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उपोद्घात 


भारतीय कान्य-समीक्षा के लम्बे इतिहास मे भरत के बहुत समय बाद भ्राठवीं 
शताब्दी ई० में श्रानन्दव्धंन जैसे महामनीषी का अ्रवतरण हुश्रा । यह्‌ वह समय 


था जव एक श्रोर कृमारिल, प्रभाकर भ्रौर मण्डन जंसे धुरंघर मीमांसक मीमांसा- 


दशन की प्रतिष्ठा कर भारतीय श्रथंविज्ञान की सुदृढ भूमि वना चुके थे, भ्राचायं 
शङ्कुर श्रद्ैतवेदान्त की प्रतिष्ठा मेँ तत्पर ये, कदमीर मे सोमानन्दनाथ जसे 
धूरीण मनीषी श्रपने शिष्य उत्पलदेव के साथ शंवदशेन की ग्रदेतपरक स्थापना 
कर रहे थे, उससे बहुत पूवं भत्‌ हरि ने वाक्यपदीय की रचना कर व्याकरण- 
दर्शन कौ ्रधारकिला जमा दी थी,. ्नौर नव्यन्याय ग्रपनी भूमिका बना रहा 
या। मीमांसा, न्याय श्रौर व्याकरण भाषा-चिन्तन को ददन मे सुप्रतिष्ठ कर चुके 
ये श्रौर साहित्यचिन्तन में श्रलंकारमत श्रौर रीतिमत का दन्द उतना उवंर नहीं 
रह गया था । काव्यचिन्तन को श्रपने-प्राप मे भाषा-दशंन की पुष्टतमं नीव पर 
खडा करना शेषः था जिसे ग्रानन्दवधेन ने पूरा किया । व्याकरण (पतञ्जलि) से 
ध्वनि" शब्द लेकर उसे श्रथं विस्तार देकर काव्य-दशंन को उन्होने नव्य सुनिरिचत 
दिशा अदान की 1 व्यञ्जना नामक शब्दव्यापार की स्थापना का यशोभागी 


` उन्हीं को माना जाता है, यद्यपि वह्‌ व्याकरण मे प्रकारान्तरं से मान्य रह 


श्राया था 1. == । <~ 
` श्रभिनवगुप्तपादाचायं ने उत्पलदेव की शिष्यता में रोवदशेन को पूणता दी 
श्रौर भदतौत के भ्रन्तेवासी के नाते ध्वनिवादी . काव्यददोन को समग्रता प्रदान 


की । नाट्यशास्त्र पर श्रभिनवभारती श्रौर ध्वन्यालोक पर लोचन टीकाम्रो 


दारा उन्होने ष्वनि-भस्थान को बह स्थान दिया कि रागे के प्रभूत विचारक उसी 


` चारामे सोचने लगे। घनिक-धनञ्जय, कुन्तकं मरौर महिमभ्र जसे कुछ ही मनीषी 
ध्वनिक विरोध में खड़े हो सके ] मस्मट ते काव्यप्रकाश ग्रन्थ द्वारा मानो भ्रागे 
` कछ करने को शेष नहीं रला --्रथेविचारःसामग्री का संभार सभी प्रसुख दशंनों 


से जुटा करं ग्रौर पूवैवती परस्थानो का ध्वनि मे समावेश कर काव्याथं को भव्य 
्रायामों भे उपस्थित करते का उदात्त कतंव्य मम्मट को वहु उपलब्धि है जिसके 
बल पर वे 'वाग्देवतावतार' कहलाये । उसी धारा मे विश्वनाथ का साहित्य. 
दर्पण मूल्याङ्कन पाता है । वे मम्मट के श्रालोचक के रूप मे विख्यात है, पर्त्तु . 


९111 


उन्नीसवी-बीसवीं शताब्दी में पुनर्मूल्याङ्कन हश्रा ग्रौर प्रतिभा के निकष पर 
काव्यप्रकाश ही श्याभिका-हीन सुवणं सिद्ध हुप्रा। न्यायशली मे पण्डितराज 
जगन्नाथ का रसगङ्खाघर श्रपणं होते हुए भी ध्वनिधारा का अन्तिम रत्नदहै 
जिसकी राभा मस्मट के प्रकाश के समकक्ष ह । 

वाराणसी जैसे विद्या-केन्द्र मे ध्वनिमत का ही ्रध्ययन किया-कराया जाने 
लगा जिसके परिणामस्वरूप भ्नन्य चिन्तन-घाराएं तो उपेक्षित हुं ही, ध्वनिमत 
को मी यथावत समना कठिन हो चला । दूसरी ग्रोर प्रधुनातन शली के उपा- 
सको ने विद्व विद्यालयों मे समी प्रस्थानों को एक ही सा महत्व देकर स्थापित 
किया जवकि ध्वनि-प्रस्थान की महिमा, गम्भीरता ग्रौर उच्चता को ्रन्य प्रस्थान 
नहीं पा सकते । इसका परिणाम यह हप्र कि पाण्डित्य मे पल्लवग्राहिता वदती 
गयी 1 वामन क रीति प्रौर गण ध्वनिमतके रीतिग्रौर गुणसेपरिभाषामे ही 
नहीं समस्त विवेचना में सवथा भिन्न है, यह्‌ यथाथं भी ्राज अ्रल्पविदित हो 
गया है । भ्रथं कीकक्षाभ्रोंकी चर्चामें शास्त्रीय घुटनका संकट वरकाने हेतु 
प्धुनातनी मनीषा काव्यार्थं की श्रखण्डता का शङ्कनाद करने लगी हे" जिससे 
शास्त्रज्ञो का ग्रल्पमत मौन दारा उन्हं ही सम्मति दे जाता हे, तुष्यतु-दु्जन-न्याय 
की यह्‌ दुःखान्त काष्ठा है । 

टिन्दी के प्रधिकतर समीक्षक परिचम के समीक्षा-सिद्धान्तो के भ्रञ्चलमें 
शरण पा जाते है। वे रिचडसं, श्रानेल्ड या इलियट नहीं हो सकते, पर उनके 
नाम से हिन्दी-विचारक बनने कादावा तोकर ही लेते ह--नाम-महिमाका 
यह पतितपावन रूप राज प्रतिभा भ्रौर मेधा दोनों को दास्यभक्ति का उपासक 
वनाये हए है । कुररेसे भी हँ जो माक्सं, ` सावर, फ़ायड भ्रादि का पल्ला पकड़ 
कर वदते चले जा रहे टै, उन्ह साहित्य की अ्रपनी सत्ता उनसे पृथक्‌ दिखती ही 
नही--चरमा लगा कर जंसा दिखता हे वसा या दपण मे दायें का वायां दिखता 
है तो वेसा, 'यथाथं' प्रतीत होता है । एक धारा उनकी है जो बेचारे संस्कृत श्रौर 
ग्रंगरेजी दोनों से वञ्चित हैया किसी एकमे बी ए० पास हैँ । ये लोग हिन्दी- 
से-हिन्दी के भक्त दै । सभी शास्त्र मरौर विज्ञान हिन्दी मेही है, यह उनको 
धारणा उन्हें ्रात्मतुष्ट रखती है । 

इस विडम्बना के युग मे डा० राममूति त्रिपाठी जंसे विद्धान्‌ ने स्थान पा 
लिया, यह्‌ ्रादचयं है, परन्तु हिन्दी मे उन्हं जो मोचं संभालने पड़ते है उनके 
“प्रहसास' से मेरे जेसे “थुरजिये' एक भ्रनिर्वाच्य "संत्रास" से भर उठते हैँ । उनके 
प्रस्ताव पर जब मुभ “मेकमिलन' की ग्रोर से यह्‌ पुस्तक लिखने काभारया 
ग्राभार मिला तव मँ स्वीकार करके भी बहुत समय तक चिन्तित रहा कि हिन्दी 
के विद्यार्थी को क्या दिया जाय ग्रौर क्या कुछ छोडा जाय। “संग्रह व्याग न बिनु 
पहिचान" परन्तु पहिचान की कमी 'परोपेश' मे डाल देती है। फिरभीर्मेने 
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धथाशक्य कायं पूरा किया है । इसमे श्रपने मित्र डा० शिवकुमार मिश्र (भ्रव 
प्रो० भ्रध्यक्ष, हिन्दी विभाग, पटेल विइव विद्यालय, ्रानन्द, गुज रात) का विशेष 
श्राभार मानता हं जिन्होने निरन्तर प्रोत्साहित कर मुभ उद्यमः बनाया । डा° 
तरिपाटी का ग्राभार लने का साहस मु मे नहीं है, उन्होने यह्‌ कायं मु पर 
डाल कर मानो मेरी मेधा को समादर दे डालाहै, पर म डरता रहा हं कि कीं 
उन्हें निराश न होना पड़। जो कुछ इस पुस्तिका मे वच रहा है, उसे उनकी 
भूमिका पूरा करेगी रौर पुस्तक एक सयेक्ष समग्रता पा लेगी, यह श्राशादहै। 
इसमे ग्रध्याय-विभाजन का क्रम उपयोगिता के भ्रनुस्ार रखा गया है -श्राज के 
विद्यार्थी के म्रध्येतव्य की प्राथमिकता ध्यान में रही है, अ्रतः उत्तरोत्तरं ्रध्याय 
ग्रधिक जानने के उत्सुक छात्रो की ्रपेक्षा मे चलये गये हं । 

[° त्रिपाठी इस माला के सम्पादक है, इसका मुभे गौरव है प्रौर मँ ग्रपनी 
कृति के प्रति नहीं तो शुद्ध मुद्रण के प्रति श्र(रवस्त हु । 

एम० ए० कक्षा मे भारतीय समीक्षा की सामग्री पाट्यक्रम की दृष्टि सेसमा- 
विष्ट कर ली गयी है जिससे घ्वनि-सिद्धान्त के साथ भ्रन्य मतो पर कम-से-कम 
एक-एक ग्रच्छा निबन्ध परीक्षा हेतु तेयार किया जा सके। इस पुस्तकमें 
पाड्चात्य चिन्तन की तुलना वाला प्रध्याय नहीं रलना चाहता था पर सम्पादक 
की इच्छा से उसे रख दिया है जो पथक्‌ पुस्तक का विषय हं । 

प्रा है, ग्रन्थ छात्रों की दृष्टि से उपादेय भ्रौर बहुत से शिक्षकों के लिए 
ग्राही होगा. । 

पन्था दिगन्तमपि नेतुमलं तथापि 

पान्थः स्वगम्यमिह किचन निदिचनोति । 

रावतेषिलास-वि विधत्वमिदं ततोऽहं 

यावच्चरामि खलु तरच बुधाः प्रमाणम्‌ ॥। 


15, अ्रगस्त 1978 -- ज्ञान 
सागर विइव विद्यालय 
सागर (म० प्र०) 
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भावच्वनिः भवामास ध्वनि; भावोदय ध्वनि; भावशान्ति 
घ्वनिः भावसन्धि ध्वनि; भावशबलता घ्वनि; लक्ष्यक्रम- 
व्यङ्ग्य घ्वनि; उभयशवितज लक्ष्यक्रम ध्वनि राब्दशवितिज 
लक्ष्यक्रम ध्वनि; अर्थंशक्तिज लक्ष्यक्रम ष्वनि/76 


` ध्वनितत्व कौ परिव्याप्ति : पदपू्वाधध्वनि पदपराघेष्वनि 


पदध्वनिः ` वाक्यशध्वनिः प्रकरणष्वनि;. प्रबत्वध्वनिः; संसृष्टि . 
ग्रौर संकर; गौण मरौर प्रधान का विवेचन; रस की व्यापकता 


` गुणीभूत व्यङ्ग्य की श्रलंकारता; भ्रथ-व्यञ्जना के ्आाघार/92 


11 


रस-विचार : रस का स्वरूप; रस-सामग्री; रस के भेदः; 
नवरस 107 


रसनिष्पत्तिं : भदुलोल्लट का उत्पत्तिवाद, समीक्षा; भटुशंक्‌क 
का ्रनुमितिवाद, समीक्षा, आनन्दवर्धन (ध्वनिमत) का अ्रभि- 
व्यक्तिवाद; भदटुनायक का भुवितवाद, समीक्षा; ग्रभिनवगुप्त 
दवारा ध्वनिसम्मत श्रभिव्यक्तिवाद का पुनःस्थापन; रसं विषयगत 
है या विषयिगत|124 


घ्वनिमत में पूर्ववत मतो का समाहार ` ग्रलकार; गुणः, 
रीति/146 


काठ्य-स्वरूप-विवेचन : कन्तक का का्यलक्षण; विश्वनाथ 
का काव्यलक्षणः पण्डितराज जगन्नाथ का काव्यलक्षणः श्रानन्द- 


वंन का काव्यलक्षण; मम्मट का काव्यलक्षण|156 


ध्व निपरवती काव्यचिन्तन : तात्पयंवाद; घनञ्जय श्रौर घनिक; 


तात्ययं ओर रसध्वनि; ध्वनिवादी के त।त्पयंखण्डनपरक तक; 


वक्रोक्तिमतः म्रनुमानवाद; भ्रौचित्य; मव्तिरस-सिद्धान्त/ | 68 


पाड्चात्य काव्यचिन्तन भौर ध्वनिसिद्धान्त : प्लेटो; ्ररस्तू; 
डमेदियसः; लाजिनस्‌; कालरिज्‌; ्राई० ए० रिचड्सं; ग्रभि- 
व्यञ्जनावाद (एकसूप्रेशनिञ्म); ए० सी ° ब्रडले;' टी° एस्‌ 
इलियट; व्लेकमूरः, भाषाविनज्ञान; मनोविश्लेषण/194 


आधुनिक हिन्द मे काव्यचिन्तन : प्राचायं रामचन्द्र शुक्ल; ¦ 


डा० इयामसुन्दर दासः; श्राचायं चनद्रबली पाण्डय; डा 


भगवानदास; भ्राचायं नन्ददुलारे वाजपेयी; डा० नगेन; डा 


भगीरथ मिश्र/214 


उपसंषार : काव्यात्मा का स्वरूप/254 
सहायक ग्रन्थ सूची /266 


भरनुक्रमणी /272 





(> 


व 


= 


9 


। 
। 
। 
| 
॥ 
|. 
| 
॥ 
| 
4 
| 
# 
4 
। 
( 
| 
ट ९ 
( 
} 
| 
| 
४ 
। 





पातनिका 


काव्य स्वानभत सत्य पूव -परिचम, प्राचीन-म्र्वाचीन साहित्यचितकों रो चिताग्नो 
की श्रभिव्यौर्त-- के अ्रनुशीलन से यह धारणा उत्तरोत्तर बलवती होती जा 


अभावी भाषाद्वारा रहीहै किसाष्ित्य में सजन प्रक्रिया, अरसिव्यंजन प्रक्रिया 


ग्रौर ग्रहण प्रक्रिया-सवंत्र कहीं न कहीं एकरूप होगौ । इन तीनों पक्षो 
ते संबद्ध बहुत सारी बातें भाषा-शैली मे भिन्त भिन्न होती इई भी भ्रारयगत 
एकरूप होगी । जहां तक काव्य मे शब्द रौर श्रथं की वात है--हर स्वस्थ ्रौर 
परिणत वितक (श्रस्वस्थ ग्रौर ग्रधकचरो की बात अलग है) मानता कि व्यव- 
हार श्रौर शास्त्रविज्ञान के क्षेत्र के भाषाप्रयोग से काव्यक्षेत्र का भाषाप्रयोग 
“कु म्रौर' होता हे 1 इसका कारय है- प्रयोजन भेद । सजंक चूकि भ्रनुमूत सत्य 
का संत्रेषण करता है रौर चाहता है कि ग्राहक “सत्य' का नहीं 'सजंक के श्रनुभूत . 
सत्यः का साक्षात्कार करे, "संवाद द्वास 'पटुचाने'-- सरतः उसके लिए ्रावश्यक 
हो जाता है कि “भाषा को (प्रभावी बनाए । प्रभावी भाषा ही ग्राहक को “प्रमा- 
-वित कर सकती है, उसको श्रपने साथ कर सकती है _ संक की श्रंख दे सकती 
है- ताकि ग्राहक सजक की चेतना से एकरस होकर उसके ्रनुभूत सत्य" को 
पहचान" सके 1 यह कहना स रास गलत है कि कविता के क्षेत्र मे ग्राहक स॒जेक 
से तटस्थ रहकर, ग्रपने व्यक्तित्व का विगलन किए विना कविता को चरिताथं 
-कर सकता है । कवि श्रपने हृदय का भार कविता में उतारकर रखता है, पर यद्‌ 
भार तब तक कवि ही ढोता रहता है जब तक उसे यह्‌ विद्वास न हो जाए कि 
ग्राहक ने उसके “रनुभूत सत्य" को पूर्णतः साक्षात्कृत कर लिया । इसीलिए किसी 
ते ठीक कहा है कि सजंक को तो उसकी सजंनात्मकता के कारण वंद्य माना ही 
-जाता है, पर उससे भी श्रधिक वंदनीय वह है जो सजंक को ठीक ठीक समकर 


उसके हदय का भार दलका कर देता है, उसे राहत प्रदान करता है : 


००७ ००७ ००७ ०9 न ¬^ 00 वदेतरां तं पुनः । 
योऽविज्ञात परिश्रमोऽयमनयोर्मारावतारक्षमः 11" 


2 भारतीय काव्य-समीक्षा मे घ्वनिसिद्धान्त 


भाषा के प्रभावी श्रभिप्राय यह कि कविगण “स्वानुभूत सत्य" की श्रभिन्यक्ति 
होने का आशय के लिए अ्रपनी भाषा को श्रभावी' बनाना चाहता है- 
'्रबोघी' कौ ्रपेक्षा ्रभावी'। व्यवहार तथा शास्त्रदरंन कीभाषा प्रबोध" 
कराने के लिए प्रयुक्त कीजातीहै। यह्‌ सहीदहै कि वक्ताश्रोता या ग्राहक को 
विचारोंसेभी श्रभावित' करता है । श्रभावितः' करना अनुकूल" करना होता है 
"प्रबोधितः करना तटस्थ विचारोत्तेजन के लिए हो सकताहै। श्रभावित' में 
'भाव' मुख्य है, श्रबोधित' मे वोध' । "प्रभावितः मे बोघ भी “भाव पयंवसितः 
होता है श्रनुभूति" पयवसित होता है । काव्य में बोधः भ्रनुभव या अनुभूति! 
क श्रंग बनकर नहीं प्राया, तो ग्रकाग्यात्मक होकर ही रह जाएगा श्रौर यदिः 
अनुभूति का अंग बनकर प्राया है तो भ्रनुभूति पयंवसित होकर ही गृहीत होगा + 
प्रभिप्राय यह कि काव्य मे "भाषा" के श्रभावीः होने का एक खास अर्थं है । 

प्रभावी का अ्रयं॑श्रभिनवगुप्तं ने भदुनायक की "भावनाः को व्यंजना मे गतार्थं 
ष्टा द्वारा भाषा मे करते हुए यही कहा था कि कान्य की भावकता है क्या? 
व्यजनात्मक क्षमता गुणालंकार परिगृहात्मक2 ही न ? काव्यभाषा का भावक 
का आधान या प्रभावी होने का मतलब है - प्रभावोत्पादक उपकरण से 
मंडित होना, गुणालकारादि महन उपलक्षण हँ । भाषा के प्रभावोत्पादक उप- 
करण कौन कौन से है, इसका संवंघ खष्टा की क्षमता से है रौर खष्टा की क्षमता 
की कोई इयत्ता नहीं । स्रष्टा अ्रपने दारा प्रयुक्त शब्द मे श्षमता' भरदेतादहै 
मरौर क्षमता" भरकर उसे श्रभावी' बना देता है । भारतीय कान्यदास्तियों ने 
क्षमता" के सर्वत्कष्ट रूप को "व्यंजना' या "व्यक्ति" कहा है । इसी.्षमता' से 
वह्‌ काव्य के क्षेत्र मे शब्द को प्रभावी" बनाता है। आत्मवादके ्रालोक में सोचने 
वाले भारतीय ब्राचायं ने इस सर्वोह्कृष्ट क्षमता' को “गरात्मा" ही कह दिया है : 
व्यक्तिर्न भानावरणाचित्‌* (रस गंगाधर) व्यवित या व्यंजना चित्‌ ही है, 
जिसका ग्रावरण हट गया रहता है । 

इस व्यंजनात्मक कवि की क्षमता" ही उसकी रचना को प्रभावी बनाती है-- 
क्षमता से कवित्वोन्मेप भरतः यहां रचना की प्रभाविता का सर्वोपरि मानदंड यही 
के लिए भ्रषेकित द । इसके सामने ग्रौर सारे नियम विधान नतशिर हो जतिः 
नवता या विशेष है। इस प्रकार तीन वातं सामने श्राई : रचनाकार, उसकी 
न ` . क्षमता श्रौर रचना का प्रभावी होना व्यवहार तथा रास्त्र- 
विज्ञान में भी शब्द का प्रयोग होता है, परं पहले क्षेत्र मे शब्द का लक्ष्य महज 
व्यवहार चलाना होतादै ओर दूसरे मे ्रथंके सहारे चितन को पकडना । दोनो ` 
ठ स्थला म शब्द से प्राप्त "सामान्य" श्रथ का बोध ही श्रभीष्ट दै। दोनों स्थलों 
म ब्द का प्रयोक्ता ग्रहीता या श्रोताको भवांदोलित करना नही चाहता, 


उस 


उसको चित्तवृत्ति को स्पंदित करना प्रमुख लक्ष्य नही मानता 1 प्रमुख लक्ष्य 
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पातनिका 3 


मानता है : योग क्षेम का निर्वाह तथा तथ्यावबोघ । अ्रतः इन स्थलों में सामान्य 
ग्रथबोध से काम चल जाता है, “विदेष' की अ्रावर्यकता नहीं पडती । 
कान्य में "विशेष" की जरूरत है, क्योकि सामान्य भ्रथं तो सबको ज्ञात ही रहता 
है, रतः कुछ विदेष' ही को लक्ष्य मे रखकर कवि शब्दः का प्रयोग 
करता दहै। ध्वन्यालोककार ने स्पष्ट कहा है : यदि सामान्य मातरमाश्रित्य 
काव्यं प्रवतंते, किकृतस्तहि महाकविनिवध्यमानानां काव्याथनिामतिरयः ? 
ग्र्थात यदि सामान्य" रथं को ही दुष्टिगत कर कान्यनिर्माण होता, तो 
उतना पूवंतः संकेतगृहीत होने से पुराना ही होता, उसमे नया क्या होता--. 
उसमें 'ग्रतिशय' या "विशेष" क्या होता ? ओ्रौर यह्‌ “ग्रतिराय" या 'विरेष' न होता, 
तो रचना की रचनात्मकता के लिए ग्रपेकषित 'नयापन' क्या होता ? 'नयापन्‌" 
तो रचना का स्वरूपगत घमं है- उसके विना रचना रचना वसे ही नहींहो 
सकती, जसे ऊष्मा के विना श्राग श्राग नहीं हो सकती 1 फलतः रचना को प्रभाव- 
शाली होने के लिए "विशेष" मंडित 'सामान्य' ्रथं होना चाहिए! 'वि्िष्ट 
ग्रथं का बोघ कराने की क्षमता से सम्पन्न राब्द ही काव्यकेक्षेत्र का प्रभावी शब्द 
होगा । कतक ने एसे ही शब्द को "वक्र" शब्द कहा है रौर उससे गृहीत होने वाले 
"विशिष्ट" श्रथे की प्रतिपादक क्षमता को "विचित्रः ्रभिधा' माना है, यह्‌ सामान्य 
प्रथं ग्रहण कराने वाली अ्रभिधा' रूप क्षमता से मिन्न है । कूंतक ने भी वण्यवस्तु 
के स्वभाव मे निहित ग्रसाघारणता या विशेष को उभारने की बात कही है-- 
'लीनं वस्तुनि येन सूक्ष्म सुभगंतत्वं गिरा कष्यते" कवि वही है जो श्रपनी वाणी से 
वण्यंवस्तु के स्वभाव मे निहित “सूक्ष्म सुभगतत्व' को ऊपर उभार लाए 1 महिमभटु 
ने इस भ्रारय को ग्रौर भी स्पष्ट करते हुए कहा : | 

उच्यते वस्तुनस्वावद्‌ द्रेरूप्यमिह विद्यते 

तत्रैकमत्र सामान्यं यद्विकल्पेकगोचरः ॥ 113 ॥ 

ए एव सवशब्दानां विषयः परिकीतितः। 

ग्रतएवामिषेयं ते समान्य वोधयन्त्यलम्‌ ।! 114 11 

विशिष्टमस्य यद्रूपं तत्‌ प्रत्यक्षस्य गोचरः 

एव सत्कविगिरां गोचरः प्रतिभाभुवाम्‌ ।! 115 ॥ 


रसानुगृणराब्दाथं चिन्तास्तिमित चंतसः। 
क्षणं स्वरूपस्पर्शोत्था प्रज्ञैव प्रतिभा क्वे: । 116 ॥ 


सा हि चक्षुभेगवतस्तृतीयमिति गीयते 1 
येन साक्षात्क रोव्येष भावास्त्रंलोक्यवतिनः ॥ 117 ॥ 


यतः साक्षादिवाभान्ति तत्रार्थाः प्रतिभापिताः 1 120 11" 


4 भारतीय काव्य-समीक्षा मे ध्वनिसिद्धान्त 


विशेष केदोखूपः ब्र्थात वस्तुकेदो रूप होतेह : सामान्य भ्रौर विशिष्ट । 
(क) (व पहला ही शब्द का प्रदेय होता है, ग्रतः शब्द श्रथ का "सामान्य 
(ख) भ्रभित्रेतायं रूपसे बोघ कराकर श्रपनी अरभिघात्मक क्षमता समाप्त कर 
"विशेषः देता है! दूसरा रूप है--विशिष्ट । यह रूप शब्दप्रमाण से 
नहीं, भत्यक्ष प्रमाण से गृहीत होता है । यही "विशिष्ट" -विशेष-संवलित-- 
अ्रथं कवि की प्रतिभासे प्रसूत वाणी या शब्द का विषय होता है । वस्तुतः कविकी 
प्रतिभा है क्या? प्रतिभा वह प्रज्ञा है जिससे सजेनाठममक भ्रनुभूति के अ्रनुरूप 
दाब्दाथान्विषण मे एक तान कवि वण्यंवस्तु के उन “विशेषो' का साक्षात्कार कर 
लेता है जो रौर लोग प्रत्यक्ष प्रमाण से देख पाते हैँ । वस्तुतः यह भगवान शंकर 
का तृतीय नेत्र है जिसके द्वारा कवि त्रिलोकवर्ती भावमात्र का साक्षात्कार सा कर 
लेता) 
इन उद्धरण से स्पष्ट है करि कवि जिन शब्दों का प्रयोग करता है, वह 
सामान्यः अ्रथं मात्र का बोघ कराने के लिए नही, प्रत्युत "विशेष" मंडित ्रथं 
का बोध कराने के लिए, क्योकि उसी रूप मे 'नयापन' उभरेगा--जिससे ग्राहक 
प्रभावित होगा 1 इन उद्धरणो से म्नमिप्रेत "विशेष वस्तु का प्रत्यक्षायमाण ल्प 
उपस्थित कराना है, जिसको लक्ष्य मे रखकर कवि कुछ कहने को उद्यत होता हे । 
ग्राहक भी श्रपनी भावयित्रौ प्रतिभा से इसी भ्रथं-- विशेष युक्त या विशिष्ट 
ग्र्थ- करो पकडतः है ग्रौर प्रभावित होता है। 
(क) विम्बार्योपयोगी श्रथं श्रपने प्रत्यक्षायमाण रूप से, जो "विशेष' संवलित होता 
विशेष दै, तो प्रभावित करता ही है, प्रभावोद्रेकी ्रन्यविघ “विशेष 
से भी प्रभावित करता है । मतलब यह्‌ किं "विशेष" भी दो प्रकार के हैँ: एक तो | 
प्र्थगत प्रतयक्षग्राह्य विशेष श्रौर दूसरे भ्रथंगत संदभं द्वारा भ्राहित या न्यस्त विशेष । [5 
पहला तो स्पष्ट है, कोई भी वस्तु जो श्रपनी प्रव्यक्षग्राह्य रोष विरेषता्रो से मंडित 
होकर प्रतीत हो । दूसरे का उदाहरण है : “जिमि ग्रविवेकी पुरुष शरीरहि ° । 
यहां रीर" का एक सामान्य प्रथं है, जो देह, काम, तन सवका वाच्य है । 
धर्मी विशेष की दृष्टि से सभी शब्द पर्याय है, पर "विशेष" के कारण पृथक्‌ पृथक्‌ 
भी टै- शरीर" का श्रथं वह पिण्ड विरोष है जो उत्तरोत्तर क्षीयमाण होता जाता 
है, "देह" या "कामः में वह "विशेष" नहीं है । इसी "विदोष' से मंडित होने के कारण 
“शरीरः शब्द ध्वन्यालोककार के शब्दों मे काव्योचित है, श्रपरिवत्यं है-- सटीक 
श्रौर च्वन्यात्मक है । कारण, जिस प्रभाव या सौदयं का उद्रेक इस शब्दसेहोपा 
रहा है, वह उसी के भ्रन्य पर्यायवाची शब्दों से सम्भव नहीं है । इसी भ्राशय को 
व्यक्त करते हुए ध्वन्यालोककार ने कहा : 
उत्तयन्तरेणारक्यं यत्‌तच्चारुत्वं प्रकाशयन्‌ । 
रब्दो व्यज्जकतां विभ्रदध्वन्युक्तेविषयी भवेत्‌ ।।* 





मि 


नय 


८... 


ज 


क ४) क ज | 
~ 1 न> ५ ~ >^ ~ ~~ ~~ ~~~ ~---- 
चै 


पातनिका 5 


रथात्‌ जो प्रभाव यो चारुता शब्दांतर से प्रकाश्य न होकर उसी "शब्द" से हो, वह 
“ध्वनि" शब्द कहा जाता है । कवि सुमिघरानंदन पंत ने "पल्लव" कौ भूमिका 
ठेसे श्रपरिवत्यं शब्दों के अ्रनेक उदाहरण दिए हैँ । उनकी दृष्टि मे ऊमि, लहर 
तरंग, वीचि पर्याय होते हए भी “विदेष" विशेष" विशेषताग्नो से मंडित होकर 
ग्रपनी व्यक्तिगत विशिष्टता सुरक्षित कर लेते है, प्रौर कवि की प्रज्ञा जिस “विहे- 
षता' से मंडित होने मे शब्द की प्रसंगोपयोगिता देखती है, उसी से मंडित होने 
की क्षमता वाले शब्द का वहु प्रयोग करती है, जसा कि ऊपर के उदाहरण से 
स्पष्ट है। 
(ख) ध्वन्यालोककार पण्डित पट्राभिराम जी शास्त्री का पक्ष" है कि ्रानंदवघेन 
के साक्षयपरश्रभि- जिस प्रकार एक शब्द के श्रनेक व्यंग्य रथं मानतेर्हैः 
्रतायेग्राही विशेष उसी प्रकार श्रनेक वाच्य प्रथं भी। भ्र्थति शब्द का 
वाच्य श्रथं भी एक ही नहीं होता, श्रपितु श्रनेकविध होता है । देह, 
शरीर दोनों के वाच्यां एक ही प्रकार के नहीं ठै, भिन्त भिन्न प्रकार के ठ - 
ग्रपनी इसी विशिष्टता कै कारण "वाच्य" श्रथं कभी सहूदयद्लाध्य होता है ्रौर 
कभी नहीं । शास्त्री जी का तकं है कि इसी राशय से ग्रानन्दवघेन ने निम्नलिखित 
कारिका मे 'वाच्यप्रतीयमान' को दन्द समास के प्रन्तगंत रखकर दोनो का सम- 
प्राधान्य सूचित किया है : | 
योऽथ: सहृदयश्लाध्यः काग्यात्मेति व्यवस्थितः । 
वाच्यप्रतीयमानारव्यौ तस्य॒ भेदावुभौ स्मृतौ 11" 

दोनों ही अरथं-वाच्य, प्रतीयमान्य-सहदयदलाध्य होने के 

पं० पटराभिराम जी कारण समप्रघान है यह सहदयश्लाध्यता तभी बन सकती 


शास्त्री के मतसे दै, जब पर्यायवाची शब्दों के वाच्याथं मे अ्रनेकरूपता स्वीकार 
ध्वन्यालोककार का ठन 
अ की जाए ] उनका कहना हे : 

भताथ रूप विशेष “भ्नानंदवद्धनः प्रथमोते "योऽथः सहृदयरलाध्यः इत्यत्र 


"वाच्य प्रतीय ज्ञानाख्यो"' - इति वाच्यपदभयूयुपादत्ते । 
तच्च द्रन््रधटितमिति समप्रधानमिति निविवादम्‌ । तन्निर्वाहाय लोच- 
नकारस्तत्र तत्र यतत एव । तथा च प्रकृते व्यंग्याथंस्येव वाच्यस्याप्पानन्त्यं 
प्रसाघनीयम्‌ । तदैव नवत्वं वाच्यस्य सिद्धं भवेत्‌ । इदमेव च नवत्वम्‌ - 
तारपयंमूत विशेषा्ं प्रतिपादकत्वम्‌ । तच्चाभिधयंव न वृत्त्यन्तरेण । मम्मटा- 
नन्द वद्ध॑नयोरथं विशेषः- मम्मटः व्यंग्यस्य वाच्यातिरिक्तत्वं साधयित 
वाच्यस्मैकरूपत्वं व्यंग्यस्य चानेकरूपत्वं स्वीकरोति । आ्रानन्दवद्धनस्तु 
वाच्यस्माधनेकरूपत्वभंगीङृत्य व्यंग्यस्य तदतिरित्वं प्रसाघयतीति"। | 

मन्न शरं श्रानन्द ्र्थात्‌ वाच्याथं में 'नवता' तभी ्राती है जब वह्‌ भ्रभिप्रेत 
क भिन्न भिन्त पक्ष विशेष का भी प्रतिपादन करता हो। भ्रानन्दवघेन कीं 


6 भारतीय काव्य-समीक्षा में घ्वनिसिद्धान्त 


दृष्टि से यह "विशेष" (पिण्डगत क्षीयमाणता) अभिधा से ही मिल जातादहे)। 
मम्मटाचायं इससे सहमत नहीं है, वे "विशेष' को व्यंजनागम्य मानते हें । 
"वाच्यः तभी होगा, जव संकेत गोचर होगा प्रन्यथा ्रसंकेतित वाच्य किस 
तरह होगा ? इस रीति से 'वाच्याथे' को श्रनेकरूप मानने को प्रावर्यकता क्या 
है ? पर्यायवाची शब्द विशेष्यांश (सामान्यघर्मी)* को लेकर पर्यायवाची हः 
विेषांश को लेकर “भिन्ताथंवाची !` इस दष्ट से मम्मट का मतदही समीचीन 
प्रतीत होता हे । 

विम्बार्थोपयोगी इसी प्रसंग मे प्रत्यक्षायमाण अर्थगत "विशेषो" की वृत्ति- 
विशेष की वत्तिवे्ता वेद्यता पर भी विचार कर लेना चाहिए इतनातो 
पर विचार महिम ने स्वीकार किया कि प्रत्यक्षायमाण रूप प्रज्ञा 
मे स्फ़रित होता है--कवि कौ प्रतिभा मे भलकता है- सामान्य प्रज्ञा 
मे नहीं, इसी श्रथ मे कवि की प्रतिभा श्रपूवेवस्तु निर्माणक्षमा प्रज्ञा कही 
जाती है। वस्तुमे भ्रपूवेता कासन्निवेश प्रज्ञाही करती ह-शब्द की क्षमता 
-- अभिधाया व्यंजना नहीं 1 डा० नगेन्द्र ने एक भिन्न बात कही"ऽ। उनका 
कहना है कि यह शब्द कौ व्यंजनात्मक क्षमता हैजो कल्पना याप्रतिभाको 
सामान्य श्रथ में 'विरोष" या अपूवं का म्राघान करने के लिए उकसाती है । परन्तु 
दाब्द की क्षमता काश्रभी तक एकही कायं सुनागयादहै, म्रथं का प्रत्यायन, न 
कि कल्पना का उकसाव। जो भी हो, इतना निरङिचित है कि 'विज्ेष' मिलता है- 
प्रतिभावान्‌ को ही--चाहे वह॒ “विशेषः विम्वाथेघटक हो, प्रत्यक्षायमाणता का 
निमित्त हो, ग्रथवा श्रभिप्रेताथं "विशेष" रूप हो । 
डा० नगेचधके ग्रभि- सजन की मरोर से सोचने पर तो स्वाभाविक लगता 
मत पर विचार है कि भ्रनुभूति की भोक मे प्रत्यक्षायमाण म्रथं प्रतिभा 
मे उभर श्राए, पर ग्रहण कोग्रोर से शब्द से वाच्यां की प्रतीति पहले 
सामान्य स्पमे ही होगी या विदोष संवलित प्रत्यक्षायमाण रूप मे? 
यदि पहले सामान्य हो गई तो "शब्द बुद्धि कमणां विरम्य व्याघाराभावः' 
के न्याय से दूसरी वार प्रज्ञा मे जो प्रत्यक्षायमाण म्रथं उभरेगा, वह्‌ व्यंजनागम्य 
ही होगा । पर एेसा मानने पर फिर प्रज्ञा की का्यंकारिता का क्याहोगा? उस 
श्रपूवंता या "विशेष के निर्माण काश्रेय प्रतिभाको किस प्रकार मिल सकेगा? 
मध्यवर्ती मागं यह निकलता है कि राब्द की व्यंजनात्मक क्षमता प्रज्ञोद्रेक द्वारा 
तन्तिमित “ग्रपूवं" संवलित ्रत्यक्षायमाण' ग्रथंकाबोघ कराती है! प्रज्ञोद्रेक 
'्यापार, स्थानीय हो जाए रौर प्राचीन भ्राचार्यो की मान्यता के ्रनुसार (करण 
रहे शब्द हौ (व्यापारवदसाधारणं कारणं करणम्‌ -- इति प्राचीनाः)। नव्यनेयायिको 
की भांति भ्रग्यवहित को ही करण" माना जाए-- तो शब्द कौ प्रज्ञोद्रेकी क्षमता 
को क्या कहा जाएगा ? फलतः यहां दो ही रास्ते र: यात्तौ डा० नगेन्द्र कामतः 


1 
५ 
{ 
॥ 
। 
1 । ४ 





9 =. ५ [न्नव 9 ववा ० += + 
५ ~ = = ~ ~ =-= ~ ~ ^~ ~ 0 अ 


क क 


ॐ त १ 
7 द क. कः क के दो = 





1 


+ कन त क. तक ~ + व क 
त 0 म ज 3 = ` न = 


7 


`~ ~ ~~ 


~~~ 


क न्थ 
| 


(+ 


म्म 


पातनिका 7 


स्वीकार किया जाए ग्रथवा प्राचीन नैयायिको का मागं ग्रपनाया जाए 1 साथ ही 
यह्‌ भी है कि प्रतिभा की जो परिभाषाएं मिलती हैँ -- उनमें ्रपूवं" के निर्माण 
की क्षमता को प्रतिभा की ही क्षमता कहा गया है । (मम्मट श्नौर श्नानन्दवघन 
पर प्राचीनो काही प्रभाव दहै ।) 

प्रतिभास्फृतं "विशेषः इस प्रकार जिस 'वि्ेषः के कारण रचना मे नवता 


` अभिधा या व्यज्जना- श्राती है--वहदो प्रकार का दै-रस्तु को प्रत्यक्षायमाण 


वेद्य ? रूप में प्रस्तुत करने वाला तथा श्रमिप्रेता्थं विशेष रूप । 
पहला प्रतिभा की निमिति है श्नौर दूसरा आ्आनन्दवधन की दृष्टि से ग्रभिवावेद्य 
तथा मम्मट की दृष्टि से व्यंजनावेद्य । 

-नवताः का श्राण्य इस 'नवता" के विषयमे एकं प्रद ग्रौर भी हे ग्रोर वह्‌ 
सवथा नया या नया यह कि इस नव-सृष्टि "विशेष" की स्पूति सर्वथा नई 
सा . होती है (श्रदृष्ट पूवे) श्रथवा दृष्टपूवं { इटन नाम का 
प्राचार्य इसे सर्व॑या नया मानता है भ्रौर कहता दै कि काव्यम जिन पदार्थो 
का वर्णेन होताहै वे भ्रनुभूतिसपेक्ष कल्पनासेतो भ्रातेही है, सवसे बडी ग्रौर 
उत्कृष्ट सृष्टि वह टै जो श्रनुभूतिनिरपेक्ष कल्पना से संपन्न होतीदहै। इसेवे 
<इपैटिक आर एन्सल्यूट विजन" मानते दँ । बताते है कि अनुमूतिसपिश्च कल्पना 
से जो निमिति होती है वह भ्रनुभूत की ही होती है भ्नन्यत्र उसका ग्रारोपण 
होता है- प्रौर इससे या तो श्राइचर्यपूणं प्रसादन होता है श्रथवा भ्राङचयेपूणं 
विषादन 1 एव्सल्यूट विजन ही सच्चे ग्रौर उत्कृष्ट कवि का विजनदैजो कुतूहल 
सात्र पर्यवसायी होता है, भारतीय श्राचायं ग्रौर चिन्तक इससे श्रसहमत है वे 
मानते है कि काव्य द्वारा श्रनुभूत कौ ही अनुभूति होती दै-- ज्ञात काही ज्ञान 
होता है- प्रतः 'नयापन" का भ्रं "नया सा' है, सवथा नया या श्रदुष्ट पूवं नहीं 1 
यदि एेसा ही म्रथं काव्य मेंभर गया, तव तो काव्य अ्रजायबचघर हो जाएगा । 
साथ ही तए चिन्तक भी जो यह कहते टै किं काव्याथं पहचाना जाता है, उससे 
ग्राहक सहृदय का संवाद होता दै--इसकी भी संगति प्रौर उपपत्ति रीकत ठीक 
नहीं बैठ पाएगी । इसलिए भारतीय प्रज्ञा मानती हं : 

सर्वेनवा इवाभान्ति काव्ये रस परिग्रहात्‌ ।*7 


 रसावेल्च या सजंनात्मक प्रनुभूति की ग्रभिव्यक्ति के भ्रावेशमे जो स्रभिग्यक्ति 


होती है वह्‌ 'नई' नही, “नई सी" लगती है अआौर 'नई' सी लगने मे सजंनात्मक 
अनुभूति का संस्पशं कारण बताया गया हे । इसी भ्रनुभूति की श्मभिव्यक्ति के 
लिए "विशेष" कौ व्यंजना या सृष्टि होती है जिसकी चर्चा विस्तार से ऊपर को 
गई है । इसके साथ एक बात भ्नौर । वह यह्‌ कि काव्य मे जो कु वणित होता 
है-- वह्‌ स्वतः सम्भवी तो होता ही है-- कवि प्रौढोक्ति' निमित भी होता हह 
कल्पना की भी कुछ उपज होती है, जो सवथा नई या “वौदढ' मात्र कही जा 
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सकती है, पर यहां भी यहं ध्यान रखना ही होगा कि इन द्विविध पदार्थोकी 
साथंकता अनुभूत भावो की ही अ्रनुभूति कराने मे भारतीय चिन्ताधारा स्वीकार 
करती है । डंटन का समर्थन इससे भी नहीं होता । 
कान्य का ्रकान्या- इस प्रकार उक्तं वेचारिक पीठिका पर भारतीय काव्य 
त्मक उक्तिसे व्या- रशास्त्रियों ने यहु स्थिर कियाहै कि नवता रचनाका 
वतक तत्त्व व्यञ्जना- स्वरूपाधायक भ्र्थात्‌ ग्रनिवायं तत्वहै। इस 'नवता' को 
मरतिपाच् "विशेष" है सम्पत्ति के लिए वण्यंवस्तु मे "विष" का ग्राघान करना पड़ता 
है । इस "विशेष" को उभारने के लिए कवि को “शब्द' मे कुछ ग्रतिरिक्त क्षमता 
भरनी पड़ती है । शब्द की यही श्रतिरिक्त क्षमता ग्रतिरिक्त श्रथं प्रदान करती दै। 
यही ्रतिरिक्त रथं काव्य को व्यावहारिक ग्रौर शास्त्रीय तथा वेज्ञानिक उवितिसे 
भिन्न कर देता है । श्रालोककार ने इस अ्रतिरिक्त श्रथ को प्रतीयमान" कहा प्रौर 
कहा कि श्रतीयमानं पुनरन्यदेव प्रतीयमान अ्रथं "कुछ ग्रौर' ही ्रथंहै। इसी 
"कुछ प्रौर' को कहं “ग्रसाधारण' कहीं "विशेष ग्रौर कहीं 'नव' से इंगित किया 
गया है ¦ 
पश्चिमी ्राचायं ग्रौर परिचमी श्राचार्यो कीग्रोर सेभी इस पक्ष पर ग्रंथकारने 
व्यंजना तथा भ्रन्य कान्यचिन्तकोंनेभी चर्चां कीटहै। इसलिए मे 
इस पक्ष का अ्रधिक विस्तार नकर केवल एवर क्राम्वे का कथन उद्धूत कर हिदी के 
नवलखन म्रौर उसके नए रचना संसार की ग्रोर उतर कर ध्वनि सिद्धान्त की 
संभावनाश्रों का संकेत करना चाहूगा । एवर क्राम्वे ने ध्वनि सिद्धान्तके 
 समानान्तर कितना सटीक कहा है : 
लिटरेरी म्राट, देग्रर फोर, विल श्राल्वेज बी इन सम डिग्री सजेड्चन, एेड 
दि हाइट भ्राफ लिटरेरी ्राटं इज टु मेक दि पावर श्राफ सजेदचन इन 
लेग्वेज एेज कमांडिग 129 
तथा प्रतीकवादी म्रांदोलन मे शब्द की इसी ग्रतिरिक्त क्षमता का महत्व प्रति- 
पादित है । एम्पसन की “सेवेन टाइप्स श्राफ एंविग्युइटी' मे इसी श्रतिरिक्त श्रथ 
पर बल ह । म्रस्तु। 
हिदी साहित्य : काव्य- हिदी साहित्य मे जहां तक प्राचीन साहित्य की बात है, 
चिन्तन श्रौर व्यंजना उसके समानान्तर प्रवहमान रीतिग्रन्थों मे ध्वनि सिद्धान्त 


को महत्ता ग्रीर॒रसात्मक साहित्य के निर्माण की वात ग्रसंदिग् है । म्राघुनिक , 


साहित्य में खड़ी बोली मे निहित क्षमता का काव्योचित समुद्रेक छायावादी 
काव्य मे लक्षित होने लगता है। पंत ने जहां एक भ्रोर काव्यभाषा 
को चित्रमाषाः० कहा ्रौर पययवाची शब्दों की वारीकियों को रेखांकित 
करते हुए श्रतिरिक्त.अरथं के साहित्यिक सौँदयं की बात की, वहीं आचार्यं 
रामचन्द्र शुक्ल ने समस्त छायावाद की ही शेलीपरक व्याख्या करते हए 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
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उसका लक्षण कर दिया : ग्रतः छायावाद का सामान्यतः श्रथं हुम्रा प्रस्तुत के 
स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में म्नप्रस्तुत्‌ का कथन 1” इस 
प्रकार समस्त छायावाद ही “व्यंजना' परक कान्य हो गया । प्रसाद ने “छाया 
शव्द का श्रथं भारतीय काव्यचिन्तनपरक दृष्टि से "कान्ति" माना रौर बताया किं 
छायावादी कविता वह॒ कविता है जहां कान्ति या लावण्योपम प्रथं वाच्यां के 
भीतर से कलक मारता हो : "प्रतीयमान पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणी सुमहाकवि- 
नाम्‌ । यत्तत्प्रसिद्धा वयवातिरिक्तं विभातिलावण्यभिवांगनासु 12 भ्र्थात्‌ महा- 
कवियों की वाणी में प्रतीयमान रूपसे कुछ श्रौर ही वस्तु फलक मारती रहती 
है । श्ंगना के प्रसिद्ध भ्रवयवों के माध्यम से छलकने.वाला कितु उनसे ्रतिरिक्त 
जो स्थान लावण्य का है, वही स्थान यहां "छाया" या प्रतीयमान ग्रथंकाहै। 
प्रसाद ने बताया किं घ्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, उपचारवक्रता श्रौर भ्रनुमूति कौ 
विवृत्ति ही छायावाद की विशेषताएं हैँ । निराला तो ग्रतिरिक्त श्रथं भरने के 
लिए बदनाम कवि हैँ ही । महादेवी प्रतीकव्यंजना की प्रतिमूति ही है । 
जयावादोत्तर काव्य- छायावादोत्तर काव्यचिन्तन के घरातल पर जो ` चौमुखी 
चिन्तन ओर व्यंजना ग्रस्वीकति का स्वर उभरा उसमे परम्परागत भ।रतीय' 
(ध्वनि) प्रतिमानो की वतंमान रचना के संदभं मे निरथकता का 
स्वर पर्याप्त मुखर हृभ्रा। *भाषा श्रौर संवेदना” के लेखक डा ० रामस्वसूप 
चतुर्वेदी जसे सुधी चिन्तको ने स्पष्ट घोषणा कर दी कि नई काव्यधारा 
के सौंदर्य विदलेषण मे प्राचीन भारतीय प्रतिमान अक्षम दह! उनमें श्रव एसी कोई 
संभावना भी शेष नहीं है, जिसे नई काव्यवाराके संदभंमें उभाराजा सके । 
भारतीय काव्यशास्वर से अ्रपरिचित एसे तमाम काग्यचिन्तक है जिनके उद्धरण 
इस संदभं में प्रस्तुत किए जा सकते है । 
छायावादोत्तर काव्यप्रवृत्तियो ्रौर उसके ्रालोचकों की बात तो विचारणीय 
है ही, एक समय था जब स्वच्छन्दतावादी या छायावाद के समीक्षक ही यह्‌ कहने 
लग गएये कि काव्य के उस रूप के सौँदयंपरीक्षण मे पुरातन भारतीय प्रतिमान 
गरपर्याप्त हो गए है 1 परन्तु ज्यों ज्यों छायावादी भ्रास्वाद ग्रौर भारतीय प्रतिमान 
(रस-ध्वनि) के नजदीक राते गए, त्यों त्यो उनका ग्रजनबीपन मिटता गया । 
एक तरफ श्राचा्यं नन्ददुलारे वाजपेयी "भावनिरूपण के पद्धतिबद्ध रूप" को 
हेय बताते हृए भी युगोचित परिष्कार के साथ सस को काव्य की निविवाद 
गात्मा घोषित करते है नौर दूसरी ्रोर प्रसाद 'छाया या प्रतीयमान ' ग्रथंको 
काव्य का सर्वस्व कहते है 1 उक्त स्थापनाभ्रो द्वारा इन कवियों मौर ्रालोचकों ने 
आरतीय प्रतिमान मे निहित संभावनाभ्नों को देखा है मरौर उसे छ यावादी साहित्य 
के लिए भी उपयोगी माना है । स्वच्छन्दतावादी साहित्य के विषय मे कतिपय 
चिन्तको की यह धारणा भी थी कि इस साहित्य से अ्रभिव्यक्त सोदयं का संवेदन 
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कान्पगत विषय के म्रागे वढृकर कवि की भ्रन्तरभ्रात्मा के साल्लात्कारसेसंभवदहै 
(क्योकि ये लोग सौदयं को भ्रात्मनिष्ठ मानते ह) जबकि रस का ग्रहण काव्यगत 
विषय (विभावादि) सेहीहो जाता है, रतः रसवादी प्रतिमानं की वात फिर भी 
निस्थंक है । वस्तुतः यह श्राक्षेप रस के मध्यकालीन माध्यमप्रधान ्रथवा ढांचा- 
वद्ध विजड्ति रूप को ध्यानम रखकर किया गयारहै, न कि प्रानन्दव्धेन भ्रौर 
अभिनवगुप्त कौ मूल धारणा को समभकर। श्रानन्दवधेन कौ रस विषयक 
धारणा पर्याप्त संभावनाग्रो से संवलित है) उन्होनितो रस कोटेसी भ्रनुकल 
मनोवृत्ति या चित्तदशा माना है जो काव्य्वणित वस्तु या स्थितियों से उत्पन्न 
होती है । साथ ही उन्होने यह भी कहा है कि ग्राहक काव्य विषय का ग्रहण करता 
दुरा रसावेशमे कविकीप्रतिभाकाभी साक्षात्कार करलेतारहै 1 इसी प्रकार 
प्रगतिवादी भी पहले “रस' से मुंह विचकाते ये, किन्तु म्रन्ततः उन लोगों ने भी 
यह स्वीकार किया कि यदि रस को विजडित कर देने वाले जाल को हटा दिया 
जाए तो रसवादी सरणि उन लोगों के बहुत काम की है । 
नइ कविता के ममंज्ञो ने इसकी मूल प्रेरक वृत्तिको गैर-रोमांटिक कहा 
अ।र श्रपनी सजेनात्मकता मे कविता को ग्रपरिभाषेय माना । बताया यह्‌ भी कि 
कविता क्या है", यह्‌ समभने के लिए कविता क्या नहीं है, यह समना होगा । 
इसी संदमं मे यह कहा गया करि "कविता मे भावावेग या रोमांटिक मनःस्थिति 
काहोना भ्ननिवायं नहीं ।' छायावाद श्रौर प्रगतिवाद उभयत्र भावावेग की 
संस्थिति मानी गई एक का श्रवलंवन प्रकृति या नारी श्नौर दूसरे का घूल मे 
सना मजद्रुर्‌ 1 फलतः रसात्मकं प्रतिमान या श्ननुभावन की समस्या यहां तक कोई 
समस्या नहीं थी-। समस्या वहां से प्रारंभ हई जहां काव्य सम्बन्धी पुरानी 
वार्णाच्रा--छद, भावावेग म्रादि को निषिद्ध मानकर भीकविताया सजना- 
त्मकता की चुनौती का निर्वाह किया जाने लगा, जहां सर्ज॑नरीलता के नए ्रायाम 
उद्घाटित किए गए--इसे भाषिक सर्जनात्मकता कहा गया । 
नईं कविता के रचना- इस प्रकार (नइ कविता" मे प्रायः समस्त पुरातन धार- 
कारो की मनोभूमिका णाग्रो, कलात्मक उपकरणों तथा क्रमागत जीवनमूल्यों 
श्रीर्‌ रसघ्वनि के विख्द्ध विद्रोह ग्रौर प्रस्थान की वात इस श्राशा 
से को गई कि काव्योचित सजंनात्मकता या नवता के भ्रंकुरित होने योग्य 


भूमियां नौर भी है--उनकी श्नोर भी दृष्टिपात होना चाहिए। कहा तो यह मी गया 


दे कि “नई काव्यधारा" में जिस ग्रनुभूति ने ग्रभिव्यक्ति पाई है उसकी बुनावट श्रौर 
वनावट भ्रपनी गुणात्मक विेषताग्नो मे भिन्न हो गई है ग्रौर उसका कारण तेजी 
से होने बाले जीवनगत गुणात्मक परिवतेन हैँ । इस प्रकार ऊपर ऊपर से विचार 
करने वालो ने यह्‌ स्थिर कर दिया है कि प्राचीन भारतीय काव्यशास्त्र या उसके 
दारा निरूपित काव्य प्रतिमान जिस "लक्ष्य को सामने रखकर बने थे, वह लक्ष्य 
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पातनिका 11 


प्रव श्रपनी समस्त विरोषताभ्नों के साथ निःशेष हो चुका दै । ग्रा का “नया कवि 
प्रथवा 'युवाकवि' जो कुछ दे रहा है, उसके लिए भारतीय प्रतिमानों मे कोई 
संभावना शेष नहीं है । श्राज सामान्य, समाहिति, सामंजस्य श्रौर संद्लेष को 
जगह विरेष, व्यक्ति, विख राव, दन्द रौर खण्ड खण्ड की स्थितियां हं 1 इस स्थिति 
मे भारतीय काव्यशास्तर को “नई काव्यवारा के मूल्यांकन" में या तो निःशेष मान 
लिया जाए म्रथवा उसकी नई व्याख्या द्वारा शेष संभावना स्पष्ट की जाए 1 

.. इसके पूर्वं कि उक्त दोनों विकल्पों में से किसी एक की नई कान्यघारा के 
संदभं में पुष्टि कर, एक बार पुनः देख लं कि ग्राह्य काव्यधारा मे भावया भावना, 
सामान्य या व्यापकता श्रौर सामंजस्य या सौदयं की वृत्ति कहीं शेष है या नहीं । 
साथ ही यह्‌ भी देखे कि ्रस्ति श्रौर नास्ति पक्ष वाली रचनाग्रो मे किसे इस 
घाराकी चरम उपलब्धि स्वीकार किया गयादहै ? प्रतिमान का निकष चरम 
उपलन्वि की रचनाएं ही मानी जानी चाहिए । उन्हीं से प्रतिमान निकाले भी 
जाने चाहिए । 

डा० रामस्वरूप चतुर्वेदी ने गैर-रोमांटिक काव्य की संभावनाम्रों पर विचार 


` करते हुए कहा है कि कविता के लिए भावावेग ग्रनिवायं नहीं है । मतलव कि 


भवावेग निषिद्ध भी नहीं है । स्वयं श्रज्ञेय मे भावावेग की स्थितियां मिलती हं 
ग्नौर इन स्थितियों मे उत्तम रचनाएं भी श्राई दँ । साथ ही यह भी लक्षित करने 
की वात है कि भावगत श्रावेग का निषेध हुश्रा- सामान्य भाव का नहीं, ताकि 
ग्रनाविष्ट दशा का यथाथं भी अ्रभिव्यक्तिपा सके! भाववोधया रागात्मक्रता 
की स्वीकृति के साथ साथ. इस बात पर बल ्रवर्य दिया गया कि उन्हे उभारने 
वाते जटिल-जटिलतर रागात्मक सम्बन्धो को ्रधिक प्रकाश मे लाया जाए 
इकीलिए श्ज्ञेय प्रभृति लक्ष्यकारों का कहना है कि नई काव्यधारा मे राग क 
जगह रागात्मकं सम्बन्धो ने महत्व पा लिया है । कविता इसीलिए भ्राज पहले 
की तुलना मे जटिल-जटिलतर हो रही है क्यो कि सम्बन् वैसे हो गए हैँ । पुरानी 
कविता जहां भीतर (भाव) से वाहर (रूप) कौ भ्रोर श्राती थी, नई कविता 
वाहर (जटिल सम्बन्धो) से भीतर (भाव) की आर भ्रा रही है । भोगे इए जीवन 


से उपलब्ध राग या भाव को उसकी प्रामाणिक यथाथंता मे चिचित करते के 


लिए यह प्रयत्न प्रवय हुमा है कि उसेनतो गलदश्र मावकता से रंगा जाए मौर 


न ग्रोदी हई श्राइडियालाजी से विकृत किया जाए) नई कविता की दिशा मे 
दिखाई पड़ने वाली कतिपय शिथिलताग्रों की प्रतिक्रिया मे युवाकवि म्रपने 
पराक्रोश श्नौर अनौपचारिक श्रभिव्यक्तिमें ्रागे बद ग्रौर (प्रकविता' या 'कवि- 
तांतर' तक पहुंच गए । दूसरी ग्रोर नई कविता मे जिस भावुकता या भावना 
का स्वर दबे-मुदेढंग से रिस रहा था, नवगीत में वह समस्त युगानुरूप कलात्मक 
उपकरणों के साथ श्रपना स्वतंत्र प्रस्थान लेकर चला । नई कविता के भावात्मक 


12 भारतीय काव्य-समीक्षामे घ्वनिसिद्धान्त 


ग्रौर प्र-भावात्मक प्रवृत्तियों के ये दो सीमान्तगामी शिखर हँ-- इनके वीच 
भ्रन्यान्य प्रवृत्तियों की हरी-भरी घायियांमीदहै। 

य॒वालेखन के विषय मे ममंज्ञो की विविघ घारणाएं 

मिलती हैँ । ग्रोमानन्द सारस्वत भ्रादिकीधारणारहैकि 
युवालेखन में कतिपय कृतियां या कृतिकार एसे दै जिनमे काव्य याकवि 
का भ्रन्वेष्य .सहज' उभरता हृभ्रा लक्षितहोरहादहै । श्व्रनज्ञ' के सम्पादक 
को उर है कि समकालीन जीवन सन्द्भो श्रौर केन्द्रीय स्थितियों के सीषे 
साक्षात्कार को चुनौती को ग्रप्रासंगिक करने पर युवालेखन कहीं सम्भावनाहीन 
एकरसता काशिकारन हो जाए 1 उनकी घारणा यह्‌ है कि अ्राक्रोश ग्रौर विद्रोह 
का वेमानीपन श्रव स्वतःसिद्ध हो चुका है, चूंकि किसी ठोस बुनियादी चिन्तन के 
ग्रभावमे नाराज भंगिमाग्नों की कोई तकंसंगति नहीं है । 

इस प्रकार नई काव्यप्रवृत्ति मे युवालेखन की ्रभी इतनी समीपी प्रवृत्ति हे 

कि उसकी वयस्कता परीक्षणीय है। इसकी ऊंचाई, गहराई तथा प्रसार श्रौर 
व्यापकता श्रभी कोई सुस्थिर रूप नहीं ग्रहण कर सके हँ । फलतः न तो इस पर 
कोई प्रतिमान लागू कियाजा सकता दै ग्रौर न इससे कोई प्रतिमान गढाजा 
सकता हं ! दूसरी वात यह्‌ है कि उस विद्रोह रौर विरोव मे संभावनाहीन एक- 
रसता काभय होता है, जिसके मूल में किसी मूल्य के प्रति श्रास्था नहींहै। एेसा 
प्रास्थाहीन संघषं क्षयी श्रौर शुष्क हो जाता है । जहां मूल्यान्वेषण का वीज भाव 
नहीं है, वहां का विद्रोह ग्रौर संघषं सजंनात्मक नहीं वरन्‌ ग्र राजक ्रौर विध्वंसक 
होता है । एक तरफ भारत के सामूहिक मन मे व्यवसायी युग द्रारा दमित मूल्य- 
प्राण, जातीय मनोवृत्ति का वाहर प्राने के लिए न्दर ग्रौर संघषं तथा दूसरी ग्रोर 
व्यवसायी ग्रौर श्रवसरवादी बलवती शक्तियों से पराजित-फलतः ्राचारं ग्रहण 
करने मे श्रसमथं - युवालेखन एक दलदल मे फसा हुभ्रा है। इस संघषं का 
सर्वाधिक प्राणवत्ता में भोग निराला श्रौर मुक्तिवोध ने किया था--उनकी रचना 
ठी इसको साक्षी है । इसीलिए नई काव्यप्रवृत्तियों के ममंजञों का निणेय है कि 
मुक्तिवोघ ग्रौर उनकी रचनाएं नई काव्यधारा की चरम उपलब्धि हैँ । 
नए काव्य की वयस्क क्या ही ग्रच्छाहो कि इसी चरमः उपलन्धि को केन्द्र 
रचनाएं रौर ध्वनि मे रखकर भारतीय काव्यशास्त्र के प्रतिमानों की परीक्षा 
सिद्धान्त कीजाएभ्रौर देखा जाए कि वे ग्रपने पूवव्याख्यात रूपमे 
ही यहां लागू हो सकते हैँ श्रथवा नई व्याख्या के साथ? निराला से लेकर 
मुक्तिवोघ तक “राम कौ शव्ति-पुजा", श्रसाघ्य वीणा एवं “श्राशंका के 
दीप : ्रवेरे मे" श्रथवा ब्रह्मराक्षस" को विभिन्न रुचियों के लोगों ने एकमत 
से कविता श्रौर उल्कृष्ट कविता कहा है । विचारणीय है कि इन्हे कविता 
यप उत्कृष्ट कविता कहने का श्राघार क्या मानागया है ? क्या इसलिए किं 


युवालेखन कं तेवर 
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इनमें घटन, त्रास, खण्ड, वैयक्तिकरता, ग्रसौँदयं, भ्रसामंजस्य, रसमा हिति, दन््, 


` बौद्धिकता, निर्मूल्य विद्रोह, संघषं श्नौर रूक्षता है ? या कोई उनसे बड़ी चीज 


दै ? क्या ये रचनाएं इसलिए उक्छृष्ट टै कि इनमें कोई भ्राकषंण नहीं है - एक 
वार पठने पर ये वासी लगने लगती हैँ ? क्या है इन रचनाभ्रो मे जो इन्दं निरन्तर 
नवता शरैर ताजगी दे रहा है, विभिन्न भूभिकाग्रों के लोगों को एक राह पर 
चला रहा है ? | 

काय्य के सम्बन्ध मे विचार करने वाला प्रत्येक श्रालोचक इस वात से सहमत 
है कि काव्य श्नौरः श्रनुभूति (या संवेदना) का सहज तथा ्रविच्छेद्य सम्बन्ध हे । 
वहस श्रौर विवाद केवल इस वातपर है कि श्राजकाव्य में ग्रनुभूति भ्रौर 
संवेदना का भ्ननुपात क्या है ? उसका नियोजन किंस स्तर पर है? साथही 
उसकी वुनावट श्रौर बनावट कंसी है ? विचारणीय यहं है कि "नई कविता" ग्रौर 


` शयुवाकविता' की केन्द्रीय वृत्ति क्या है - संवेदना या ज्ञान ? यहां "संवेदना श्रौर 


यरनुभूति' की चर्चा विशेषतः इसलिए कौ जा रही हं कि “रस' से उसका सीधा 
सम्बन्ध है संवेदना रौर अनुभूति पहले भी कान्य मं महत्वपूणं थीं म्रौर ्राज 
मी, श्नन्तर यह श्रा गया दहै कि जहां पहले रूप ग्रौ र व्यापार कौ योजना संवेदना, 
परनुभूति, राग॒या भाव से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखती थी, भ्राज वे सम्बन्ध जटिल- 
जटिलतर हो गए है! इसीलिए जो (राग) वस्तुकाव्य मे सदा से रविरेष नहीं 
है, वह तो श्रविशेष है ही, पर युगीन प्रभावके रूप मे श्राज महत्व पा गणएदहै-ये 


` रटिलतर रागात्मक सम्बन्ध । श्रद्यतन कविता मे श्रनुभूति" के स्वरूप पर 


विचार करते हृए भी विजयदेव नारायण साही एवं डा० नामवर सिह तो उसे 
हीरे की सं रचना से उपमित करते ह - जहां संरचना ही संरचना है ओर कू हं 
ही नहीं । यदि.्राज की उत्कृष्ट कविता मे ग्रनुभूति ही निखालिस है - किसी 
ग्रन्य विजातीय द्रव्य का वहां मिश्रण ही नहीं है-- तव तो “रस' (अ्रनुभूतिमात्र) 
के विपक्ष में कुछ कहने को मिलता ही नहीं । यदि “अ्रनुभूति' के स्वरूप के विषय 
मे ही कोई गहरा मतभेद हो तो उसे स्पष्ट उभरकर श्राना चाहिए 1 जिस. प्रकार 
"रस" का विरो करते हुए उसकी स्वीकृति मे भ्रथेवाद (व्याख्या) की अपेक्षा शतं 
के रूप मे प्रस्तुत की जाती है, वैसे ही मेरी भी जिज्ञासा है किये तव्य समीक्षक्‌ 
जिस “ग्रनुभूति' की बनावट को हीरे कौ संरचना से उपमित करते है उसका भी 
विवरण रौर समन्वय व्याख्या के श्राधार पर दे, तभी बात श्रागे बढ़ सकती है । 
-व्िन्तकों की जब डा० नामवर सिह"? उल्छृष्ट काञ्य के प्रतिमान के रूप 
काव्यविषयक ` धार- में श्रथेवान्‌ शब्द के माघ्यम्‌ से प्रावयविक ्रखण्डता कौ बात 
गाए तया ध्वनि करते दै, मुक्तिबोघ ज्ञानात्मक सवेदना रौर सवेदनात्मक 
सिद्धान्त ज्ञान की चर्चा चलातेरै, ध्वनियों मरौर चित्रो के स्थ 
संवेदना प्रभाव के संवाद ग्रौर श्रानुरूप्य पर बल देते है गिरिजाकुमार माथुर 
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संवेदना की कलात्मक अ्रभिव्यक्ति को काव्य कहते है, काव्य के संदभं मे भावपक्ष, 
विम्बपक्ष ग्नौर नादपक्ष के पारस्परिकं सम्बन्ध कौ प्रत्यभिज्ञा को महत्व देते है, 
जव जगदीश गुप्त” श्रनुभूति प्रौर भ्रभिव्यक्तिको सच्चाई को ही काव्योचित 
'नवता' का मूलमंत्र कहते है, जव ्रज्ञेय" सजेनात्मक राक्ि के अ्रस्तित्वकी 
पहचान एकांगिता की संभावना के निःशेष होनेमे स्वीकार करते है, जव पत्य 
ग्रादि छायावादी ककारमे चित्र प्रौरचित्रमे भकारकी समरसता को कान्य 
का निष्कषं मानते ह, तव सुद रवर्ती भारतीय म्राचायं - कतक, भ्रभिनवगुप्त श्रौर 
ग्रानन्दवधघंन--का यह्‌ उद्घोष क्रि ्रलंकार म्रौर अ्रलंकायं की तात्विक भूमि पर 
ग्रखण्डता, काव्योचित उपकरणों कौ परिवृत्यसहता, कान्य की सहज स्फूति भी 
हमे निराश नहीं करते । श्रन्दर प्रविष्ट होकर सहानुभूति के साथ देखने परये | 
सारे के सारे प्रतिमान काव्य के समस्त उपकरणों मे एक सहजता की मांग पर | 
केन्द्रित जान पड़ते हँ । भेद प्रतिमान की मूल वृत्ति में नहीं है, युगोचित काव्य- 
कृतियों के भ्रनुरूप उनसे निगंत उपरूपों मे है । ये उपरूप जड़ प्रौर विकृत हो 
सकते टै, इन्हीं को मूल वृत्ति मानकर एक दूसरे का खण्डन हो सकता है, पर यह 
सब स्वयं का श्रज्ञान है जो खाने खीचता है म्रौर कलह करवाता है । संदभंसापेक्ष 
प्रतिमान भी प्रतिमान है, पर देखना यह है कि संदभसापेक्ष रदिमयों के विकरण 
की क्षमता प्राचीन भारतीय काव्यशास्त्र मे है या नहीं । यदि नहीं तो नई व्याख्य। 
की वातहीव्यथंहेश्रौरयदिहांतो ञ्रभीतोवे संभावनाएं ही युगोचितरंगोंसे 
व्यक्त हो सकती ह -- नई व्याख्या कौ भ्रावश्यकता नहीं है । श्रावद्यकता इस बात 
कीटे किउनप्रतिमानों की मूल वृत्ति को.परखा जाए श्रौर उसे सामयिक काव्य 
पर लागू किया जाए--उसके उपरूप निमित किए जाएं । | 
रचना श्रौर लोचना भारतीय काव्यशास्त्र या कोई श्रन्य काव्यशास्त्र श्रालोचक 
का समानान्तरः अ्रवाह्‌ का बौद्धिक प्रयास है- बृद्धि द्वारा एसे प्रतिमान का 
निर्माण है जो यथासम्मव काव्य के सौदयं को अ्रपरिणत प्रज्ञ जन तक 
भी पहुंचा दे। यदि सजंनात्मक शक्ति बुद्धि से परे कोई क्षमता है तो 
बोद्धिक ढांचों में काव्य का बहुत कुछ श्रा जाने पर भी कुछ शेष रह ही 
` जाएगा, इसीलिए इस भूमि तक पहुंचकर जो लोग मूल्यांकन, मानदण्ड श्रौर 

प्रतिमान पर प्ररनवाचक चिल्ल लगाना चाहते है, वे गलत नहीं है । बुद्धि मौर 
सजनात्मक ब्रनुभूति इन द्विविव शक्तियों का ्रधंनारीइवर मनुष्य एक तरफ अपने 
भ्रथाह्‌ श्रात्माभिव्यंजन मे स्वभावानुसार संतोष पाताहै तो दूसरी श्रोर उसको 
वोदिक ठाचो या खानों मे वांघने के प्रयास मे भी, दोनों ही उसके स्वभाव हैँ । 
तत्वतः जो भी सही हो, स्वभावतः दोनों चलते रहेगे । ग्रन्ततः प्रतिमान भी श्रपनी 


व मे उसी सहज श्रौर ग्रथाह की श्रोर संकेत करके श्रपनी सीमा स्पष्ट 
करते है। | न 
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ग्रभिप्राय यह्‌ कि बौद्धिक वभव के प्रदशन का मानवीय 
कान्यगत नवता का स्वभाव शास्त्र निर्माण की प्रेरणा देता है। कान्यशास्त्र 
वही स्वर 
का निर्माण करते हए बुद्धि ने पहला खाना खीचा कथ्य 

ग्रौर कथन सरणि का, वण्यं श्रौर वणेना का! कान्य इन दोनों को ग्रखण्ड 
स्थितिहै, फिर भी महत्व इसी वण्यं (ग्रनुभूति) को दिया गया श्रौर कभी 
'व्णेना' को । (संकल्पातमक भ्रनुभूति दही काव्य है, 'वणनाकाव्यमुच्यते" ) । 
'वणंनाकाव्यमुच्यते' की वतंमान प्रतिध्वनि “भाषिक सजंनात्मकता' हे । 
ग्रानन्दवधेन ने भी ध्वन्यालोक के चतुथं उद्योतमे दो एसे उदाहरणों को 
लेकर जिनमें वण्ये एक है, फिर भी 'नवता' काव्य की म्रात्मा को लेकर, पूवं पक्ष 
केरूपमे उसका भार “उक्ति वैचिव्य' पर मढाहै। बादमे विचारकियाहै: 
'किमिदमुक्तिवेचिव््यम्‌ ? उक्ति वाच्यविशेषप्रतिपादिवचनम्‌ । तद्वेचिच्ये कथं 
नं वाच्यवेचिज्यम्‌ । वाच्यवाचकयोविभावेन प्रवृत्तेः, वाच्यानां च काव्ये प्रति- 
भास्तमानानां यद्रपं तत्त ग्राह्याविशेषाभेदेनेव प्रतीयये, तेनो क्तिवेचित्यवादिना 
वाज्य-वेचित्यमनिच्छताप्यवदमेवाम्युगन्तव्यम्‌"०८ भ्र्थात्‌ यह्‌ उक्िगत काव्योचित 
(तवता (भाषिक सजंनाटमकता) दै क्या ? उक्ति वहीन जो वाच्यविशेषका 
प्रतिपादन करने वाली वाणी होती है ? तो फिर उक्तिवंचित्य का मतलब वाच्य 
वैचित्र्य नहीं है ? क्या कभी वाच्यनिरयेक्ष वाचक की भ्रौर वाचकनिरपेक्न वाच्य 
की कल्पना संभव है ? एक दूसरे का प्रयोग तो परस्पर सपेक्ष ही होता हे । काव्य 
मे वाच्य वस्तु श्रौर व्यापार जव विम्वात्मक रूपमे ग्राहक की प्रतिभा परप्रति- 
भासित होते हैँ तब वयक्तिक विशेषता को साथ लिए हुए। निष्कषं यह्‌ कि 
उक्तिवेचिचत्य या भाषिक सजंनात्मकता की बात करने वाले को चाहे भ्रनचाहे 
वाच्यवेचित्य या वाच्यगत काव्योचित नवता को “स्वीकार करना ही पडगा । 
सारांश यह किं सजं ना शक्तिजन्य काव्योचित 'नवता' काव्य के समूचे रूप से 
सम्बद्ध है, उसे काटकर देखना संगत नहीं है । 

मवितबोधं की दष्टि भारतीय काव्यशास्त्र या काव्यप्रतिमन को बति करते 
मे सजना की निर्वे हए कहा यह जा रहा था किं बुद्धि कतिपय कल्पित खण्डो 
यक्तिक मनोभूमि पर को लेकर विर्लेषणाथं भ्रग्रसर होती है । सजंनात्मक अनुभूति 
विम्बादमक विशेषो श्रपने-श्राप मे रादि श्रौर ग्न्त मे उसी प्रकार भ्रखण्ड होती 
द है जसे धरती की क्षमता विशेषता (गन्ध) पुष्प के रादि रौर 
ग्रन्त मे । (ग्रादि में एक सर्जनात्मक रक्तिके रूप मे ग्रौर अ्रन्तमे सौदयं या गन्धकः 
रूप मे) विश्लेषण के लिए इस मध्यवर्ती रूप को खण्ड खण्ड कर दिया जाता है 1 
काव्य भी ्रपने रादि रूप मे एक सजंनात्मक क्षमता है रौर मुक्तिबोध के शब्दो मे 
प्रन्ततः एक संदिलष्ट सौदर्यानुभव । वे इस सोदर्यानुभव को जीवनानुभव द्वारा 
प्रदत्त मानते हैँ । उन्होने कहा है कि 'सवेदनाट्मक उदेश्य विधायक कल्पता की 
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क्रिया को चलित करते हैँ । इन सवेदनात्मक उदश्यों के भ्रनुसार जीवनानुभवों के 
तत्व कल्पना के संघटन विधानकारी हाथो से निराले म्रौर तरह तरह के रूपो में 
प्रकट होते है । इस प्रकार जीवनानुभवों के तरह तरह के पैटनं कल्पना तयार 
करती है, किन्तु उसकी क्रिया संवेदनात्मक उदर्यो के अ्रनुशासन में रहती है । 
उनके अनुसार इस पूरी प्रक्रिया मे सौँदर्यानुभव तव घटित होता है जव मनःपटल 
प॒र विवित कल्पनाश्रों, रूपों मे इवकर मन साधारण जीवन कौ श्रपनी निजवद्धता 
का परित्याग कर देता है.. .संक्षेप में तन्मयता भ्रौर तटस्थता निजवदतासे 
मनःपटल पर श्रंकित विवों मे श्रपने स्वयं की व्यस्तता संलग्नता - इन दो दन्दो 
की एक मनोदलात्मक परिणति ही सौदर्यानुभव है । इसीलिए सौदययानुभव जीवन 
के सारस्वरूप का प्रगाढ मार्मिक भ्रनुभव है "3 मुक्तिवोध को इतना लम्बा 
सोहेश्य उद्धरित किया गया है । 

भारतीय काव्यशास्र ने भी एक मनोदशात्मक परिणति 
विशेष (चित्तवृत्तिविशेषा हि रसावयः न च तदस्ति 
कस्तु किचिद्यन्न चित्रवृत्तिविशेषमूपजनयति, तदनुत्पादने वा 
कवि-विषयतव तस्य न स्यात्‌) को ही काव्य का लक्ष्य कहा है । भ्रन्तर वहां श्रा 
गया है जहां यूगोचित रूप, व्यापार श्रौ र मानवीय सम्बन्ध बदल गए हैँ -- भ्रन्तर 
सामग्री काहै। इसी सामग्री को कथ्यम्रौर कथन में वांटकर भारतीय काग्यशास्त्र 
ने जिन प्रतिमानो (वस्तुपरक रससिद्धान्त, कलापरक ग्रलंकार, रीति, वक्रोक्ति)को 
चर्चा की थी “व्वनिसिद्धान्त' ने सवको श्रात्मसात कर एक स्वस्थ रूप दिया 
व्वनिसिद्धान्त ग्रपनी समग्रता से एक सशक्त कान्य प्रतिमान है ग्रौर खण्डता में 
वस्तुसिद्धान्त (रसघ्वनि) रौर कलासिद्धान्त (वस्तुधष्वनि, भ्रलंकारघ्वनि) । 
इसीलिए व्वन्यालोककारने कहा है कि भ्रभ्यास काल, पुनः प्राणाजेन काल या 
संक्रान्ति काल मे कविता चाहे जसी हो किन्तु प्राप्तपरिणतीनां तु घ्वनिरेवकाव्य- 
मितिस्थितमेतत्‌'ॐ ब्र्थात्‌ अरभ्यासा्थियों के काव्य को श्राप चाहे जो कहे, पर 
'परिणतावस्था मे तो जो काव्य होता है, वह “ध्वनि ही है, ध्वनिकाग्य 
ही हं। 


मुक्तिबोघध ओओ 
'ध्वनिमत 


नये कवि की तीन ऊपर जिन तीन श्राधुनिक उत्कृष्ट रचनाग्नों कौ वात कही ` 


वयस्क रचनाएं मरौर गई है उस पर भारतीय काव्यशास्त्र भ्र्थात्‌ ध्वन्यात्मकर 
ध्वनि सिद्धान्त प्रतिमान पूरे तौर पर लागू होता दै। कविता वही उत्कृष्ट 
होती दै जो भ्रभिव्यक्तिगत सहजता से हर समय के लोगों कै संवेदना 
ततुश्रों को स्पदित कर सके (जिनके तंतु मर चुके हों उनकी बात ग्रलग 
है) भ्रथवा हर युग के भ्रनुरूप, प्रत्येक परिवेश के श्रनुरूप व्याख्या की 
संभावनाएं श्रपने भीतर रखें । इन तीनों परिणत कविताग्रों मे ये दोनों बातं 
मिलती हं जो घ्वन्याद्मक प्रतिमान में निहित ह । ष्वन्यालोककार ने ही कहा दै 
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कि महाकवि वह है जिसके शब्दों की कार हर युग वाले को भ्रनुरूप सुनाई दे 
सनौर पुनः पुनः तन्मयकारिता पदा कर सके । निराला" कौ “राम की शक्ति-पूजा › 
"ज्ञेय" की श्रसाध्य वीणा" रौर मुक्तिवोघ की ब्रह्मराक्षस या श्राशंका के 
दीप ; भ्रषेरे मे" - इन सव में दोनों बाते लागू होती दँ । "राम की शविति-पूजा" मे 
राम के साथ तादात्म्य श्ननुभव करता हमरा पाठक वार वार करुणासे भर उख्ता 
है । रामके भ्रंसु के साथ साथ पाठक के ग्रांसू दुलक पडते हं । ब्रह्मराक्षस मे 
कूवेरनाथ राय ने रसबोधक तत्वों का भ्रस्तिस्व देखा है जिनके कारणं उन्हं (या 
करिसी को) मुक्तिवोव की रचनाएं वासी नही लगती । श्रसाध्य वीणा" मे कोई 
एेसी चीज है जो उसे कोरी "दाशंनिक स्थापना" होने से बचाती दै। व्यक्तित्व 
विलयन ग्रथवा समर्पण जो रस सिद्धान्त की एक शतं है : “वह “साध्य वीणाः 
की रीढ़ है । निष्कं यह्‌ कि जहां एक ओर इन कविताग्रों मे मानवीय संवेदन 
तंतुश्रों को स्पंदित कर ्रपने को निरन्तर ताजी बनाए रखने की क्षमता द वहां 
वदलते हुए परिवेशो के भ्रनुरूप नई "वस्तु" ऊंकृत करने को भी क्षमता है 1" "राम 
की शवित-पूजा' मे (1) निराला का वैयक्तिक जीवन-संघषं, (2) तात्कालिक 
स्वातंत्र्य संग्राममे विदेशी प्रासुरी शक्ति के समक्ष नेतिक शक्ति से जूते हुए गांधी, 
(3) मानस जगत्‌ में निरन्तर चल रहे भ्रासुरी भ्रौर मानदी शक्ति का इन्र ग्रौर 
संकल्प की श्र॑ततः विजय ग्रथवा (4) सावभौम भूमिका पर चल रहे निरन्तर सत्‌ 
रौर अ्रसत्‌ का संघे - कु भी बदलते परिवेशो > भ्रचुरूप वस्तुध्वनि निकाली 
जा सकती है । इधी प्रकार ्रसाध्य वीणा' से भी काव्यात्मक सजंनाके माध्यमसे 
शारवत विराट सजना की रहस्यमयी प्रक्रिया का संकेत भृत हे । ब्रह्मराक्षस" 
मे एक शाश्वत सत्य तो यही है जो सदा-सदा के लि्‌ सनोविज्ञानसिद्ध उतर 
सकता है कि जातीय दमित वृत्तियां दोहरी यातना मोगती हं । एक तरफ अकाल- 
ग्रस्त जातीय सात्विक वृत्तियों का भारतीय ब्रह्मराक्षस मन की बावली मे निवास 
करता है ग्रौर दूसरी श्रोर उसके बाहर भ्राती ग्रावाजे साम्प्रतिक व्यवसायवादी 
वृत्तिसे दवा दी जाती हं । इस वस्तुव निके अ्रतिरिक्त अनन्य प्रकार की ध्वनियां 
भी यहां संभावित ह । 
` इस प्रकार स्पष्ट है कि वस्तुपक्त ्रौर कलपक्ष--दोनों 
ध्वनिसिद्धान्त क क्न ग्राद्मसात्‌ करता इभ्रा ताखिक भूमिका का संकेतक 
व्यापकता भ ६ ० ी सः 
घ्वनिसिद्धान्त भी श्रपने मूलस्वरूप म ज्यो का ए 
प्रतिमान के रूप मे ग्राह्यहै। हाः तात्कालिक लक्ष्यो को देखकर जो खाने 
रौर दाचि तात्कालिक विवेचकों ने भ्रवान्तर उपभेद के रूप मे कहे है--उन्हं यथा- 
संभव मानकर या लांघकर नए उपरूपो को रचना का दायित्व भ्राज के स्वस्थ 
समीक्षक पर दहै। अ्रभिप्राय यह कि भारतीय साहित्य शास्र की मूल वृत्ति तो 
आज भी यथावत्‌ ग्राह्य है--उपरूप नए हौ सक्ते है । काव्य मे जिस श्रभिधा रौर 
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लक्षणा की बात कही गई है--उन्हे व्यंजनामुखी कर दिया गया है श्रौर व्यंजना 
के ग्रहण की सामथ्यं प्र॑ततः प्रतिभा पर छोडकर उसको संभावनाप्रों काद्रार 
उन्मुक्त रखा गयां है । कहा ह : 

-*-प्रतिभाजुषाम्‌ योऽन्योथों व्यज्यते यत्र व्यापारो व्यक्तिरेव सा 1» 
भारतीय कान्यरास्त्र ने प्रतिभाः को श्रनन्त सिद्ध करने के लिए ही घ्वनिसिद्धान्त 
की स्थापनाकररखीदहै। कहा जाताहै कि गंर-रोमांटि. नई कविता ग्रथवा 
'युवालेखनः का मूल्यांकन छायावादी छद संस्कारो से मुक्त समभदार ही कर 
सकते हैँ । एसे छद संस्कारों से भ्राक्रान्त भावुक सहृदय नई कविता का मूल्यांकन 
नही, श्रवमूल्यन कर वेठते हैँ । एेसे लोगो को छायाव।दी रोमानियत ्रौर सौदयं- 
बोघ तथा ्राइडियालाजी के ्रवेष ही ग्राकृष्ट करते ह, नई धारा के प्रासाद नहीं । 
इसीलिए भने प्रतिमानो पर विचार करने के लिए कविता (चरम उपलब्धि) चुनौ 
है, छायावादी या किसी वाद से ्राक्रान्त रचना नहीं । ॑ 

छायावादोत्तर इस संद्धान्तिक चिन्तन के साथ-साथ रचनाग्रों के ` साक्ष्य पर 
भी फिर स घ्वनिसिद्धान्त को संभावनाएं देखनी चाहिए । हमे इस लम्बी 
सं ढान्तिक चर्चा के बाद उस प्रारंभिक वक्तव्य का पुनः स्मरण करना चाहिए जहां 

कहा गया हं कि काव्य या रचना को रचना कहे जाने के लिए 'नवताः ग्रावइ्यक 
हे । “नए काव्य" के संदभं मे काव्यमातरे के लिए ग्रपेक्षित इस 'नवता' के साथ एक 
विक्ञेष नवता' की भी बात की जा सकती है जो नए युग की नई मानसिकता से 
जुड़ हई है \ | 





| नई भया काव्य कां सम्बन्ध नई मानसिकता से दै 
क एसी नई मानसिकता से, एेसे 'नएपन' से जो भ्रज्ञात 
भावसे धीरे-धीरे नहीं विकसित हूश्रा दै, बल्कि छलांग 
मारता हुश्रा श्राया ह । इसीलिए इस नएपन को रेखांकित किया जाता है, वर्ना 
घनानंद की कविता भी लीक-बद्ध लोक प्रचलित कविता से इतनी भिन्न थी कि 
ह्या प्रवीननि की मति जाति जकी'--वडे-वड़ सहुदयम्मन्य ग्रालोचकों की प्रज्ञा 
स्तव्य रह जाती थी -फिर भी उसे कोई विशिष्ट संज्ञा नहीं दी जा सकी । एक 
नयापन' तो एसा है जो रचना मात्र के लिए श्रनिवायं है । 'नयापनः के बिना 
कोई निमिति ग्रथवा श्रभिव्यक्ति रचना हो ही नहीं सकती, फिर भी यह्‌ 'नयापन' 
मनुभूति-साधेक्ष कल्पना से ही श्राने के कारण ज्ञात का ही नयापन होता है, अज्ञात 
का नहीं । भारतीय परम्परा ङटन के उस ङमेटिक श्रार रेव्सौल्यूट विजन 
अनुभूति-नि सक्ष-कल्पना कौ कृतूहल-माव्र-पयंवसायी सर्वथा नूतन वैचित्यं का 
समन नहीं करती । कविता अनुभूत की ही म्रनुभूति कराती है- ज्ञात काही 
जान कराती ह--सहृदय ग्राहक . को उसमे "नयापन" प्रतीत होना चाहिए, उसे 





1 
1 
| 
. 

) 


ह 9 9 
व 


ह कक १ १ 
= ० ०० 


॥। 
| | 
11 
॥ि। 
| 
\4 
# 
# 
# 
1 
\ 





` , पातनिका 19 


लगना चादिए कि वह कर तो रहा है--मरनुभूत कौ ही म्रनुभूति पर लग रहा है 
किं उसके (अनुभूत की अ्रनुभूति से) "कुछ अ्रौर' ही-तभी वह प्रभावित 
होगा । रचना वही है जो “प्रभाव डाले। थह एक एसा निष्कषं है जिसमे 
कदाचित्‌ ही किसी को विवाद हो । 
वाघ्यहं हम दोनों 
एक दूसरेसे घृणा 
करते हुए 
करने को प्यार 
श्रीकान्त वर्मा की ये पंक्तियां हैँ । इसमे समाज की जकडन, यौन नैतिकता के 
संस्कार तथा व्यक्तिगत श्र राजक यौन भावनाग्मों के म्रदम्य समुच्छलन से उत्पन्न 
पारस्परिक श्रविर्वास रौर विसंवाद की स्थिति का उल्लेख है ग्रौर उसके कारण 
विद्रोह कौ भावनादहै। भ्राप इसे नई मानसिकता की छलकन करगे । क्या यह 
ग्रनुभूत को ग्रनुभूति नहीं है ? व्यष्टि मानस के लिएम्रपरिचितहो, पर क्या 
सामूहिक अवचेतन या समाज मानस के लिए भी ग्रपरिचितहै। भाषा का सहारा 
लेते ही कविता सामाजिक हो जाना चाहती है- सामाजिको के लिए । श्रसिप्राय 
यह कि यह्‌ अ्रननुभूत, नहीं मरनुभूत की म्रनुभूति है- पर “कुछ आौर' इसमे न होता, 
.नयापन' न होता तो इसे कोई कविता न कहता । यह्‌ "कुछ म्नौर' ही कविता की 
जानः ह । इसके पूवं कि छलांग मारता हुप्रा प्राने वाला नयापन क्या है- इस पर 
विचार करे, पहले कवितामात्र के लिए श्रपेक्षित ्रौर अ्रनिवायं इस सामान्य 
(नएपन' को भारतीय काग्यचिन्तन के अ्रालोक मे देख लें । 
सहासन ऊचा टै सभाध्यक्षछोटा है 
ग्रगणित पितागश्रों के 
एक परिवार के 
मह॒ वाये बेठे ह लडके सरकार के 
लूले काने वहरे विविध प्रकारके 
हलकी सी दुगेन्ध से भर गया है सभाकक्ष ० 
काव्य का कायं है-- डा० रामस्वरूप चतुवंदी ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा 
साधारण मे भ्रसा- “दस उद्धरण मे किसी सामान्य सभाकक्षका वणेन भी है रौर 
धारण या विशेषको किसी विशिष्ट सभाकक्ष का विम्ब भी1 उन्हीं पवितियो मे 
उभार देना वणन भ्रौर विम्ब के स्तरों की टकराहट म्रथं को अ्रसाधारण 
विस्तार देती है 1 यह्‌ “साधारणता क्या है ? ज्ञेय के साथ उनके सभी ्रनु- 
यायी यह्‌ मानते है, बल्कि म्रननुयायी भी कि नयी कविता का भाव भ्रौर शिल्प 
दोनों ही पहले से कहीं ्रधिक जनतांत्रिक हो गए हं । भ्रव उदात्त के साथ अ्रनु- 


` दात्त रौर विशिष्ट के साथ सामात्य भी काव्य का विषय बन गया है । कविका 
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कायं है- साधारण में भी प्रसाघारणता उभार देना, कुछग्रोर' उभार देना। 
शायद म्रज्ञेयनेही कहादहै किकाव्यमें ग्राम" प्रविष्टहोतेही "खास हो 
जाता है । | 
ह . भारतीय कान्यचिन्ताघारा मे साधारणः मे निहित 
व “~ ग्रसाधारण' कोउभारने की वात पर वडा बल दिया गया 
है, कुछ म्रौर' को कविता की जान भी वताया गयाहै। 
एक श्रोर वक्रोक्तिजीवितकार कन्तक कहता है कि वण्यवस्तु के स्वभाव में 
जो सूक्ष्म सुभगतत्व निहित है कवि की वाणी उसी को. प्रतिभाशविति से 
खींचकर ऊपर ला देती है--यही सूक्ष्म सुभगतत्व, वण्यवस्तु की स्वभावगत 
श्रसाधारणता है, वांकपन है- कुछ म्रौ र है । उन्होने इसी वांकपन या ग्रसाधारणता 
का ममं श्रान्तलोगोको समभातेहुए कहा है : 
स्वभावस्याज्जसेन प्रकारेण परिपोषणमेव वक्रतायाः परं रहुस्यम्‌ ।" 
स्वभावगत श्रसाघारणताको उभारकररख देनाही वक्रोक्तिवाद का परम 
रहस्य है । उन्होने कहा : 
लीनं वस्तुति सेन सूक्ष्मसुभगंतत्वं गिरा कृष्यते 
निर्माति प्रभवेन्मनोहरमिदं वाचंव योवा कविः । 
वंदे द्वावपि तावहं कविवरौ वंदेतरां तं पुनः 
यो निज्ञातपरिश्र मोऽयक्षनयोः भारावतारक्षमः | 
भ्राचीन चिन्तनमेभी म उन दोनीं प्रकार के कवियों कोतो वंदनीय मानता 
खष्टा ग्रौर सुष्टि-- ही हं जिनमे से एक तो वण्येवस्तु मे लीन. सूक्ष्म सुभगतत्व 


उभयत्र रसात्मक को --ग्रसाधारणता को- ग्रपनी वाणीस कुरेद करऊ्परला 
सदर तत्व क सत्ता देता है--सवंसंवेद्य वना देता है श्रौर दूसरा भ्रमनोहर 
पर्‌ वल्‌ 


को भी भ्रपने वाग्‌विकल्प से मनोहरता प्रदान करता दैः 


म्रथात्‌ जिसमें कोई स्वभाव सौदयं नहीं है फिर भी श्रपनी क्षमता से उसमें कुछ 


भ्रोर ही छटा डाल देता है; --उन श्रालोचको ग्रौरं सहृदय पाठकों को भी वंदनीय 


मानता हृं जो एसी रचनाग्रो का श्रास्वाद लेकर स्रष्टा के सजनश्चम को हलका 
कर देते ह, उन्हे सममकर उन्हं राहत देते हैं । | 

दूसरी श्रो र श्रानन्दवद्धन ह । उन्होने इस "कुछ श्रौर' की व्याख्या करते हए 
कहा है: | 

प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वसत्वास्ति वाणीस महाकवीनाम्‌ । 

यत्तप्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यविवांगमासु 1143 
महाकवियौं की वाणी में भलकने वाली (कुछ श्रौर' ही बात होती दै, ठीक वैसे 
ही जसे ्रगनाग्नो के श्रग-्रग में भलकने वाला लावण्य । इस “ग्रसाधारणता" कौ 
उमारने वाले शब्द- सही शब्द की तलाद कवि करता है-श्रभिग्यव्ति तब तकं 
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ग्रभिन्यक्ति नहीं है जव तक यहं सही शब्द नहीं मिलता । ध्वनिवादी ग्रानन्दवद्धन 
ने कहा हे : 
उत्तयन्तरेणा शक्यं यत्तच्चारुत्वं प्रकाशयन्‌ । 
शब्दो व्यंजकता विभ्रद्‌ ध्वन्युक्तेविषयी भवेत्‌ 114 
उस कविता की जान "कुछ ग्रौर' को जो उक्ति शब्द टीक-टीक ग्रपनी श्रपरि- 
वतंनीयता के साथ उभार दे, वही ध्वनि प्रतिमान है । कविता-प्रकविता सभी के 
पक्षधर इस प्रतिमान की संभावना से सहमत होगे । लोग कहते है कि भारतीय 
रसचितन "माध्यम" (विभावादि) को ही महत्व देता है--सजंक के व्यक्तित्व को 
यहां उपेक्षा है, उसमें निहित सौँदयं का ग्रग्रहण है । पर एेसी वात भी नहीं है 
सरस्वती स्वादुं तदथंवस्तुनिः ष्यन्दमाना महतां कवीनाम्‌ । 
ग्रलोकसामान्थभमिन्यनक्ति परिस्फुरन्त प्रतिभाविञ्ेषम्‌ ।1*9 
पर्थात्‌ कवि की वाणी प्राहुक को प्रभावित करती हुई प्रभावके ही म्रवेशमें 
ग्रपनी मूलवतिनी प्रतिभाकाभी साक्षत्कार करादेतीहे। 
काव्य सत्य कं ग्रहण नया चिन्तन कहता है कि कविता भ्रनुभूत सत्य के 
म व्यवितित्व विलयन प्रकाडन का ही माध्यम नहीं है (अननुभूत) सत्यके 
भ्रावश्यक शतं जानने का भी माध्यमदह। भ्रज्ञेय तथा नामवर सिह के 
इस वक्तव्य के साथ जगदीश गुप्त का भी स्मरण करना चाहिए । उन्होने कहा ह 
कि कवि ऋषि की तरह "सत्य का ग्रन्वेषी भ्रौर द्रष्टा होताहै म्रौर काव्य इसी 
दुष्ट या साक्षात्कृत सत्य की अ्रभिव्यविति का माध्यम है । श्रभिव्यक्त “सत्य' को 
यथावत्‌ ग्रहण करने के लिए यह्‌ श्रावर्यक दै कि ग्राहक भ्रान्जेक्टिव रहे, अपने 
व्यवितत्व को सखष्टा के व्यक्तित्व मे विलीनन करे, तभी नएकानव्य की संप्रेष्य 
सह-ग्रनुभति- जो रसानुभूति की विरोधी है--का ग्रहण हौ सकताहै। मे 
यहां केवल इतना ही जानना चाहता हं कि ग्राहक कवि के भ्रनुभूत सत्य का ग्रहण 
करता है- या मात्र सव्य का ? पहला विकल्प तभी संभव हँ जब ग्राहक सरष्टा 
की ग्रांख से उसके ्रनुभूत सद्य को देखे, भ्र्थात्‌ व्यक्तित्व का विलयन करे । दूसरा 
पक्ष काव्य ्रौर कवि के संदभं काहै ही नहीं। 
श्रव यह्‌ कि इस कथन का क्या श्राशय है कि काव्य सत्य को प्रमिव्य्ति का 
ही माध्यम नहीं है, सत्य के जानने का भी माध्यम है । यह कि वह सत्य म्रननुभूत 
है या प्रनुभूत ? यहां भी यदि वह॒ “सत्य' ्रननुमूत है, तो कविता का सत्य नहीं 
है। हां, उसका श्राशय श्रचेतनगत श्रननुभूत को चेतन मे लाने का माघ्यमभीं 
कविता तो मे कोई भ्रापत्ति नहीं। फिलहाल, यह्‌ तय हुख्ाहैकि कविता 
द्वारा श्रनुभूत की ही अनुभूति होती है--पर 'नएपन' के साथ, (कुछ ्रर' के 
साथ। मरौर इस संदभं मे ध्वनिसिद्धान्त को संभावना को नकारा नही जा 
सकता । ज = {1 


कि क का क 


ना नयक ननन 
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ग्व रहा, रससिद्धान्त, जिसको खूब फोचा जा रहा दहै) फौचाजारहाहैपर 
रग निकलता ही जा रहा है । लोग इसे तव तक फीचेगे, जव तक रग पूर्णरूप 
से न निकल जाए, लेकिन यदि वहरंगदहीरगहोग्रौरकुछ हो ही नहीं । भ्रस्तु। 
अ्रालंकारिक ढंग छोडकर सीषे श्रपनी वात पर भ्राना चाहिए । रस के विषयमे 
सवसे पहली बात यह कि न केवल रसात्मक प्रतिमान वल्कि कोई भी प्रतिमान 
रचना श्रौर रचना के मूल मे रहने वाली सजंनात्मक प्रनुभूति से गुजर चुकने के 
बाद, उसकी घातु पहचान लेने के वाद ही लागू किया जाना उचित है, भारतीय 
अ्राचार्यो का यही परिनिष्ठित मत है । तभी वस्तु व्यंजनागमभे रचनाग्रो पर रसात्मक 
प्रतिमान का संचार करने वाले समीक्षकों को च्रभिनवगुप्तने रसांध कहा था । 
इसीलिए प्रातिभ संरंभ का विचार करने वाले प्राचार्योने रसात्मक प्रतिमान की 
द्ष्टिसे काव्यको कभी भेदप्रभेदोंमे बांट दियाथा । वे भी उसी रचना पर 
रसात्मक प्रतिमान लादते थे, जिनमें प्रनुमूति साक्षिक रसात्मकता की प्रमुखता 
होती थी । ग्रतः विवाद इस वात कानहींदहै कि रसात्मक प्रतिमान का सवत्र 
संचार किया जा सकता है या नहीं, विवाद इस बात का है कि तदनुरूप नई 
मानसिकता है या नहीं ? यहां फिर ठहरकर पहले ्रमागत 'नयापन' के उभारने 
मे उसका योगदान है या नही- पहले यह्‌ देख लें । ्रानन्दवद्धन ने कहा है : 
सवं नवा इवामगन्ति काव्ये रस परिग्रहान्‌ । 
रसात्मक ध्वनि- पतर के ट्टे पेड-पौघे मघुमास मे इवकर जसे नएपन से 
सिद्धान्त का नई मण्डित हो जाते है वसे ही सजंनात्मक म्ननुभूति के मधुमास 
रचनाम संचार मे निकली ग्रथराशि नई सी लगने लगती हे । 
कलेन्डर दिसम्बर तक फटा है, ग्लास चटके हुए है, किताबों 
के पन्ने फट फट कर एक दूसरे मे मिल गए हँ 
कान टूटने से प्यालियां कटोरियां बनी हई हँ 
दीवालो पर लाल काली मकड़ी जालियां लिखी है 
टेवललेम्पमे न बल्ब है न छत ही, मौसमी 
फुलवाड़ी मे सिफं उण्ठल प्रौर डाल है, 
शिशु हाथी की सड जसे चंचल हाथों वाली मेरी 
लक्ष्मी- यहां एक महीने रहकर गई ।4९ 
5 मदनवात्स्यायन की “स्वस्ति मेरी बेटी रीषक यह्‌ 
रस का समर्थन रचना रस की दष्टि से वात्सल्यविप्रलंभ की रचना की 
| जा सकतीं है । एेसी वंध्या भ्रनुभूतियां श्रपने उद्गारो 
के साय ्रनेक वार श्राती जाती सुनी गई होंगी, किन्तु प्रस्तुत रचना मं 
वही श्रनुभूति सजंनात्मक होकर ग्रपनी श्रभिव्यक्ति मे श्राकर्षंक हो गई है- नई 
सी लगने लगी है- प्रभावित करती है । इसमें यथाथं जीवन की सच्ची तसवीर हः 
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व्थंजक ग्रथसामग्री के माध्यमसे युगीन बोघ है--वर्गीय पारिवारिक जीवन का 
जाना पह चाना चित्र है । निष्कषं यह्‌ कि जब नई कविता के शलाका पुरुष मानते 
है कि उनका (हृदय उथला नहीं हो गया है" तब रसात्मक उद्गारो के रभाव की 
शपथ ठीक नहीं होगी । हां, यह ग्रवश्य है कि भ्राज के भौ तिकतापरक व्यावसायिक 
मानस वाले श्रौसत प्रवाह मे कूटनीतिक, फलतः जटिल व्यापारों का एेसा माहौल 
वन गया है -कि मुक्कड ग्रौर निर्मम रक्तलोभी गिद्धी मौसम में 'हूदय' दुका हुप्रा 
दै । पर यह कंसा जनतंत्र- जहां दुवके सिमटे को कविता श्रौर स्वप्न में भी बाहर 
निकलते भय महसूस हो रहा है ? ्रजेय" तो निर्भीक होकर कह रहे ठं : कला- 
कार ग्रौर रसिक ~. दोनो की दृष्टि से एक कलाकृति की मूल कसौटी यही ट कि 
वह्‌ चमत्कारयक्त हो, रसयुक्छ या रसात्मक हो । रसिक कला से रस मागता 
तो कलाकार को ग्रपनी कला से वही देना चाहिएश्रौरपेसे रूपमे देना चाहिए 
कि उसमें रस की श्रवहेलना न हो 1 ये सामान्य उक्तिसे कान्यात्मक उव्तिको 
उसकी वक्रता मे विशिष्ट मानते हैँ ग्रौर मानते हैँ कि उक्तिगत वक्रता स्थायी 
प्रौर संचारी के चामत्कारिक योग से ही संयुक्त होकर रस की सृष्टि कर सक्ती 
है । (त्रिशंक्‌ । ) भारती जी का भी ख्याल है : "बहुत सी कविताएं म्रच्छी लगती 
हे । वे प्रभादित करती हैं ग्नौर उनका प्रभाव स्थिरता लिए हृए होता है । इसकी 
(प्रभाव की) परिधि मे भाव भ्रौर ज्ञानं--दोनों ही श्रा जाते ह| ^° ये वक्तव्य 
संभाव्य स्थलों मे रसमयता, ध्वनिमत्ता तथा वक्रता का नए काव्य मे होना सम- 
थित करते ह । 
मुवितवोध की ष्टि मख्य वात यह्‌ है कि वह्‌ श्रपनी संवेदनाग्नो के ग्राग्रहसे 
मं प्रभावी भाषा का श्रपते म्रनुभवों के ्राघार पर, कल्पना द्वारा जीवन 
रहस्य की पुनःरचना करता है, प्रपते प्रनुसार। कल्पना के 
रंगों मे बी हई इस जीवन पुनःरचना! के रंग निःसंदेह भावुक हं। 
इन चित्रो के रंगों मे इवकर उन्हीं चित्रो से प्राप्त सवेदनाश्रों में ग्राहक 
भावृक होकर रम जाता है ! श्नपने मनोमय जीवन के इन क्षणो मे जव वह्‌ 
उन चित्रो मे तन्मय होकर, उनमें प्रस्तुत हुए जीवन की संवेदनाएं ब्रौर 
्रनुभूतियां ग्रहण करने लगता है, उस समय, वास्तविक बाह्य से क्रिया 
प्रतिक्रिया करने में व्यस्त श्रौर ग्रस्त करने वाले मन को जो वेयक्तिक सुख 
दुःख से मण्डित रहता है--बहत पीछे छोड़ देता है, उसके ऊपर उठ जाता 
है--उसके परे हो जाता हे । 


सौदर्यानुभूति का क्षण कलात्मकं मरनुभव का क्षण है 1 गहन श्रनुभूति के 
क्षण थोडे होते दै- वे सौँदर्यानुभव के क्षण होते है जब हममे एस्थेटिक इमो- ~ 
` शन जाग उठता है तब हम्‌ कविता लिखते ट 1 एसे एस्थेटिक .इमोशन्स “` 
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केवल लेखक मे ही नहीं होते, साधारण जन हूदयमे भी प्रात-जातेहैं ्रौर 
खूब श्राते हैँ । जनता स्वयम्‌ एस्थेरिक इमोशन का भाण्डार है । यह्‌ कोई 
राजनीतिक वात नहीं, नितान्त सत्यहै। फिर हमी क्यों कवि हो जते दहै, 
वे क्यों नहीं होते। यह इसलिए नहीं हो पाता कियद्यपिवे भावीोकी 
व्य क्तिवद्ध दशा से हटकर ऊपर उठकर सामान्य ग्रौर उच्चतर रस दामे 
चले जाते दहै, फिरमभी कभी कभी वे उनका एक्टरक्शन विलगीकरण नहीं कर 
पाते । किन्तु बहुत बार वे लोग बातचीत के दौरान में वेसा कर जाते टै तव 
उनकी व।त का प्रभाव रसात्मक होता है रौर वाणी द्वारा प्रस्फुटित उनकी 
ग्रात्माभिन्यक्ति कौ श्रपनी शली होती है, जिसमे प्रभावात्मक शव्दयोजना 
रहती दै । सामान्य जन मे यही प्रभावात्मक शब्दयोजना नहीं होती कि 
जिससे वह प्रपने सूक्ष्म भावो ज्रौर म्रावेशों को ठीक ठीक प्रस्तुत कर सके 150 


ग्रपने से परे उठने ग्रौर परे जाने की यह्‌ जो प्रवृत्ति है उसी की एक विशेष 
शाखा है-सोदर्यानुभूति । यह्‌ सौ दर्यानुभूति केवल कलाकार की विशेषता 
नहीं है वरन वह्‌ उन सवक विरोषता है जिन्हें हम मनुष्य कहते हैँ । वह 
मनुष्यत्व का एक लक्षण हे । श 


समाजवाद की मूल म्रात्मा जनतांतरिक है । 

ये उद्धरण घ्वनिगम्य या घ्वन्यात्मक रसवत्ता की ही वात कह रहे है- नई रचना 
प्रोर नए चिन्तन के संदभं मे। | 

प्रय, रेखांकित कौ गई “नद मानसिकता' श्रौर उसके 
कारण प्राने वाले (नएपन' के संदभं मे भी भारतीय 
काव्यतत्वो तथ। प्रतिमानों की स्थिति देख लेनी चाहिए 1 
यह “नई मानसिकता" विज्ञान के प्रभावमें भौतिकता को ही समष्टि ग्रौर 
व्यष्टि के घरातल पर चरम प्राप्य मानकर सवंथा व्यावसायिक हो जाने के 
संदभे मे श्राई टै । इसीलिए इसके प्रभाव में भ्रव्यावसायिक मानवीय मूल्य विघ- 
टित हुए है, क्षयिष्णु वृत्तियों ने जीवन पर श्रपनी सत्ता स्थापित करली है। 
बुद्धिवाद कूटनीतिवाद हो गया है, राजनीति स्वाथंनीति हो गई है। सवत्र विसं- 
गति, विखण्डन श्रौर ग्रसामंजस्य उभर श्राया है । इस सांस्कृतिक संकट से समाज 
का मेरुदण्ड चरमरा उठा है । भौतिक दूरी कम होती जा रही है, मानसिक दूरी 
वटती जा रही है । हर श्रादमी हृदय का बो थामे थामे थक गया है, उसे कोई 
जगह नहीं मिलती जहां वह्‌ उसे उतार कर क्षण भर के लिए रख दे भ्रौर राहत 
कासियं । सारा विर्व हांफ रहा है 1 निडचय ही इन प्रत्याभिज्ञापक रेखाग्रों 
कं कारणः नई मानसिकता' पुरानी मानसिकता के तारतम्य मे रेखांकनीय हो 


रसध्वनि विरोधी 
तकं ओर समाधान 








वन्दि == 9 क क~ कु,ि -.कक 


ए 


[नो 


>~ [न ` ऋ + ~ ए @ # नि ॐ ० > 
7 0 


व क 1 


ए 1 7 १11 


=> + ~ 


9 अ = ^ 9 9 भ ११ वा > व ना क 7 [क ) 
1 क त 1 त 1 1 1 1 17 7 1 


(वा) 
क 


ब.“ 


4 


पातनिका 25 


उठी है । वहां घम, ्रघ्यात्म, देव, प्रारब्ध के साये में ्रमेय सहिष्णुता थी, सम- 
भौता था, वागीपन ग्रौर विद्रोह का मुंह बंद था । संप्रति वह साया भी हट गया 
है रौर वह भूमि भी कट गई है--फलतः “नई मानसिकता" साफ दिखने लग गड 
है । तभी भ्रज्ञेय कहते हँ :52 

1. रस का श्राघार है-समाहिति, ग्रदन्द्र-किन्तु नई कविता दृन् प्रर 
ग्रसामंजस्य की कविता है । 

2. नई कविता वतंमान पर केन्द्रित है, जवकि रस की दृष्टि अ्रतीतोन्मुख 
रहती है- नई कविता का विषय है क्षण की भ्रनुभूति, जवकि रस काश्रावार 
है -- वासना भ्रौर स्थायीभाव। 

3. रस सिद्धान्त मेँ कवि के व्यवितत्व की पूणं उपेक्षा है-- ग्रतः रसानुमूति 
मे केवल म्रव्यवितगत भावना का ही भ्रास्वादन संभव है, किन्तु ग्राज की कविता 
का संवंघ ग्रत्यन्त व्यवितिपरक ग्रनुभूति है, जिसे रसानुभूति के समक्ष सह-म्रनुभूति 
कीसंज्ञादीजा सकतीहे। 

4. नई कविता का मूल स्वर बौद्धिक, रागात्मक नहीं प्रादि प्रादि । 

इन प्रनों का उत्तर देने से पहले भँ श्रपनी उस पूवं प्रतिश्रुति को पुनः दोह्‌- 
राना चाहता हं कि भारतीय भ्राचायं न तो रसात्मकं प्रतिमान कः श्रधा होकर 
सर्वत्र संचारकरतेटै, न करने की वकालत करते है। यह्‌ प्रतिमान वहीं लागू 
होग, जहां रचना का मूल उत्स-सजंनात्मक ग्रनुभूति--रसात्मक होगी । पर 
जव यह कहा जाता है कि “नई मानसिकता" से समुद्‌ भूत "नई कविता मे रसात्मकं 
मन:स्थिति कभी श्रा ही नही सकती- तव यह शपथ भी एक श्रतिचार लगता है । 
ऊपर के उदाहरण ही इसके जवाब है । यह कहना कि उक्त उदाहरण मे (नई 
कविता" के ग्रनुरूप “नई मानसिकता" ही नहीं है--शायद जबरदस्ती होगी । फिर 
(नई कविताः मे भिन्न विचारधाराग्रों के लोग है वे जीवन मे सौदयं लहलहा- 
एगाः- इस श्रास्था के साथ सामाजिक भूमि परं ्रास्था के साथ संघषेरत हं । 
उनकी रचनात्मक मनोभूमि इस परिवेश मे भी सामाजिक ्ओौर रचनात्मक है । 
सारी नई कविता में मनो विइलेषणात्मक चिन्तन ग्रौर श्रभिव्यंजन की ब्रधी-वंधाई 
पद्धति पर व्यवितमन की श्रंधेर गुहाभ्रो के भूत-प्रेत ही नहीं ताण्डव करते लक्षित 
होते । इपसंनल भूमिका पर रचना के मुखापेक्षी रससिद्धान्त के विरोघ मे जवः 
पसंनल या व्यवितगत भूमिका की वात की जाती है, तव मेँ जानना चाहता हूं कि 
व्यावहारिक रौर कलात्मक मनोभूमिकाभ्रो मे कोई श्र॑तरदहै यानही८ क्या 
कलात्मकं मनोभूमिका पर भी जो कुछ होता है उसके कलात्मक परिणामो कौ 
वसी ही चिन्ता होती है जेसी व्यावहारिक मनोभूमियों कौ व्यावहारिक परिण- 
तियो को ` लेकर होती है ? यदि दोनोंकी एकही तरह की, निर्माणसे लेकर 
परिणति तक की, स्थितियां है तो दो मनोभूमिका मानने की श्रावस्यकता क्यः 
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है ? क्याकथ्य की प्रकृति में भ्र॑तर हुए विना भ्रभिव्यक्ति की परकृतिम भ्र॑तर म्राना 
नई कविता की क्रिस्टल श्रवधारणा मे घातकन होगा ? क्या नितान्त व्यक्तिगत 
वृत्तियां श्रपनी भ्रसाघारणता मे सवंसवेद्यता प्राप्त कर सकेगी ? यदि म्रनुभूति में 
सवेसंवेच होने की (ग्रपनी नितान्त वैयव्तिकता के कारण) संभावना ही न होगी 
तो महज भाषा का इन्द्रजाल साधारणीकरण की समस्या कहां तक सुलभा 
सकेगा ? मै एेसे म्रसंभव स्थलों मे रस प्रतिमान की बात ही नहीं करता- न भार- 
तीय ्राचायं करते हैँ । "नई कविता" मे सारी रचनाएं व्यक्तिमन की प्रंधेरी गुहा । 
का प्रसवे प्रवास ही है- क्या यह्‌ सच है ? निद्चय ही रसात्मक प्रतिमान इंपसं- 
नल मनोभूमिका कौ रचना ओ्रौर ग्रहण उभयत्र मांग करता है-्रौर नई्‌कविता 
म इस मनोभूमि का प्रभाव नही है, सद्भाव है । म "नई कविता' मात्र पर इस 
प्रतिमानके लागूकरनेकानतो पक्षघरहीदहूं श्रौरन इसका समथंक कि यह्‌ 
सवत्र लाग्‌ नहीं ही होगा- जहां इस तरह की स्थिति होगी, वहां यह्‌ प्रतिमान 
लाग्‌ होगा । 
रामचंद्र युक्ल% ने कहा है कि अ्र-व्यक्तिगत भूमिका पर उभरने वाला 

“भाव' मात्र श्रक्षोभकारी होने के कारण रस होता है, ग्रतः ग्रसमाहिति या ्रसाम- 
जस्य के नए मानसिक प्रवाह मे उभरने वाले "तनाव, 'संत्रास" जेसे सभी भाव 
भी कलामय सजंनात्मक मनोभूमि पर उभरेदहँ तो ग्रहणकी दृष्टिसे भीवे 
श्रक्षोभकारी होने के कारण रसात्मक हौ सकते हँ । फलतः उन लोगों की दापथ 
जो इस “नई मानसिकता" मे रसात्मकता की संभावना कहीं देखते ही नही-- 
समभ मे नहीं श्राती। 

भारतीय भ्राचार्यो ने वासनाः की क्षण विरोवी स्थिरता के कारण संचारी 
प्रोर स्थायी जंसा भावभेद स्थापित नहीं किया है, बल्कि उनका सहृदय संवेद्य- 
भाव पयवसाया तथा रस पयवसायी स्थितियों के श्राधार पर । ग्रतः यह्‌ ्राधार 
भी कु समभ मे नहीं श्राता। 

ग्रानन्दवद्धेन ने रस को चित्तवृत्ति की दशाविशेष माना है जो प्रभावी वर्णन 
के संदभ में उपजती है । उन्होने स्पष्ट कहा है कि कवि ेसी वात ही क्यों कहेगा 
जिससे पाठक प्रभावित न हो, उसकी चित्तवृत्ति प्रभावित नः हो- ग्रतः जव 
हदय उथला नहीं हो गया है, तो उसे बदलता हुम्रा भी संदभं प्रभावित करेगा 
ही । "रस" शब्द पुराना है--पर हृदय का प्रभावित होना भी पुराना हो गया । 
यदि कहीं ्रव्यक्तिगत भूमिका पर प्रभावी रचना होगी तो रसात्मकं स्थिति 
उत्पन्न होगी ही । | 

फिर विम्ब रौर प्रतीको के प्रयोग क्या बनाते है- "विम्ब का प्रयोग 
श्रभाव के लिए ही होता है ग्रौर श्रतीकः में व्यंजनात्मक मंकृतियां विद्यमान 
रहती ईह- वाभंगिमाग्रों कौ कोई इयत्ता नहीं है- ये सब मिलकर हृदय के तार 
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को कभी भनकनाएगे ही नहीं, मै नई रचनाग्रों के साक्ष्य पर यह्‌ नहीं मानता । 
लक्ष्मीकांत वर्मा की एक रचना देखें जहां इन सव काव्यात्मक तत्वों के साथ 
ग्रमषे या क्रोव की व्यंजना की गई है-समाज के उन स्वार्थाघ मक्कार कणंधारों 


[ऋ मे 


पर,जो समाजकी गायको निमंम मक्कारी के साथ दूह रहर मौर दहने 


=> 


पटु है: 
रसघ्वनि के संबार भर दो क 
क्षेत्र इस त्वचा की मृतात्मा कौ, सूखी ठाठ्रमें 


। यह्‌ घास पात कृडा कबाड़ सन कुर भरदो 

लगा दो इन नकली कोडियों की श्रांखं 

कानों मे सीपियां 

पेरोमें खपचियां | 

मेरी इस हूदयहीन घमनीहीन स्नायुहीन काया में 

सभीकुछभरदो 

ताकि मै इस स्निग्ध पयोमती माता के निकट 

म्र पनी चेतनाहीन पूं को एक स्थिति मे उठा 

उसके वात्सल्य को, हदय को, भ्राकषेण को, चेतना को 

सवको उभारद्‌ 

प्रौर तुम इस मृदं के उपजाए स्नेह को निचोड कर 

जीवित रहो 

जिन्दा रहो ।*५ | 
(्रन्याय के खिलाफ अ्रावाज बुलस्द करना म्राधुनिक भाववोघ है- मरौर इस 
रचना में वह्‌ मुखर है । दूसरी रोर म्राधुनिक भाववोध के ग्रन्तगंत यह्‌ भी है 
कि मानवता के भविष्य निर्मणिके संघषं मेहम ग्रौरभी अ्रधिक दत्तचित्तहों 
तथा वतंमान परिस्थिति को सुधारे नतिक हास को थामे, उत्पीडिति मनुष्य के 
साथ एकात्म होकर उसकी मुक्ति की उपाययोजना करे । विशेष लोकादशं के 
लिए कविता लिखना भी भ्राधुनिक भाववोध के अ्रन्तगंत है 1४ 

इस प्रकार हिदी का नया रचनासंसार अ्रौर उसके समानान्तर चलने वाला 

काव्यचिन्तन- दोनों को भूमियों पर दृष्टिपात करने से ध्वनिसिद्धान्तके 
भारतीय कानव्यचिन्तन द्वारा निर्धारित प्रतिष्ठित प्रतिमान को संभावनाएं स्पष्ट 
हो जाती है । भ्रस्वीकार के पहले परिचय श्रावस्यक है । 
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उज्जेन रासमू्ति त्रिपाठी, 
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पूवेपीठिका 


विषयावतरण 


मनुष्य सौन्दयं का खोजी होता है । ग्रपने सत्य-कथन ग्रौर दिव चरण के साथ 
वह संवेदन का सौन्दयं भी जित करना चाहता है । उसकी प्रगति ग्रसुन्दर से 
सुन्दर को दिशा मे देली जाती है ग्रतः वह म्रपने संवेदनों रौर संवेगो मे भी सौन्दयं 
का भ्रनुसंघान करता है । इसी मानवीय प्रवृत्ति से कला को जन्म मिलता दे । 
प्रनादिकाल से वह कलाश्नों का विकास करता आयां है। ्रन्य कलाग्रोंका 
इतिहास चाहे प्राचीन काल में भ्रस्पष्ट रहा हो, पर संगीत श्रौर साहित्य कलाएं 
वेदो मे मी प्रपना कुछ-न-कुछ स्वरूप रखती हं । वेदों का कवि द्रष्टा, क्रान्तदर्शी, 
ऋषि, मन्तरकर्ता श्रौर मनीषी होता था, काव्य का प्रथं प्रायः मन्त्र-रचना होता था, 
परन्तु प्रागे चल कर कवि श्रौर काव्य-रब्दों का श्रथ विस्तृत हुश्रा । माना जाता 
है कि वेदों से बाहर प्रथमतः रामायण श्रौर महाभारत के लिए काव्य" शब्द 
प्रयुक्त हुभ्रा 
महाभारत अ्रलकारों ग्रौर छन्दो के साथ दिव्य तथा मानवीय चरित्रों की 
योजना को काव्य मानता है जिस से जानकारों मे प्रीति का जनन हो ।* यह्‌ प्रीति 
ही “रस नाम से विदित दै। काव्य का यही रस परम प्रयोजन है, इतना ही 
महाभारत मे पर्याप्त नहीं माना गया । वहां समास-शेली तथा व्यास-शैली में 
निवद्ध चरितो के माध्यम से घमं, प्रथं, काम ग्रौर मोक्ष के उपदेश को काव्य 
का प्रयोजन माना गया है, इस प्रकार काव्य से श्रज्ञान दूर होता ह ग्रौर लौकिक 
तथा श्राध्यात्मिक ज्ञान की उपलच्धि होती है 3 निइचय ही महाभारत को काग्य- 
स्वरूप श्रौर काव्य-प्रयोजन की परम्परा प्राप्त थौ 
रामायण से ज्ञात होता है कि लोक-चरित्र का प्रत्यक्ष कथन काव्य नहीं है, 
त्युत उस के ्रनुकथन को ही काव्य कहा जाता है चरित्र की कृति लोक में 
देखी जाती है, परन्तु काव्य में उसकी भरनुकृति ही होती है ।* यह परनुकथन (श्रनु- 
व्याहूरण) रसो से पुणं होता है- रामायण ते शगार, करुण, हास्य, रौद्र, 
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& ग्रौर वीर इन छह रसो का स्पष्ट उल्लेख किया है तथा 'ग्रादि' कहु कर 
ग्रन्य रसो को स्वीकृति दी है ।® रामायण के म्रनूसार अथं म्रौर शब्द दोनों को 
मनोरम होना चाहिए जिनमे उदार चरित का अ्रनुकोतंन हो, पद्य-रचनामे सम 
ग्रक्षरों की योजना हो, कवि की प्रतिभा उदार हो ग्रौर काव्य कीति-सम्पन्न हो । 
रामायण के भ्राघार पर कान्य-परिभाषा इस प्रकार बनती दहै: 
उदात्त कविदृष्टि तथा कविगत भ्रद्भुत भावावेश से प्रेरित, रसिक को 
कायिक तथा मानसिक श्राह्वाद एवं रसवेश देने वाली, उदात्त चरित 
प्रस्तुत करने वाली, मनोरम, सम तथा उदार शब्दाथंमयी ्रभिग्यक्ति लेने 
वाली, भ्रनुग्याहरण या कविगत भाव का म्रनुकीतंन करने वाली रचना को 
काव्य कहते है 17 
भरत से काव्यचिन्तन की अविच्छिन्न घारा चली, इससे पूवं का दिग्दशेन ऊपर 
किया गया 1 भरत का समय श्रनिरिचत है, परन्तु उनके नाम से प्रचलित नाट्य- 
दास््र को ईसा की पहली या दूसरी रताब्दी का माना जाता दै) पाणिनि ने 
शिलाली के नटसूत्र का उल्लेख किया है ओ्रौर प्रद्युम्नाहरणीय एवं सीतान्वेषणीयः 
काव्यो का संकेत दिया है, इससे पुरातन परम्परा का पता चलता है । 


भरत का काव्यचिन्तन 


भरत के "नाट्यशास्त्र" मे यद्यपि नाट्य का ही विवेचन मुख्य है, परन्तु नाट्याङ्ख 
के रूप मे उन्होने काव्य का भी विस्तार से उपस्थापन किया है1 छन्द, लक्षण, 
दोष, गुण, अ्रलंकार, रीति, रस श्रौरभाव काभरतके श्रनुसार विवरण दिया 
जा रहा है: 

छन्दोनिरूपण 

वैदिक कालम वेदको विद्या ग्रौर छन्दं को कान्य कहा जाता था भरतः छन्द 
काव्य का ्रपरिहायं भ्रङ्ख रहा दै! भरतने काव्यके ही संदभंमेछन्दोंका 
विवेचन किया है श्नौर शनब्दमात्र को छन्द माना है! गद्य भी लयकेसाथही 
बोला जाता है, भले ही गद्लय ग्रौर पद्यलय मे अ्रतर होता है अ्रतः शब्द रौर 
छन्द श्रन्योन्याश्ित है 1 इसी परस्परा मे पद्यकाग्य मरौर गद्यकाव्य का विभाजन 
मात्य हुभ्रा । | 


काव्यलक्षण । | 
सोलहवे श्रध्याय मे भरत ने 36 काव्यलक्षण बताए हं * जो काव्य के स्वरूप- 
निर्धारक तत्व है । सब कहीं छत्तीसों लक्षण नहीं रहते हँ फिर भी प्रत्येक कान्य 
या एक पद्य भी कुछ लक्षणो से ही बनता है 1 प्रबन्ध-काव्यमे तो सभी लक्षण 
समावेश प्राते ही ह 
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विभूषण : विविघ अ्रलकारों रौर गुणों का समावेश विभूषण लक्षण है | 
यह्‌ काव्य मे ्रवरय रहता है । | 

अक्षरसंहृति : गम्भीर ग्रथं देने वाली संरिलष्ट पद-योजना या समासशैली 
अरक्षरसंहति है । 

दोभा : जात ग्रथ से प्रज्ञात प्रथं को च्नुभव-गम्य वनानाशोभा है, प्रायः 
उपमानो के सहारे यह्‌ कायं सम्पन्न किया जाता है । 

ग्रभिमान : ग्रसंभावना के वणन में श्नभिमान नामक काव्यलक्षण होता है। 

गुणको्तन : दोषों को तिरोहित रख कर गुणों के वर्णन में यह लक्षण 
होता है । 

प्रोत्साहन : उपमानों द्वारा, प्रसिद्ध त्रथं सामने ला कर उत्साहकर वचन- 
विन्यास प्रोत्साहन है । 

उदाहरण : एक ही शब्द से जव श्रनेक श्रथं श्रनायास सिद्ध हो जाएं वहां 
उदाहरण होता है । 

निरुक्त : शब्द का एेसा प्रयोग, जिसके शाब्दिक प्रथं सेही ्रन्य भ्रं 
निकल, निस्क्त लक्षण है । 

गुणानुवाद : हीन वस्तु की उत्तम वस्तु से तुलना में यह्‌ लक्षण होता है । 

अतिशय : जहां उत्तम गुणो का वर्णन करके भी कोई एसी विशेषता बताई 
जाए जो श्रसाघारण हो, वह ग्रतिशय काव्यलक्षण होता है । 

हेतु : यृक्तिपूवंक सावन या वायन हेतु है! 

सारूप्य : परोक्ष तथ्य का श्रारोप कर उसी को यथाथ सिद्ध करना 
सारूप्य ह्‌ | 
मिथ्याध्यवसाय : त्रयथाथं वस्तु से यथार्थं का निर्धारण मिथ्याघ्यवसाय 
ठं 1 इसे काव्य भे श्रधिक प्रयुक्त पाते है । 

३ सिद्धि : तुल्यता के श्राधार परं प्रधान वस्तुश्रो के वीच भ्रप्रघान कानामो- 

ल्लख सिद्धि लक्षण दै । | 

पदोच्चय : ्रनेके पदों से प्रनेक गुणों का कीतंन कृर एक ही पदाथं के साथ 
अन्वित करना पदोच्चय है । 

ग्राक्रन्द : संवेदन की तीव्रता के साथ श्रन्य- 
स्तुत किया जाए वहां श्राक्रन्द होता है। 

मनोरथ : अरन्य के व्याज से श्रपना भाव-निवेदन मनोरथ है। 
1 : अर्नपुवक या विना प्रदनके निर्णय दिया जाए तो ्राख्यान 
याञ्चा : पहले कठोर फिर हषंववंक कथन याञ्चां है । 
प्रतिषेध : कायज्ञ व्यक्ति दवारा श्रकायं से निवारण प्रतिषेष है । 


सादृश्य के माध्यम से स्वानुभव 
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पुच्छा : ्राकार या काकु भ्रादिसे ग्रपने-ग्रापया भ्रन्यके प्रति प्रदन जंसा 
कथन सच्छा है । 

दृष्टान्त : ज्ञानवान्‌ वक्ता जव प्रमाणित वस्तु को तुलना से ्रपनी वात का 
प्रतिपादन करता है तब दृष्टान्त होता है। 

निर्भसन : भ्रनेक गुक्तियों के साथ, ग्रनेक उपवावक्यों वाला वाक्य प्रयुक्त ह्‌ 
तो निर्भासन है। 

संशय : वास्तविकता का ज्ञान नहो भरतः वाक्य वीच में छोड दिया जाए 
तो संशय लक्षण होता है । 

ग्राही: : मनोरथ से उत्पन्न ्रप्राथनीय अ्रथं कौ कामना का वणन ्राशीः" 
कहा जाता है । 

प्रियोक्ति : पहले कोपयुक्त ग्रौर फिर हषयुक्त कथन ्रियोक्ति है । . 

कपट : प्रवञ्चन की युक्तियों से म्रभिभूत करना कपटदहै। अनेक एसे 
प्रयोगो मे कपट-संघात होता है । 

क्षमा : दुजंन के कोपवचनों से सज्जनो के वीच भत्संना पा कर भी कोपहीन 
चने रहना क्षमा है । 

प्राप्ति : म्रंशमात्र से सम्पूणं का म्रनुमान प्राप्ति है 

परचात्ताप : सहसा भ्रकायं कर के सन्ताप का ्रनुभव पश्चात्तापं है । 

द्ननुवत्ति :  स्तेहवश या दाक्षिण्यवश्च दूसरे का सप्रयोजन भ्रनुरोध भ्रनु- 
वृत्ति हे । 

उपपत्ति : प्रसंग के दोषों का शमन उपपत्ति है । 

युक्ति: उत्तम वस्तुश्रो के संयोग से अनुकूल संबंध की स्थापना युक्ति है । 

कायं : (क) दोषों का निराकरण कर गुणो कौ श्रथवा (ख) गुणो का निरा- 
करण कर दोषों की स्थापना कायं लक्षण है 

ग्रनुनय : ग्रपूवं कोपजनक अ्रपराध के माजंन हेतु सेवायुक्त मधुरवचन 
अनुनय दै । 

परिदेवन : ग्रस्य के दोषो का भ्रन्य पर प्रारोपण परिदेवन है। 

उक्त लक्षणों के ऊपरी गुणों रौर अलंकारो को प्रतिष्ठा मिलतीदहै। 
वस्ततः लक्षणों श्रौर गुणों के मिश्रणसे ्रसंख्य प्रलंकार बनते ह । सहस्रश 
-विचित्रताग्मों की कल्पना के ्राधार लक्षण हें । 


काव्यदोष 


भरत ने दस काव्यदोष माने हैँ: गूढा, भ्र्थान्तर, श्रथहीनः भिन्नाथं, एकाथ, 
ग्रभिप्लुताथ, न्यायापेत, विषम, विसन्वि ग्रीर शब्दच्युति ।° 
1: कल्पित पर्याय दारः ्रथं देना "गृढाथं ` हे 1 जसे : गोमती" के स्थान पर 
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'वनुमती' कहना दोष है । 

2. अ्रवण्यं का वणेन श्रथन्तिर' है । जैसे : संभोग शगार में व्लेशादि का 
वणेन दोष है| 

3. ्रथेहीन' वह्‌ है जिसमें ग्रसम्बद्ध वणेन किया जाय भ्रौर सम्बद्ध अर्थं 
छट जाय । ॑ 

4. दुरान्वयी या ग्राम्य या श्रसम्य कथन से तीन प्रकार का .भिन्नार्थ" दोष 
होता हे । कथ्य श्रथं श्रौर हो पर कुछ मरौर कथन करने मे चौथा भिन्नार्थः है । 

3- एकाथ” दोष में कथ्य विषय सवंविदित रहता है, कोई नवीनता नहीं 
होती । 

6. भ्रसम्वद्ध वाक्यो को योजना श्रभिप्लुताथ' है । 

?. प्रमाणहीन कथन “न्यायापेत" कहलाता है । 

8. छन्दोभङ्ग को "विषम" कहते । ` 

9. सन्विनियमों का उल्ल द्घन "विसन्वि' है । २ 

10. वणे या स्वर या प्रावद्यक शब्द की कमी में 'रब्दच्युति' दोष होता है | 


काव्यगुण 


भरत उक्त दोषो के रभाव को सवंप्रथम गण मानते ह । दोषाभाव से माधुयं श्रौर 
श्रौदायं गुण स्वतः निष्पन्न होते है 11० इस के श्रतिरिक्त दस काव्यगुण ह : इलेष, 
भसाद, समता, समावि, माधुर्य, ग्रोजस्‌, सुकुमारता, ग्रथव्यक्ति, उदारता म्रौर 
कान्ति 114 वण -> 8 
1- वण्यंम्र्थोको इस प्रकार सम्बद्ध किया जाय किंवे परस्पर जुड़े हुए 
प्रतीत हो, यही “इलेष' गुण है | ः 
2. विना कहा हरा शब्द या ग्रथं जहां जानकारों कौ सम मे तत्क्षण 
भासित हो उठे, वहां प्रसाद" होता है । | 3 
, 2. बत असमस्त पदन हो, व्यथं पदन हों श्रौर पदों के ञ्रथं दर्बोघ न हों 
वहा समता" काव्यगुण होता है 1 | ॑ 
4. व्रथं की प्रतिभा-सम्पन्नता .समाधिः गुण है । 
> वार्वार सुनने या कहने पर भी कविता उदवेजक नहो तो 
होता हे । | 
. 0: समासषक्त ग्रलङृत पदों से यक्त रचना में “ग्रोज' गुण होता है जिसमे पदों 
म वणमन्री तथा सक्रियता (उदारता) रहती है । 
. 7 शुखाच्चारणीय पदों तथा सुकुमार प्र्थो की योजना मे “सुकुमारता गुण 
९ प्रसिद्ध र ० व्यवस्थित पदों * - गे > 
९. भ चिदध ्रथा, जो लोक व्यवहार मं व्यवस्थित पदोंसे प्रकटहो,की 
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योजना कान्य में '्रथंव्यक्ति' गुण है । 
9. लोकोत्तर (दिव्य) भाव से व्याप्त, श्छंगार श्रौर भ्रद्भुत रसो से समन्वित 
तथा विविध भावों से सम्पन्न रचना में 'उदारता' गुण होता है । 
10. कान्ति" वह काव्यगुण है जिस से श्रवण भ्रौर मन दोनों को प्राह्लाद मिले 
` तथा विविध लीला-चेष्टाग्रों से सम्पन्न रचना हो । 
उक्त लक्षणो, दोषाभावो रौर गुणों के समावेश से विविघश्रलंकारों की 
योजना स्वतः होती चलती है ग्रतः भरत ने श्रलंकारों कौ संख्या श्रल्प रखी है । 


अलंकार 


भरत ने कण्ठ-स्वरसे चार ही भ्रलेकार परिगणित किये है--उपमा, दीपक, 
रूपक, ्रौर यमक ।> इनका विवरण ठीक लक्षणों के ग्रनन्तर भ्राया है, इससे 
स्पष्टहेकियेहौी चार म्रलेकार दस गुणों ग्रौर 36 लक्षणों के योगसे ्रसंख्यहो 
सकते हैं । 


- रीति 


रीति नाम से भरत ने विचार नहीं किया है, परन्तु "प्रवृत्ति" नाम से प्रायः वसा 
ही विचार किया हे। श्रवृत्ति" नाट्य-सन्दभं में विवेचनीय है, काव्य-सन्द्भं में 
नहीं । भरत ने चार प्रवृत्तियां वताई ह : प्रावन्त, दाक्षिणात्या, पाञ्चाली ग्नौर 
उड्मागधी । उज्जेन, उससे दक्षिण, मध्य भाग भ्रौर पूवं भाग मे वाट कर वेष- 
भूषा, ्राचार-ग्यवहार भ्रादिको नाद्ूयमे भ्नुकृतं करने का उपदेश देने हेतु 
प्रवृत्ति-विभाग प्रस्तुत किये गये हैँ । इसी के श्रागे वृत्तियों के रसानुरूप नाम 
भ्राते हे : भारती, सात्त्वती, कशिकी अ्रौर अ्रारभटी । कदाचित्‌ यहीं से प्रेरणा 
लेकर परवर्ती प्राचार्यो ने री तियो की स्थापन कौ । 


रस-विचार 


भरत का रसविचार छठे भ्रध्याय मे भ्राता है जो विस्तृत तो है ही, साथ ही भ्रव 
तक के रस-विवेचन को एक साथ रखा जाय तो भी नवीन प्रतीत होगा ! रागे 
चल कर यथावसर उसे देखा जायगा । यहाँ कतिपय तथ्यों का विवरण देना 
ग्रपेक्षित हे । 
1. रस-सामग्री मे विभाव भौर ्ननुभाव लोक-स्वभाव श्नौर लोकयात्राया 
लोकव्यवहार के भ्रनुसार योजित होते हे 1“ 
` 2. भावों की व्यञ्जना होती है, उनके व्यञ्जक विभाव रौर भ्रनुभाव हैँ, 
व्यज्जित भावों द्वारा सामान्य गुणयोग से (साधारणीकरण से) रस निष्पन्न 


होते ह 115 


36 भारतीय क।(व्य-समीक्षा मे घ्वनिसिद्धान्त 


3. तीन - विभाव, अनुभाव श्रौर व्यभिचारी भावो-से परिवृत्त स्थायी 
भाव रसरूप लेता है 116 

4. शान्तरस का विवेचन नाट्यशास्त्र कौ प्राचीन प्रतियो मे नहीं मिलता, 
कितु अ्रभिनव-भारती वाली प्रति मे उसका पृथक्‌ पाठ पाया जाता है । 

5. नाट्य में केवल ्राठ रस : श्पंगार, हास्य, रोद्र, करुण, वीर, भ्रद्‌ भुत, 
वीभत्स ओ्रौर भयानक हैँ । 

6. काव्य ग्रौर विशेषतः नाट्य मे शोभा प्रधिक हो जाती हैजवश्छगार से 
हास्यकी,रोद्रसे कर्णक, बीरसे प्रद्भुत कीभ्रौर वीभत्ससे भयानककी 
निष्पत्ति गुम्फित रहती है प्रतएव भरत ने चार को (ग्फगार, रौद्र, वीर ग्रौर 
वीभत्स को) शेष चार की उत्पत्ति के कारण वताया है 17 कुछ विद्वान यह्‌ मान 
चले हँ किभरत चारही मूल रस मानते रै, यह प्रसंगत है क्योकि सभी रसां 
की स्वतन्त्र सत्ता ग्रौर निष्पत्ति में कोई वाधा नहीं| श्रतःभरतने श्यंगारकी 
्नुकृति को हास्य मानते हुए भ्रन्यत्र चेष्टानुकरण से हास्य की निष्पत्ति 
वताई है 118 

7. विभाव, श्रनुभाव अ्रौर व्यभिचारी भाव, भरत के भ्रनुसार काव्य रस की 
प्रभिव्यक्ति के कारण हँ" श्रतः भरत के भ्रनुसार भी व्यञ्जना (ध्वनि) को 
समथेन मिलता हे । 


भाव-विचार 


नाट्यशास्त्र के सप्तम श्रव्यायमे मरत ने भावों के स्वरूप पर विस्तृत विचार 
किया है, भावों के विविघ विभाग निर्धारित किये है तथा रस-भाव-सम्बन्ध पर 
प्रकाश डाला ह । इस के साथ ही सभी भावों के पृथक्‌ लक्षण बताये हैँ । नाट्य मे 
भाव-संख्या उनचास है क्योकि शान्त रस का शम या निर्वेद स्थायी भाव नहीं 
गिना गया है । उस के सहित 50 भाव होते है । इन तथ्यों पर यहीं प्रकाश डालना 
ग्रपेक्षित है । 
भाव-स्वरूप : भरत ने प्रर्न उठाया है कि लोकम होने के कारण भाव नाम है 
या काव्यां को भावित करने से भाव नाम की सार्थकता है ? फिर द्वितीयःमत 
को ही मान्य किया है । श्रागे वहीं कवि के भाव को सहृदय मे भावित करने के 
भ्राचार्‌ पर्‌ काव्य-भाव को प्रतिष्ठित कियाहै। जिस प्रकार गन्ध से वस्त्रादि 
वासित या भावित होता है, उसी प्रकार काव्यभाव से सहृदय वासित होता है 1" 
इस प्रकार एक ही भाव तीन रूपों मे पाया जाता स: 

1. भाव का व्यावहारिक रूप लोक मे देखा जाता है। इन को भरत ने 
सामान्य भाव कहा है ग्रौर रसात्मक भाव से भिन्न बता कर विवेचन किया है 
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ये ही लौकिक भाव काव्यमें रसात्मक वनते हं ग्रौर तव परिभाषा वदल 
जाती हे। 

2. वह लोकभाव कवि या नट हारा श्रनुभावों के माध्यम से भ्रनुकृत होता 
है तव काव्य या नाट्य का भाव वनता है । यह्‌ भाव कवि प्रौर रसिक की श्रनु- 
भूतियों का मध्यस्थ होताहं तथा रसिक के रसाद्मक भाव का कारण वनता 
है 1" यह रसिक के भ्ननुमान का विषय है, उसका श्रपना भाव नहीं जो उसी में 
वासनारूप से विद्यमान रहता दै । | 

3. रसिक का वासनारूप भाव ही रस का उपादान है । द्वितीय वगं का 
भाव व्यञ्जक होता है जिस से रसिक का भाव व्यक्त हो कर सूखे ईवन में व्याप्त 
ग्रग्नि के समान संपूर्णं शरीर को व्याप्त कर लेता है ।* यही चमत्कार है । 
आव-विभाग : पचास भाव ही काव्योपयोगी रूपमे प्राते हैँ रौर उन को तीन 
वर्गो मे विभक्त किया गया है: र 

1. स्थायी-माव : ये नौ है-रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, विस्मय, भय, 
जुगुप्सा श्रौर शम या निर्वेद । ये लोकसिद्ध है जो काव्य मे श्नुङ्ृत हो कर रसिक 
की उसी भाव वासना को व्यक्त करते हैँ श्रौर तव रसिकगत भाव रसरूप लेकर 
ग्रास्वाददशा मे क्रमशः श्ंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, श्रद्मृत, भयानकः 
वीभत्स श्नौर शांत रस कहलाते हैँ ।* लोकभाव श्रौर काव्य-भाव रस नही है” 
प्रत्युत रसिक का ही भाव रसरूप लेता है, यह ऊपर देखा जा चुका है । “रस्यते 
शरास्वाद्यते इति रसः ° भ्र्थात भ्रास्वाद का विषय भाव रस है ग्रौर्‌ रसिक का 
भाव ही श्रास्वादनीय होता है । महत्त्वपुणं यहं है किं ये स्थायी माव भीयदि 
रसरूप न लं तो व्यभिचारी भाव ही रहते हैँ श्नौर श्नन्य स्थायी भाव के पोषक 
काकायंकरतेदै। म | ॑ 

2. सात्त्विक भाव : स्तस्भ (स्तव्व निष्कियता), स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, 
वेपथु (कम्प), वैवण्यं (मुख का रंग बदलना), र्न ्रौरं प्रलय (मूर्छा) - ये श्राठ 
सात्त्विक भाव हैँ | | | 

यहाँ प्रन उठता है कि सात्विक भाव तो वस्तुतः श्ननुभाव है, भरत ने स्वय 
ही उन्हे श्रभिनयो मे गिन कर भ्रनुभाव-रूप माना है, ्रौर तब उन्हे भावो मे 
क्यो गिना गया ? साथ ही उनमे सात्विकता क्या है ? उक्त परिगणन के साथ ही 
भरत ने उत्तरदे दियादहैः | 

मन से उत्पन्न (दुःख-मोह-रहित) भाव ही सत्त्व है जो एकाग्र मन से होता हे 
मन की समाधि मे ही सत्व की निष्पत्ति होती है, सत्त्व का स्वभाव ही 
रोमाञ्चादि रूपसे शरीर मे प्रकट होता ह जो श्रन्यमनस्क व्यक्ति नहीं कर 
सकता } अभिनय लोक-स्वभाव का भ्रनुकरण है श्रतः सत्त्व की श्रपक्षा है 1 नाट्य 
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मे भ्राये इए सुख-दुःख को अ्रभिनय मे इस प्रकार मन की विमल दशा मे लाया 
जाताहै किवे लोक-व्यवहार की समरूपता पा लेते है । रोदनात्मक दुःख कां 
विना दुःखी हुए नहीं ला सकते ग्रौर हषत्मिक सुख भी विना सूखी हए नही लाया 
जा सकता-- दुःखित या सुखित होकर ही श्रशरुया रोमाञ्च का श्रभिनय क्रियाजा 
सकता है श्रतएव इन्हँ सात्विक भाव कहा जाता है 
तात्पयं है कि ग्न्य भावों के समान ही सात्विक भावों के भी तीन पश्च ह 
लोक-पक्ष, श्रभिनय-पक्ष ग्रौर रसिक-पक्ष । लोक-व्यवहार में क्रोधादि का प्रदशंन 
म्रन्य-मनस्क होने पर भी किया जा सकता है, परन्तु रोमाञ्चादि तभी संभव ह 
जव विषय पर मन एकाग्र हो । इसी प्रकार अभिनेता एकाग्र मनसेही श्रपनेमें 
दुःख या सुख की स्थिति का प्रनुभव कर सक्ता है ्नौर तभी उसके शरीर में 
रोमाञ्चादि प्रस्फूट होते दै । रसिक भी एकाग्र दशा में इन भावों कौ ्रनुभूति पा 
कर ब्र्रु, रोमाञ्च भ्रादि विकार प्राप्त करता है । श्रन्य म्रनुभाव शुद्ध देहिक हो 
सकते है परन्तु सात्विक भ्रनुभाव मनोदहिक हैँ ्रतएव इन्हें भाव भी कहा जाता 
है। भ्रन्य भाव केवल मन में रह जा सकते है, उनकी बाह्य ्रभिव्यक्ति न हो, 
ेसा संभव है, परन्तु ये भाव शरीर में प्रकट हए विना स्वरूपलाभ ही नहीं करते, 
भ्रतः इन्दं अ्रनुभाव भी माना गया है । 
भक्तिरसामृत-सिन्धु मे वात्सल्यवश माता के स्तन्यप्रवाह को भी सात्त्विक 
भाव माना गया ह। परन्तु वह्‌ अ्रभिनेय नहीं हो सकता प्रतः भरत को मान्य 
नहीं । दूसरी बात यह है कि दूव बहुना केवल्‌ कुछ ही स्त्रीव्गं में होताहै रौर 
उस का निरिचित समय है प्रतः साघारणीकरण न हो पाने से सहृदय उसे प्रनुभति 
मे नहीं ला सकता; केवल बाह्य श्रभिव्यक्ति मात्र मान कर भ्रन्य गरनुभावों के 
समान ही ग्राह्य कर सकता है-सहदय को भावित न करने से वह्‌ भाव नाम 
का भ्रषिकारी नहीं । वादके कुछ प्राचायों ने जृम्भा (जमाई) को सात्विकं मे 
निना दे जो श्रनगंलहै। वह शुद्ध दंहिक विकार है, मनःसत्त्व से उसका सम्बन्ध 
नहीं । अभिनेता एकाग्र हृए विना ही उस का भ्रभिनय कर सकता > ग्रोर 
_ सहृदय देखता भर है, उसकी भरनुमूति नहीं कर सकता किसे भी त ग्रा 
जाय । भ्राठ सात्विक एसे हैँ जो रसवोघ की श्रवस्या भे सहदय द्वारा भी 
भ्रनुभवगम्य होते है । । | 
3. व्यभिचारी माव : निवेद, ग्लानि 
दन्य, चिन्ता, मोह्‌, स्मृति, वृति, ब्रीडा, 
म्रत्युक्य, निद्रा, श्रपस्मार, सुप्त, विवोघ, श्रमे, ग्रवहित्य, उग्रता, मति, व्याधि, 
उरमाच, मरण, त्रास, वितकं-ये 33 व्यभिचारी भाव हं जो. स्थायी भावों ने 
जन्म लेते रौर लीन हो जाते है । व्वनि निरूपण में यथा 1 
ता | इत पर यथापेक्ष प्रका 
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भरत के काव्य विवेचन का सारांश यहाँ प्रस्तुत किया गया जिससे स्पष्ट है 
करि वह अपनेमे पूणेदै। फिरभी भ्रागे विचारघारा प्रवाहित रही । घ्वनि- 
सिद्धान्त के प्रादुर्भाव से पहले श्रलंकारःसिद्धान्त तथा रीति-गुण-सिद्धान्त सामने 
श्राये श्रौर इस से घ्वनिमतकी भूमिका उवंर हई, भ्रतः इन पर सक्षिप्त प्रकाश 
डालना ग्रावइ्यक है । 


ग्रलंकार-सिद्धान्त 


पूरे काव्यशास्वर की सभी धाराग्रों मे ्रलंकारों का महत्त्व मान्य है ग्रतः यह्‌ सन्देह 
न होना चाहिए कि केवल एक दही धाराम प्रलंकार विवेचितहुए। काव्य में 
ग्रलंकारो का स्वरूप, महत्त्व श्रौर स्थान निर्धारित करने में मतभेद रहे हँ । छ्टी- 
सातवीं शताब्दी मे भामह, दण्डी ब्रादि भ्राचार्यो ने सम्पूणं काव्याथं को ग्रलकार 
नामसे लेकर सौन्दयंमात्रको ्रलेकारवगं मे ही गिन लिया। इसी प्रस्थान को 
ग्रलंकार-सिद्धान्त कहा जाता है ग्रौर कुछ लोग प्रलंकार-सम्प्रदाय नामसे भी 
जानते हैँ । भामह प्रथम भ्राचायं हँ जिन्होने ग्रपने ग्रन्थ "काव्यालंकार' में इस मत 
को पुरस्कृत किया । भामह से पूवं भी यह्‌ धारा विद्यमान थी जंसा कि काव्या 
लेकारकेश्रारंभमेही स्पष्ट किया गयाहे। | ॑ 

भामह के समक्षदो मतथे1 एक मत शब्दालंकारों को ही काव्यालंकार 
मानते हए शब्द को ही काव्य घोषित करता था जबकि दूसरा मत थाकि ग्रथंही 
काव्य है ग्रौर अर्थालंकार ही काव्यालंकार हैँ । भामह ने दोनों छोरों को भ्रमान्य 
किया ग्रौर दोनों प्रकारके ्रलंकारों को काव्यालंकार माना तथा काव्य को 
अमर परिभाषा दी: 

शब्दाथौ सहितौ काव्यम्‌ । 
अर्थात शब्द ग्रौर ग्रथं सम्मिलित रूपसे एक ही काव्य के घटकं होते है काव्य 
मे दोनों का इतरेतरयोग रहता है । काव्य के शब्द ग्रौर प्रथं दोनों इस प्रकार 
अन्योन्याश्रित रहते है कि उनमे कोई बदला नहीं जा सकता 1 बदलने पर वह॒ 
काव्य नहीं रहता । इस इतरेतरयोग का निर्धारक तत्त्व ही श्रलंकार ह । भामह 
सभी कान्यतत्त्वों को अलंकार मान कर चले है । इसका कारण यह्‌ रहा है कि 
रस, गण रौर रीति भी काव्य मे शब्दाथे-साहित्य बनाने वाले तत्त्व हं साहित्य ही 
काव्य है। रस भी उस साहित्य का भ्रंग है, म्रतः उसे भी श्रलंकार माना गया ह 13 

लोक-व्यवहार की श्रपेक्षा काव्य मे ्रतिराय भ्रधिक रहता है । इसी लोका- 
तिक्रान्त उविति को अतिशयोक्ति कहते है जो मूल श्रलकार.है । यही तत्तव श्रन्य 
सभी ्रलंकारों का मूल है जिसे वक्रोक्ति नाम से जाना जाता है । उवितत को वक्रता 
सेही काव्यका प्रथं स्फुरित होता है, श्रतः कवि-कमं का वही लक्ष्य होना 
चाहिए 1" भामह को स्पष्ट धारणा है कि तथ्यकथनमात्र से वाणी मे चारुता 
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नहीं ्राती, रतः वक्र राब्दाथमयी उक्तिही अ्रलंकार है ।3 रसोक्ति भी इस 


वक्रता से परे नही, रतः "रसवत्‌" ग्रलकार मान्य हरा । भामह वांकपन कौ चारुता 
को ही ्रलकार कौ परिभाषा मानते हए प्रतीत होते है, म्रपने छोटे-से ग्रन्थ मे 


उन्होने इससे प्रधिक अलंकार के स्वरूप पर विचार नहीं किया है । 
दण्डी ने श्रपने ग्रन्थ काव्यादशं' मे श्रलंकारको परिभाषित कियाहै; 
काव्य-शोभाकरान्‌ धमनिलंकारान्‌ प्रचक्षते । 
मर्थात्‌ काव्य को शोभा के कारक (जनक) तत्व ग्रलंकार हैँ । प्रन उठता है-- 
शोभा के विना तो काव्य नही हो सकता ग्रौर तव "काव्य-शोभाः ही कुछ नहीं। 
अलंकारो से जनित शोभा पहले होगी तभी कोई वाक्य काव्य होगा भ्रौर काव्य 
होगा तबउस कौ शोभा होगी जिसका जनन ्रलंकारसे होगा] यह्‌ विचित्र 


म्रन्योन्याश्रय दोष है । इसका निराकरण. कर अ्राचायं वामन ने श्रपना रीतिनगुण- 


सिद्धान्त प्रसृत किया । 
रीति-गुण-सिद्धान्त 


म्ाचायं वामन का ग्रन्थ "काव्यालंकार-सूत्र' है । उन्हे सममन के लिए पहने 


अरलकार' रोर श्रलंकाय" पर दृष्टिपात कर लेना चाहिए 1 वे अ्रलंकार को दोः 


प्रकारसेलेतेहैँः | . 


1- श्रल॑क्रियते इत्यलंकारः' की व्युत्पत्ति से सौन्दयं ग्रौर श्रलंकार पर्याय 
ठं 1 सौन्दयर्प ्रलंकार ही काव्य द्वारा प्रेषणीय बनता है जिसके लिए काव्य 


ग्राह्य वनता है ।* यह्‌ अ्रलंक्रार (सौन्दयं) ही काव्य का स्व॑स्व है । ` 


2- ्रलक्रियतेऽनेनेत्यलंकार' ्युत्पत्तिमे ग्रनुप्रासादि शब्दालंकारों तथा उप. ` 


मादि मरथालकारों को अलंकार नाम से जाना जाता है । जिनसे शब्द रौर अथं 
प्रलकृत हाते हँ, वे ग्रलंकार हैँ ।% =: , 

भरथम कोटि के भ्रलंकार या सौन्दयं की निष्पत्ति तीन तत्त्वो से होती है।' 

ठ दाषाभाव, गुण श्रोर अ्रलंकार (दूसरी कोटि के उपमादि) 98 

शब्द्‌ प्रर प्रथं 6 प्रलकाय ह जिन्हें ्रलंकृत कर उपमादि अलंकार ग्रपना ` 
नाम साक करते हं । द्वितीय वं के श्रलकार का ही विस्तार सेविवेचन ग्रन्थ्‌ में 
किया गया ह । इन श्रलंकारों का गणो से अन्तर स्पष्ट किया गया है जो महत्त्व-- 
पुण हे 

वामन के भ्रनुसार उपमादि श्रलकारो के बिना भी काव्य हो . सकता है, 
वे काव्य के श्रपरिहायं तत्त्व नहीं है जवकि ग्रोजोमाधुर्यादि गुणों के विना कोई 
काव्य नहो वन सकता । काव्य में सौन्दयं के जनक तत्व गण हं क्योकि इनके 


विना काव्यशोभा मरसंमवदहै। वे श्रलकारोंके विनाभीशोमा-जनक होते है 
जवति ग्रलंकार गुणों के बिना नहीं हो सकते | | 
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इस प्रकार काव्य-सौन्दयं के कारक (जनक) तत्त्व गुण होते ग्रोर गृण- 
जनित सौन्दयं-को पोषण देने का कायं श्रलंकार करते है 1” इस प्रकार गुणहीन 
काव्यदोभा अ्रसंभव है जबकि अ्रलंकारहीन शोभा (भले ही भ्रपुष्ट हो) रह 
सकती हे । = | 

भरत दवारा प्रतिपादित दस गुण ही वामन को भी मान्य हैँ । उन्दने अपना 
कोडई पृथक्‌ परिगणन नहीं दिया है । विशेषता यह्‌ रही है कि वे उन्हीं को शब्दगुण 
गनौर ्र्थगुण मे वगंबद्धकर वीस कर लेते दै। वामन के सभी गुणों की योजना 
मुक्तक में संभव नहीं बनती, ग्रतः शेली का निर्धारण वे प्रबन्ध मे करते जान पडते . 
है जिसमें सभी गुणो का समावेश देखा जा सकता है । 
शब्दगुण : (1). ओजस्‌ प्रगाढ शब्दवन्ध. का नाम है 1 श्रक्षरों को पार 
स्परिक मैत्री ही प्रगाढता है भ्रौर वही ग्रोजस्‌ है (3/1/4) । (2): बन्ध की 
शिथिलता शप्रसाद' गुण है । यह ्रोजस्‌ का उलटा है । यह कभी रोज के पहले 
ग्नौर कभी वादमे आ्राताहै तो बन्ध मे परिवतंन घटित होता है (3 /9) } 
(3) “इलेष' पदबन्ध कोः वह्‌ सघनता (मसुणता) है जिसमें भ्रनेक पद एकपदवत्‌ 
लगे (31/11) । (4) 'परिवतेनरहित एकरसता समता है (3/1/12) । (5) 
भ्रारोह से अवरोह थवा श्रवरोह्‌ से आ्रारोह के क्रम से वणं -मेत्री-योजना 
"समाधिः" है (3/1/13-20) । (6) पदो को पृथक्कूता "माधुयं" है (3/1/21) 1 
(2) पदबन्ध का परुष न होना सुकुमारता" है (3/1/22) 1 (8 ) "उदारता उस 
विकटता को कहते हैँ जिसमे सभी पद नाचते-से प्रतीत हो (311/23) 1 (9) स्पष्ट 
अथं वाले पदबन्धः मे “अरथंव्यक्ति'. गुण होता है (3/1/24) । (10) पदबन्ध की 
नवीनता "कान्ति" है जिसमे काव्य पुराना नहीं लगता (3/1/25) 1 
अर्थगुण : (1) प्रथं कौ प्रौढता ग्रौजस्‌ है (3/2/2) । एक पदः के लिए वाक्य 
प्रयोग, वाक्य के लिए पद-प्रयोग, वाक्याथं का संक्षेपण (समास), वाक्याथं- 
विस्तारण (व्यास) ओर वाक्याथ कौ ` साभिप्रायता, इन पांच रूपो मे इसे देखा 
जाता है । (2) भ्रथं की वह विमलता "्रसाद" है (3/2/3) जिसमे उपादेय घ्रथं 
मात्र का ्रहण होता है 1 (3) वण्यवस्तु का करम्‌, कथन की विदग्धता, प्रसिद्ध 
व्णनरीति रौर उपपत्ति का एक साथ समावेश “इलेष' है (3/2/4) । (4) म्रथगत 
समरसता श्रौर सुगमता मे "समता" गुण होता है (3/2/5-6) । (5) सावधान 
चित्त मे जब कवि रथं का दशंन करता है तव 'समाधि' गुण होता है (32 
7-10) । यह श्रथ व्यक्त ग्रौरं सूक्ष्म दो प्रकार का है 1 व्यक्त रथं कभी केवल कवि- 
कल्पना से भ्राता है तव उसे "अयोनि कहते है, कभी प्रचलित प्रथं मे ही कल्पना 
जुड़ जाती है रौर तव उस भ्रथं को “अन्यच्छायाजनित कहा जाता है! इन्हीदो 
से सभी वाच्य श्रथ श्रा जाते है । सूष्ष्म भ्रथं कहीं भाव्य या संवेद्य होता है जिसमे 
रस, भाव भ्रादि भ्राते है, कभी वासनीय होता है जिसेवे ही लोग समभ पाते हँ 
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जिनमे काव्याथं की वासना होती है (वस्तु व्यंग्य वाले अथं इसमे श्राते है) । (6) 
उक्ति को विचित्रता “माधुयं' है (3/2/11) । (7) परुष भ्रं को भी ग्रपरुष 
वना कर लाना सुकुमारता" है (3/2/12) । (8) भ्राम्य प्रथं को भी श्रग्राम्य 
रूप भे लाना उदारता" है (3/2/13) । (9) वस्तु के यथाथ स्वरूप को यथावत्‌ 
चित्रित करना श्रथंग्यक्ति' है (3/2/14) । (10) ग्युगारादि रसों को दीप्त रूप 
मं लाना "कान्ति है (3/2/14) । 

प्राचायं वामन ने शब्दगुणं नौर भ्रथंगुणो मे काव्य के उन सभी तत्त्वों का 
समावेश कर लिया है जिनसे प्रतिपादन-शेली ग्रौर प्रतिपा ग्रथंकी चारुताका 
सम्पादन होताहै। ये गृण ही उनके श्रनुसार "रीति" के प्राण हैँ । काव्यरीतिकी 
कल्पना गुणों पर ही प्रतिष्ठित है । उन्ही के बल पर रीति काव्यात्मा है: 

रीतिरात्मा काव्यस्य 1 | 
रीति वस्तुतः गुणो का ही गुम्फन है । वामनने “विशिष्ट पदरचना क "रीतिः 
नाम दिया है 1 पदरचना की विशिष्टता गृणरूप होती है ।% ्रतः. गणो से 
पृथक्‌ रीति की सत्ता ही संभवः नहीं । रीति के घटक गृणही है, जसे शरीरके 
घटकं विविघ घातु (रक्त, चमं, श्रस्म प्रादि) होते है । गणो का प्रलग-ग्रलग 
विवेचन हो सकता है जवकि उन का समवाय "रीति" नाम पाता है म्रौर वही 
रीति काव्यका स्वरूप (आत्मा) . दै । श्रात्मा यहाँ स्वरूपार्थक है, चैतन्या्थंक 
नहीं । चेतना तो बह सौन्दयं है जो गणसमवेत रीति से श्रस्तित्वमे ्राताहै ्रौरं 


च) 


जो काव्य की उपादेयता का कारण है । ¦ 
1- वामन के भ्रनुसार उक्त वीसो गुणों से सम्पन्न रीतिः "वैदर्भी है 140 


उनके मत से यही एकमात्र रीति है जो रससिद्ध कवियों मे पाई जातीदहै। निपुण ` 


प्रतिभाराली कवियों का सभी गुणों पर प्रधिकार होता है, ्रतः वैदर्भी रीति 
मे ही उत्तम काव्य की रचना होती है! यहाँ ध्यान मे रखना चाहिए कि वामन 
की वेदर्भी एेसी रीति नहीं है जिसमें समास रहित मधुर पदयोजना की शतं रहती 
है श्रौर माधुयं गुण की व्यञ्जना मे उसकी सार्थकतां मानी जाती है । कोई रस हो, 
समासहोयानहो याभ्रल्प हो, संयुक्ताक्षर ्रौर टवगं प्रयुक्त हो यान हों, यदि 
बीस गुणो का समास है तो वैदर्भी ही रीति होगी जो बड़े कवियों का सर्वस्व हे । 
इस प्रकार प्रबन्घों मेही रीति की परीका होती है ॑ ्‌ ` 
िद्लाधीन कवि श्रम्यास के श्रभाववश वैदभीं का पालन नहीं कर पाते श्रतः 
उनको दो रीतिर्यां वन जाती हँ जो ग्रशक्तिकी सूचक है! | 
2. "गौड़ी' रीति मे केवल ग्रोजस्‌ ग्रौर कान्ति गणो का समावेश हो 
पाता टै 141 | ( > 
3 भाञ्चाली मे केवल माधुयं श्रौर सुकुमारता गण होते है 1 
वामन को धारणा है कि श्दसं ग्रगूर' कहने मेः गुहीन वाक्य है, ग्रतः काव्य 
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नहीं, ग्रतः दस गुणों से रहित कोई काग्याथं नहीं हो सकता, वंसा वाक्य तो 
कवित्व की दृष्टिसे शग्रपा्थंक' है--व्यथंप्राय है 1 काव्यमें गुणों के विपरीत 
तत्त्वों को '्दोष' कहा जाता दहै । “५ तात्पयं यह कि वामन गुणाभाव को कथमपि 
क्षम्य नहीं मानते । वे यह्‌ मानकर चलते हँ किजिसमाच्रामे गुणोंको कमी 
होगी, उसी मात्रामे गुण का स्थान दोषलेगे ग्रौर उसी माच्रामे कान्य ्रकान्य 
होगा । ग्रतः वीसों गुणों की योजना ही कविशक्ति का निदशेन हे 1 

घ्वनि-सिद्धान्त के समारम्भ के पूवं वामन का रीति-गुण-सिद्धान्त श्रपूवं 
प्रतिभा का निदशेन कहा जा सकता है । भरत ग्रौर प्रानन्दवघन के मध्य मे काव्य 
तत्तव का इतना सूक्ष्म विवेचक भ्न्य नहीं हुश्रा । वामन के सिद्धान्त मे कतिपय 
चरुयियाँ लक्षित कौ जाती हँ : 

1. भरतने दोषाभाव को सवेप्रथम गुण माना है जवकिं वामन उसके विपरीत 
गुणाभाव को दोष मानते ह। गृण-सम्पत्ति के रहते हुए भी दोष देखे जाते हं 1 
प्रंखो की विशालता गुण है ग्रौर उसके साथ घव्वा हो तो दोष भी है । ग्रतः दोष 
कान होनाही पहला गृणदहै, तभी विशालता का गुण सौन्दयं का जनक हो ` 
जाता है। 

2. उत्तम काव्य की एकमात्र रीति वेदर्भी मान लेने पर मुक्तक काव्य छूट 
जाते है क्योकि वैदर्भी के सभीगुणोंका समवेशएक ही मृक्तकमे सदा संभव 
नहीं । 

. गौडी ग्रौर पाञ्चाली रीतियों मे दो-दो गुणों का ही समावेश माना गया 
है, इस पर श्रनेक भ्रापत्तियां हैँ । जिन दो गृणों को इन रीतियों के लिए मान्य 
किया गया है, उन से भिन्न दो-दो गुणों का समावेश भी हो सकता है, परन्तु 
वामन ने तदथं कोई व्यवस्था नहीं दी 1 जिन चार गुणो के योगसेये दो रीतियां 
वनती है, उनको यथावत्‌ मान कर भी 20 गुणो के बहुत से मिश्रण बन सकते हें 
परन्तु रीतिमत इस तथ्य की उपेक्षा कर देता है । एेसा भी हो सकता है कि गौडी 
के ग्रोज ग्रौर कान्ति गणो मे से कोई एक ही विद्यमान हो तब रीति क्या होगी । 
वामन तो तीन से श्रधिक रीतियांँ ही मान्य नहीं करते । 

4. जिस सौन्दयं (श्रलेकार) के कारण काव्य को ग्राह्य माना है, उसका स्व- 
रूप, उसके भेद ्रादि का कोई विवरण नहीं है । जव सौन्दयं ही प्रेषणीय है तब 
` केवल सौन्दर्य-साधनों को लेना म्रौर सौन्दयं की उपेक्षा करना विचित्र है । 

5. सौन्दयं के जनक घमं गुण है, यह मान लेने पर भी प्रन वना रहता हं 
किं काव्यका स्वरूपक्यादहै। वामन की स्थापनादहै कि 'गुणालकार-सपन्न 
शब्दां ही काव्य है, लक्षणा से केवल शब्दाथंसंघात को काव्य कहा जाता हे । “2 
प्रन तव भी समाधान नहीं ले पाता । जिस काव्य के सौन्दयं के जनक गुण होते 
है बह काव्य क्या है ? लाक्षणिक रूप से शब्दाथ-समूह काव्य है, पर मुख्याथ मे 
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काव्य किसे कहा जाय ? ्रलंकार-रहित काव्य को मान्य कर के वामन परिभाषा 
मे ्रलेकार का ग्रहण क्यो करते हँ ? गुण भी स्वरूपनिर्धारक तत्तव नहीं है, गृण- 
हीन भी मनुष्य हो सकता है । वामन गुणो को ही काव्य का प्रंगसंघात मानते हैँ | 
तव कहा जायगा कि अगो (गुणो) की यथोचित योजना होनी चाहिए, इस पर 
वामन का विचार क्षीणदहे। ू 

6. वामन कवि-प्रयतन के रोली-पक्ष पर बल देकर विचार करते, ्रतःवे 
रस जंसे तत्त्व पर संक्षिप्त प्रकाश डालकर भी काव्य में उस का महत्त्वपूणं स्थान 
नहीं निर्धारित करते! समाधि गृण मे वे प्रकारान्तर से काव्याथं के वाच्य, लक्ष्य 
म्रोर व्यंग्य र्थो पर विचारकरदेतेहग्रौर स्फुट रस को कान्तिगुण के माध्यम 
से श्रावद्यक मानते है, फिरभी वे काव्याथं को व्यावहारिक ग्रथंसे भिन्न करके 
विवेच्य नहीं बना पाते । | 

7. रीति काव्य कौ ्रंगसंघटना है श्रौर गुण काव्यके भ्रंग है, यह्‌ मन्तव्य 
लेकर भी वामन गुणों को काव्यात्मा न कहु कर रीति को काव्यात्मा मान कर 
चले है | 

8- जिन गुणो को मूलतः वे काव्य-सवंस्व मानते है, उनमें से कुछ एसे है 
जो ब्रलंकाररूप है, जंसे : अ्र्थव्यक्ति परिकरालंकार है; कुर दोषाभावरूप है, 
जसे : उदारता भ्राम्यत्व दोष का अभावरूप है; कुर सदा गुण नहीं रहते जसे : 
सुकृमारता रोद्ररस मे गुण नहीं है । प्रतः गुणों का ्राटोप महत्त्वपुणं नहीं है । 
व्वनिमत में माधुरं, ओजस्‌ ग्रौर प्रसाद ही गुण मान्य हैँ जो रसधमं है ओर इन्हीं 
से काम चल जाता है। 

9. काव्य को शब्दार्थ-साहित्य मान कर भी ये म्राचार्य शब्द ग्रौर र्थं तत्त्वो 
पर विशेष विचार नहीं करते जवकि उनके सम्बन्धो पर ही काव्याथं की 
प्रतिष्ठाहै। | 

उक्त प्रनुपपत्तियों के कारण नवीन काव्यानुशासन की भ्रपेक्षाथी जिसकी 


पूति घ्वनिमत के प्रतिष्ठापक प्राचायं ग्रानन्दवर्धनने की । श्रागामी म्रघ्यायमें 
व्वनि-सिद्धान्त का सामान्य परिचय दिया जायगा! 
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2. भ्रलंकृतं शुभः शब्दैः समयेदिव्य-मानषैः. । 
छन्दोवृत्तश्च विविधं रचितं विदर्षा प्रियम्‌ 1--वही, 1/28. 
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उदार-वत्ता्थं-पदैभेनोरमैस्तदास्य रामस्य चकार कोतिमान्‌ । 
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, '्गृढाथंमर्थान्तरमयंहीनं भिन्नायेमेकाथंमभिप्लुताथम्‌ 1 


न्यायादपेतं विषमं विसन्धि शब्दच्युतं वै दश काव्यदोषाः "-- वही, 16/8६. 
"एते दोषा हि काव्यस्य मया सम्यक्‌ प्रकीतिताः । 
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"लक्षणं खलु पूरवेभेवाभिहि तमेषां रससंज्ञकानाम्‌ । 
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कवेरन्तगंतं भावं भावयन्‌ भाव उच्यते । 
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नृपाधिता भवन्ति ।* “स्थायिभावा रसत्वभाप्नुवन्ति ।-- वही, पृ 349. 
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कान्यालंकार, 1/13-15. 

वही, 3/6. 

(स्ववा तिशयोक्तिस्तु तकंयेत्‌ तां यथागमम्‌ ॥ 

सषा सर्वेव वक्रो वितरनयार्यो ` विभाव्यते । 

यत्नोऽस्यां कविना कायं: कोलंकारोनया विना । --वही, 2/84-85. 

“न नितान्तादिमाव्रेण जायते चारुता गिराम्‌ । | 
वक्रानिघेय-शब्दोक्तिरिष्टा वाचामलंकृतिः । 1 -- वही, 1/36. 

काव्य ्राह्यमलंकारात्‌ । सौन्दयेमलंकारः "--काव्यालकार सूत्र, 1/1/1-2. 
करणव्युत्यत्या पुन रलंकारशब्दोऽयमुपमादिु वतते ।-- वही, 1/1/2. 

स्स दोषगुणालंकार-हानोपादानाभ्याम्‌ । - वही, 1/1/3. 
काव्य-शोभायाः कर्तारो घर्मा गुणाः 1 ये खलु शब्दाथयोधंमाः 
काव्यशोमां कुवन्ति ते गुणा: । ते चौजः प्रसादादय । न यमकोपमादयः । 
कंवल्येन तेषामकाव्य-शोभाकरत्वात्‌ । रोज: प्रादादीनां तु 

केवलानामस्ति काच्य-शोभाकरत्वम्‌ ।*--वही, 3/1 / 1. 

गुणनिव्त्या काव्यशोभा, तस्याश्चातिशय-ठेतवोलंकाराः । - वही, 4/1. 
“विशिष्टा पदरचना रीतिः । वही, 1/2/7. । 

विशेषो गुणात्मा ।- वही, 1/2/8. 
समग्र-गुण वेदर्भी 1'-- वही, 1| 2/ 11. 
श्रोजःकान्तिमती गौढीया । - वही, 1/2/12. 
भाधुयंसौकरमार्योपपन्ना पाञ्चाली । --वही, 1/2/13. 
गुणानां दशता-मुक्तो यस्याथंस्तदपायेकम्‌ । 

दाडिमानि दशेत्यादि न विचारदमं वचः । -- वही, 3/2/15. 
"गु ण-विपयंयात्मानो दोषाः (काव्यालंकार सत्र-दोषनिरूपण). 
काव्यशब्दोऽयं गुणालंकार-संस्कृतयोः शब्दाययोवतंते । 
भक्त्या तु णब्दायमात्रवचनोऽ्र गृह्यते ॥ वही, 1/1/1. 
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ध्वनिसिद्धान्त का सामान्य परिचय 


ग्रानन्दवधंन का समय ्राठवीं शताब्दी ई० माना जाता है 1 उन्होने “ध्वन्यालोक 
गंय द्वारा एक एसे सिद्धान्त की स्थापना की कि भारतीय समीक्षा को पूणता मिल 
सकी । उनसे पहले ्रौर भरत के वाद भ्रलंकारमत भ्रौर रीति-गुण-मत प्रतिष्ठा 
पा चुके थे, ग्रतः घ्वनिमत की नव्यतम धारा सामनेलनेके लिए बडी प्रतिभा 
ग्रपेक्षित थी श्रौर श्रानन्दवधेन मे वह्‌ प्रतिभा पर्याप्त थी । उन्होने सवंप्रथम 
घोषित किया : 

काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुघेयंः समाम्नातपूर्वः 

 तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये 

केचिद्‌ वाचां स्थितभविषये तत््वमूचुस्तदीयं 

तेन त्रम: सहृदय-मनः-प्रीतये तत्स्वरूपम्‌ 1 1/1 
म्र्थात जो काव्यात्मा है, उसे “ध्वनि' नाम से काव्यतत्त्व के अ्रनुभवकर्ता सहृदय 
जानते-मानते भ्राये है, फिर भी काव्य-समीक्षाके क्षेत्र मे उसे लेकर श्रनेक प्रकार 
से विवाद उपस्थित किये जाते रौर किये जा सकते ह, म्रतः हम सहदयों की तुष्टि 


हेतु व्वनि का स्वरूप-निरूपण कर रहे हं । विवाद विविध भूमियो पर देखा जा 


सकता है 

प्रथम विवाद ्रभाववादी उठाते है। उनका कथन है किं शब्दाथं-साहित्य 
ही काव्य की परिभाषा है जिस मे शब्दालंकार रौर अ्र्थालकार प्रसिद्ध है; माधुयं 
ग्रादि गुण मी विदित है श्रौर रीतियां भी 1 इन सबसे भिन्न ध्वनि" कोई कान्य 
वस्तु नहीं है 1 

दूसरे म्र भाववादी कहते है कि उक्त प्रस्थानों से पृथक्‌ "ध्वनि" कौ कल्पना 
करने वाले श्रपने मतानुसार सहृदयो का दल बना लेते है मरौर फिर श्रपना मत 

हीं के बीच फलते ह । परन्तु सभी विद्वानों को एेस। कोई मत प्रीतिकर नहीं 

हो सकता क्योकि इसमे प्रचलित परस्परा का व्यथं विरोघ किया गया है । ` 

तीसरे भ्रन्तभोवि का प्रस्ताव रखने वाले लोग है जो प्रचलित भ्रलकारादि 
मेही ध्वनि का समावेश मानते हुए कहते है कि भ्रपूवं नाम "ध्वनि" रख देने भर 
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से कोई नई वात नहीं भ्रा सकती । मान ले कि कोई छोटी वात पूर्वाचार्यं से दूटं 
गई हो तो उसे लेकर नया मत नहीं खडा हो सकता । 

उक्त तीनों ध्वनि की सत्ता ही अ्रमान्य करदेते हँ जवकि म्रन्तर्भाववादकी 
एक स्थिति यह है कि लक्षणामें ही ध्वनि" का श्रन्तभवि मान लिया जाता हे । 
ग्राओे चल कर लक्षणा" पर विचार होगा ! यहाँ द्रष्टव्यहै कि लक्षणाकेक्षे्रसे 
बाहर ध्वनि का श्रधिकतर विस्तार है परन्तु लक्षणावादी इस सवकी उपेक्षा कर 
देता दै। 

कुछ एेसे प्राचायं हँ जो “ध्वनि' को सत्तातो मान्य करते ह, परन्तु परि- 
भाषित करने से कतराते हुए उसे ग्रनिवेचनीय घोषित करते है । 

ेसी स्थिति में नया ध्वनि-प्रस्थान लाने से पूवं काव्यां का परिचय 
-्रावदयक हो जाता है । | 


ग्रथभेद 


काव्य सहूदय-सापेक्ष रचना होती है । काव्य का भ्रथं ही सहूदयो कौ प्रशंसा पाता 
है । यह्‌ ग्रथ काव्य में दो प्रकार से देखा जाता है--वाच्य ग्रौर प्रतीयमान (1/2) । 
इनमे वाच्य श्रथं उपमा ्रादिग्रलंकारोकारूपलेकरसहूदयों की रलाघा पाता है 
रौर इस पक्ष पर पूवेवर्ती श्राचार्यो ने पर्याप्त प्रकाशं डाला है (1/3) । परन्तु 
प्रतीयमान भ्रथं काव्यका श्रसाघारण तत्त्व टै जो महाकवियोंकी .वाणियों में 
उपस्थित रहता है 1 यह चमत्कारी प्रथं वाच्यार्थं ्रौर वाचक शब्द तथा म्रलंका- 
रादि मे रहता हुग्रा भी उन सवसे भिन्न भासित होता है, जसे प्रङ्खनाग्रों मे ग्रलंकृत 
अद्घो से पथक्‌ उन्हीं ग्रद्धो से व्यक्त लावण्य शोभा पाता है जिससे सहृदयो को 
परितोष मिलता ह । यही प्रतीयमान श्रथ ध्वनि है । यह्‌ प्रतीयमान या व्यङ्ग्य 
अर्थं स्थूल रूपमे तीन प्रकार काटहै जो लोक-प्रचलित वाच्यां से सर्वथा 
भिन्नदै: 


वस्तुरूप प्रतीयमान अथं 
राम राम रट विकल मुभ्राल्‌ 1 
जिमि विनु पंख विहग वेहालू 1 (मानस) 
यहां पक्षहीन पक्षी की तुलनासे "राजा के भावी मरणः की व्यञ्जनाहै जो 
वाच्यां को सीमासे परे है। 
प्रान जाहुं वरु बचनु न जाई । (मानस) 
से व्यङ्ग्य है कि दशरथ का मरण निरिचत है" । 


~~~ ~ 
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अलंकाररूप प्रतीयमान अथं 


भरतहि होड कि राजमदु विधि हरि हर पद पाई । 

कवहुं कि कांजी सीकरन्हि छी र-सिन्धु विनसाइ ।॥ (मानस) 

` यहाँ दृष्टान्त वाच्य श्रलकार है, परन्तु भरत ग्रौर क्षीरसागर, विधिन्दरि-हुरपद 

ग्रोर काजी-सीकर, राजमद श्रौर विनसना मे उपमा व्यक्त हुई हे तथा इस उपमा 

से भरतमहिमा की प्रतिशयोवित भ्राती हे 1 तीन में से प्रथम भ्रलंकार ही वाच्य दै, 

दोप दो प्रतीयमान है! | 
 श्ंग ग्रंग नग जगमगत दीपसिखा-सी देह । 

 दयावढ़ाएहूंरहै म्र धिक उजारौ गेह । (विहारी) | 

यहाँ देहज्योति के समक्ष दीपज्योति के प्रकाशहीन होने मे भ्रतिशयोक्ति श्रलंकार 

की व्यञ्जना है जो वाच्याथं की सीमा में नहीं ग्राती । 


रसरूप प्रतीयमान अथं 


परिरम्भ-कूम्भ की मदिरा 

निःश्वास-मलय के ोके । 

मुख-चन्द्र॒ चांदनी-जल से 

च उठता था मख धो के ॥ (प्रसाद : मू) 
यहं सम्भोग-ग्णङ्खार की व्यञ्जना है जो स्मृति-भावरूप व्यङ्ग्य का भर है मौर 
स्मृति के भ्रनन्तर विप्रलम्म-छ्गार व्यक्त होता है। ये तीनों रथं वाच्याथं से 
एकीभूत लगते दै, फिर भी वे वाच्याथं मे नहीं राते । 


प्रतीयमान अथं का स्वरूप . 
यही प्रतीयमान अथं, विशेषतः रसादि व्यङ्ग्य ही काव्यात्मा है। काव्य का 
इतिहास साक्षी है कि भ्रादिकवि वाट्मीकि का शोक ही इलोक रूप मे परिणत 
हुश्रा था--उनको प्रथम रचना ही करुणरसमयी बनी ।* भावतत्त्व हौ काव्य 
का प्रेरक एवं स्व॑स्व है । यह्‌ प्रतिभानिष्पन्त प्रतीयमान प्रथं केवल शब्द रौर 
ग्रथं की रिक्षा से हृदयंगम नहीं होता, उसके ज्ञानार्थं काव्यतत्तव का ज्ञान श्रपेक्षित 
होता दै ।* प्रतीयमान भ्रथं ही काग्यार्थं है, उसे व्यक्त करने वाला कोई विशिष्ट 
शब्द होता है, इन दोनों को महाकवि प्रयत्नपूवंक काव्यबद्ध करता है रतः उनकी 
पहचान के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए ।* | | 
प्रकादा पाने हेतु दीपशिखा के लिए यत्न करना पडता है, उसी प्रकार प्रतीय- 
सान श्रं की प्राप्ति हेतु वाच्याथं में यत्न किया जाता हे । वाच्याथं केवल साघन 
ह, प्रतीयमान श्रथं साध्य है । काव्य का वाच्याथं तभी सफल है जब उससे प्रतीय 
मान की सिद्धि होती हो (1/9) । 
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ध्वनि शब्द कं ग्रथ 


'व्वनि' शब्द के पांच भ्रथं किए जाते हँ जिन मे से तीन का स्पष्ट निदंश ्रभिनव- 
गुप्तने कियाहै: | 

व्वनतीति वा, ध्वन्यत इतिवा, ध्वननमिति वा ध्वनिः । (लोचन, 1/1) 
म्र्थात्‌ ध्वनित करने वाला, ध्वनित होने वाला श्रौर ध्वनन व्यापार ये तीन ध्वनि 
शब्द के प्रथं हं । इनके प्रतिरिक्त कहा जा सक्ता ह : 

घ्वन्यते येन सः, ध्वनति यस्मिन्‌ स वा ध्वनिः। 
इन पांचो का यथापेक्ष विवरण इस प्रकार दै : 

1. ध्वनतीति ध्वनिः! जो शब्द या श्रथ वाच्याथं से भिन्त भ्रथंकी प्रतीति 
कराता है, उसे "ध्वनि" कहते टँ ) इस प्रकार शब्दाथं-युगल को ध्वनि कहा जाता 
है जो कान्य-शरीर के घटक हें । | 

2. ध्वन्यते इति ध्वनिः! जो वाच्य से भिन्न ग्रथ दूसरे ग्रथेया शब्दसे 
प्रतीत होता है वह प्रतीयमान या व्यङ्ग्य श्रथं ध्वनि है । 

3. ध्वननं ध्वनिः] शब्द ग्रौर श्रथ का वह्‌ भावया व्यापार ध्वनि है जिसे 
व्यञ्जना नाम से जाना जाता है । 

4. घ्वन्यते येन स ध्वनिः } जिस व्यापार से प्रतीति का कायं सम्पन्न होता है, 


वह शब्दाथं-सम्वन्व (व्यञ्जना) ध्वनि है । ्रभिवनगरप्त इसे तीसरे वगंमेदहीले 
लेते हं परन्तु व्यञ्जना-व्यापार प्रथवोधकी क्रियान होकर उसका साधनहै 
(दे ०, "काव्यप्रकाश, 2 : व्यञ्जना निरूपण) 1 
5. ध्वनति यस्मिन्‌ स घ्वनिः। जिस काव्य में शब्द ग्रौर श्रथ प्रतीयमानः 
प्रथं को व्यञ्जना करते है, वह्‌ काव्य ध्वनि है ।ऽ इसी को उत्तम काव्य माना 
गया ह जिस पर श्रागे विचार किया जायगा । श्राचायं ्रभिनव इसे प्रथम वं मे 
लेते ह । उनका ग्रमिप्राय है कि शब्द ग्रौर श्रथं ही काव्यहै ग्रौरवे ही प्रतीयमान 
ग्रथं को व्यक्त करते हं ।9 


प्रतीयमान अथं के अनुसार काव्यभेद 


'्वनि' शब्द के पिव ग्रथं पर ध्यान दिया जाय तो स्पष्ट होगा कि व्यङ्ग्या के 
भ्राघार पर काव्य मं श्रेणीगत म्रन्तर ग्रा जाता है। व्यङ्ग्य कहीं प्रधान रहता है, 
रही गोण हो जाता है ग्रौर कही सवथा तिरोहित होता है । इस प्रकार उत्तम, 


मध्यम श्रौर श्वर काव्यो की व्यवस्था दै जिन्हं क्रमशः ध्वनि, गुणीभत-व्यङ्ग्य 
ग्रौर चित्र काव्य कहते है । (य 


- ध्वनि अथवा उत्तम काव्य 


जिस काव्य में व्यङ्ग्य (प्रतीयमान) भ्र्थकी प्रधानता रहती रै, उसे व्वनिकान्य 
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कहते दहै, यही उत्तम काव्य है 1 इसके कुछ उदाहरण ऊपर ग्रा चुके है । समस्त 
घ्वनिवादी ग्रन्थो मे इस वगं पर विस्तृत विचार किया गया ह ` भ्रतः पृथक्‌ 
ग्रध्याय मे परिशीलन किया जायगा । 


गुणीभूतव्यङ्ग्य अथवा माध्यम कान्य 


किसी प्रकार प्रतीयमान (व्यङ्ग्य) प्रथं गौण हो जाय तो गुणीभूतव्यङ्ग्य नाम 
का मध्यम काव्य बनता दहै। यह गौणता आठ प्रकार से मानी गयी है जिसका 
संकलन ्राचायं मम्मट ने किया है-- व्यङ्ग्य ्रगृढ हो, म्न्य प्रथं काभ्रङ्ख हो, 
वाच्यां का ङ्ख हो, म्रस्फुट हो, सन्दिग्ध प्रघानता वाला हो, तुल्य प्रवानता वाला 
हो, काकु से भ्राता हो प्रथवा श्रसुन्दर हो तो गुणीमूत-व्यङ्ग्य होता है 17 श्राचाय 
ग्रानन्दवर्धन ते इन सभी पर एकच प्रकाश नहीं डाला है रतः मम्मटकेदही 
परनुसार विवरण किया जा रहा दे । 
व्यङ्ग्य की अग्‌ढता : वाच्याथं के समान व्यङ्ग्याथं पूणेतया स्पष्ट हो कि समी 
उसे सम सकं तो व्यङ्ग्य की गरिमा गौण हो जाती है 1 ॑ 

वेगि बिदेह्‌ नगर निश्रराया। (मानस) 
यहाँ व्यङ्ग्य है कि मागेशोभा श्रादिमें उलभ रहने के कारण राम को भ्रपने चलने 
के श्रम का भास नहीं हृश्रा, प्रत्युत एेसा लगा कि जनकपुर ही समीप चला भ्राया 
हो । परन्तु एेसे व्यङ्ग्य गृढ नहीं है, वाच्य के समान ही बोलचाल के व्यवहार मं 
भी प्रचलित दहं | 
व्यङ्ग्य की अपराद्धा : एक व्यङ्ग्य ज्‌ दूसरे व्यङ्ग्य का अङ्क हो जाताहग्रौर 
प्रथम व्यङ्ग्य दूसरे की म्रपेक्षा वणेन में भ्रधिक महत्त्व का दिखाई पडता है, तव 
प्रथम व्यङ्ग्य का दूसरे व्यङ्ग्य के प्रति गौण हो जाना काव्य को मध्यमश्रेणीका 
करदेतादैः 

हे खग मृग हे मधुकर श्रेनी । 

तुम्ह्‌ देखी सीता मृगनंनी ।॥ (मानस) 
इत्यादि से विप्रलम्भ श्णुङ्गार प्रारम्भ करके भ्रागे उसे "एहि विधि खोजत विलपतः 
स्वामी । मनहं महा विरही ्रति कामी" कहकर भव्ति का भ्रंग वना दिया हे। 
भक्तिरस की द्‌ष्टि से कितना भी महत्त्व हो, परन्तु भक्ति का भी मधुर-विप्रलम्भ 
कवि की दास्य भावनाके प्रति गौण हो गया ह भ्रतः यह्‌ ग्रंश उत्तम काव्य नहीं । 
व्यङ्ग्य की वाच्याङ्धता : यह स्थिति प्रायः तव भ्राती है जब महत्त्वपूणं व्यङ्ग्य देने 


वाला उपवाक्य व्यङ्ग्यरहित प्रधान उपवाक्य का भङ्ग हो जाता हे : 


कह सीता, विधि का प्रतिकूला। 
मिलिहि न पावक, मिटिहि न सूला।। 
देखिग्रत प्रगट गगन ग्रगारा । 

अवनि न रावत एकड तारा ।॥ (मानस) 
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यहां विप्रलम्भ श्युङ्खार का भ्रति सुन्दर चित्रण है, परन्तु प्रधान उपवाक्य "कहू 
सीता" के वाच्याथं का श्रद्ध है । यह्‌ स्थिति भ्रन्यप्रकारसे भीदेखी जाती दहै जव 
पूरे पद्य मे प्रतीयमान अ्रलंकार का निर्वाह नहींहो पाता--ग्रधिक भागमें 
ग्रलंकार प्रतीयमान रहता ग्रौर एक भ्रंशमे वही ्रलंकार वाच्य वनादिया 
जाता है, फलतः उस वाच्य अ्रलंकार की पूति में सब-का-सव प्रतीयमान प्रथं गौण 
वन जाता है : 

रस के प्रयोगनि के सुखद सुजोगनि के 

जेते उपचार चार मंजु सुखदाई हैँ । 

तिन के चलावन की चरचा चलाव कौन 

देत ना सुदसंन ह यों सुधि सिराई है ॥ 

करत उपाय ना सुभाय लखि नारिनिके 

भाय क्यों श्रनारिनि के भरत कन्हाई है 

ह्यां तौ विषम ज्वर वियोग की चढाई 

यह पाती कौन रोग की पठावत दवाई है (रत्नाकर : उद्धवशतक) 
उद्धवशतक के इस कवित्त मे रत्नाकर ने रूपक श्रलंकार का व्यङ्ग्य निभाना 
चाहा दै, परन्तु भ्रन्त मे "विषम ज्वर वियोग" कहकर रूपक को वाच्य वना दिया 
दे--"वियोग' शब्द न होता तो भी भ्रथमें कोई कमी न श्राती 
व्यङ्ग्य कौ श्रस्फुटता : प्रतीयमान भ्रथं यदि स्पष्टन हो, तोभी वह गीणहो 
जाता है । उदाहरणा, चित्रकूट प्रसंग में भरत के श्राने को सुन कर राम चिन्तित 
होते है : ` 

बहुरि सोचवस भे सियरदन्‌ । 

कारन कवन भरत ्रागवनू्‌ ॥। (मानस) 


यहां चिन्ता का कारण स्पष्ट नही (| ) भरत राम पर श्राक्रमण करने श्रा रहे 
हे, (2) राज्य पर कोई संकट ग्रा गयां है दो कारण हो सक्ते है, कोई भी स्फुट 
नही } प्रथम कारण की पुष्टि प्रागे होने लगती है जव लक्ष्मण केकोप पर राम 
तव तक भरत के पक्ष मे कुछ नहीं कहते जव तक । 
निराधार नहीं वताया जाता। राम श्रौर 
कवि की यह्‌ ग्रसावघानी है 
संभावना ही राम की चिन्ताका कारण 
किया गया । | 


व्यङ्ग्य को सन्दिग्ध प्रधानता : वाच्य श्रभर व्यङ्ग्य में किसे कवि प्रधान मान कर 
चला है, यह सन्दिग्ध हो जाय 


तो भी व्यङ्ग्य अर्थं श्ल महत्त्व का हो कर गौण 
हो जाता है; | 


भरत के विशाल चरित्र को देखते हए 


1 वताना ग्रभीष्ट है, परन्तु उसे स्पष्ट नहीं 


राकाशवाणी दारा शङ्काको. 


कि व्यङ्ग्य को श्रस्फुट रहने दिया । वस्तुतः संकट की 
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सोहत संगु समान सों यहै कहे सबु लोगु । 

पान पीक ग्रोठन लस काजर ननन जोगु ।। (विहारी) 
उपयक्त सम्बन्व की प्रशंसा वाच्यहैग्रौर खण्डिता नायिका का वचन होने पर 
व्यङ्ग्थ श्राता है कि नायक के नोटों पर कज्जलरेखा ग्रौर्‌ प्रांखो मे पान की पीक 
परनुपयुक्त है । परन्तु व्यङ्ग्य की प्रवानता सन्दिग्ध है--कवि को वही ग्रभीष्ट 


या नहीं, स्पष्ट नही, यद्यपि सहूदय का वसा व्यङ्ग्य भासित श्रवंश्य होता ह । 


व्यङ्ग्य की तुल्य प्रानता : व्यङ्ग्य के समान ही वाच्य श्रथ भी प्रधान दिखता 
हो तो भी व्यङ्ग्य को गौण माना जाता है 

काजर की कोठरी में कसौ ह सयानो जाइ । 

एक लीक काजर की लागिहै पंलागिहै।। (ठाकुर) 
यहाँ कुसंग से वचने का उपदेश व्यङ्ग्य है जो वाच्याथं के समान ही प्रधानता 
रखता है, वाच्याथं स्वयं भी व्यङ्ग्य से कम महुत्त्वपूण नही । 
व्यङ्ग्य का काक से श्रागमन : विशेष प्रकार की कण्ठध्वनि को "काकु" कहते हैं 
जिससे वाच्यां के विपरीत भ्रथं की व्यञ्जना हो जाया करती है । एसा व्यङ्ग्य 
ग्रधिक स्पष्ट रहता है, ग्रतः गौण माना जाता है : 

सत्य सराहि कहेहु वर देना । 

जानेहु लेइहि मागि चवेना ।॥। (मानस) ¦ 
यहाँ कैकेयी के काकुसे प्राया हृश्रा व्यङ्ग्य है-- मै कोई छोटा वरदान नहीं 
चाहती'-- जो गौण है क्योकि कवि सरलता से वेसा कर लेता है--वार्तालापमें 
एसे व्यङ्ग्य प्रचलित रहते है ्रतः उनमें विरोष चमत्कार नहीं देखा जाता । 
व्यङ्ग्य की श्रसन्दरता : भ्रनेक्र देखा जाता है कि व्यङ्ग्य भ्रथं तो होताहं 
परन्तु उसकी म्रपेक्षा वाच्याथं ही म्रधिक सुन्दर होता है, श्रतः व्यङ्ग्याथं श्रसुन्दर 
होने से गौण रहता है 

का वरषा सव कृषी सुखानें । 

समय चूकं पुनि का पकितानं ।॥ (मानस) 


चित्र अथवा अवर काण्य 


एक स्थिति एसी होती है जहाँ व्यङ्ग्य या प्रतीयमान म्रथं नितान्त तिरोहित 
रहता है । वहाँ वह प्रधान होना तो दर, गौण होकर भी उपस्थित नहीं देखा 
जाता । फलतः एेसा काव्य न ध्वनि काम्य कहा जा सकता है ्रौर न ही गुणीभूत 
व्यङ्ग्य वग में भ्रा पाता है! उस दशा मे कान्य “चित्र नाम से जाना जाता हे ।9 
यह्‌ चित्रकाव्य दो प्रकार से देखा जाता है: कहीं उसे शब्दचित्र कहते है मरौर 
कहीं वाच्यनित्र ।* एसे काव्य मे कोई स्फुट व्यङ्ग्य नहीं होता, केवल गुणो श्रौर 
ग्रलंकारों का चमत्कार रहता है ्रतएव वह्‌ भ्रवर या भ्रधम काव्य है 11 
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शब्दचिन्न : इसमे मुख्य रूप से रब्दालंकारों का चमत्कार होता है : 

तो पर वारौ उरबसी सुनि राधिके सुजान । 

त्‌ मोहन के उर बसी है उरवसी समान | (विहारी) 
यहां यमक अलंकार ही मुख्य है 1 श्यृङ्घार रस व्यङ्ग्य सवंथा तिरोहित है । 
अथचित्र : इसमे मुख्यतः म्र्थालंकार का चमत्कार रहता है : 

रनित भृ ग घंटावली भरित दान मधु नीर। 

षद मद प्रावतु चल्यो कुजर कुज समीर ।। (विहारी) 
यहां रूपक भ्रलंकार प्र ही कवि का सरवंस्व प्रतिष्ठित है, श्यृद्कार का उदहीपन 
वसन्त ऋतु वण्यं है, परन्तु श्ङ्खार रस स्वतः तिरोहित ही है 1 

` अ्राचायं भ्रानन्दवघंन ने (घ्वन्यालोक 3/42) इस विषय का विस्तार से विवे- 
चन किथाहे। (1) एेसा कोई काव्य संभव नद्रीं जिसमे किसी-न-किसी प्रकार ` । 
कारसन श्राताहो, पर कवि जव उसकी उपेक्षा करके केवल शाव्दया भ्रथंके 
चमत्कारमें ही उलभ कर रह जाता ह तव रसादि व्यङ्ग्य अथं श्रप्रकट या तिरो- 
भूत हो जाता है फलतः उसकी प्रतीति नहीं हो पाती । (2) भ्र्थं से रस-भावादि 
सभी कहीं निकल श्राते है, परन्तु कवि का प्रयत जब पूणंतया भ्रलंकारों पर रहता 
दै, तव वह प्रतीति ग्रत्यन्त दुल हो जाती है, इसी कल्पना के भ्राधार पर चिव- 
काव्य की व्यवस्था) (3) कवि जव प्रतीयमान अ्रथंदेने हेतु सावधान नहीं 
रहता, तव उसको वाणी विग्ृह्कल हो जाती है श्रतः चित्रकाव्य ही वन पाता है । 
(4) जो कविता का प्रशिक्षण लेने का प्रभ्यास करते होते है, वे भी प्रायः चिच 
काव्यही वना पाते हँ। (5) किसी प्रकार रसभाव का भ्रथं निकाल लेनाही 
पयाप्त नहीं है, कवि पर उत्तरदायित्व है कि शब्द-चमत्कार ग्रौर ्र्थ-चमत्कार 
उसी मात्रा मे लाया जाय कि व्यङ्ग्य प्रथं का प्रकाश मन्दन पड़ । म्राचायंका 
प्रभिप्राय समभने देतु संगीत का उदाहरण ले सकते ह : गान की संगति मेँ ताल 
ग्रौर लय प्रकट करने हेतु वाद्य की योजना होती है, परन्तु वाद्य की प्रवलता में 
गान इतना दव जाय कि वह्‌ मन्द पड़कर तिरो हित हो जाय तो संगीत का ्रानन्द 
जाता रहता है, उसी प्रकार श्रलंकार यदि प्रतीयमान श्रथं को तिरोभत कर देतो 
काव्य-रस जाता रहता है ! र 

चित्रकाव्य को लेकर घ्वनिमत कँ ग्रनुयायियों ने पर्याप्त विचार किया है ्रौर 
कख मतभेद भी उभर कर सामने श्राये हैँ जिन्हे देख लेना चाहिए : 

1. अप्पयदीक्षित ने 'चित्रमीमांसा' ग्रन्थ लिख कर चित्रकान्य पर विस्तृत 
भकाश डाला है 1 उन्होने वड़े-वड़े कवियों मे भी चित्रयोजना के सुन्दर उदाहरण 
स्तुत कयि है । इसे उसी ग्रन्थ मे देखना चाहिए । 

2. अ्राचायं विश्वनाथ ने “साहित्यदपंण' नामक श्रपते अ्रन्थ में चित्रकान्य को 
म्रमान्य करके घ्वनि श्रौर गुणी भूतव्यङ्ग्य इन दो ही काव्य-भेदों को मान्यता दी 
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है 1 उनके श्रनुसार रसाट्मक वाक्य ही काव्यहै, अ्रतःजब रस ही सहृदय की 
प्रतीतिमे उभर कर नहीं श्राया तव उसे कान्य नहीं कहा जा सक्ता रसहीन 
काव्य केवल श्रलंकार-पोजना के बल पर काव्य न होकर काव्य का चित्रमा हे, ्रतः 
उसे "चित्रकाग्य' कहा जाता है 1 

3. पण्डितराज जगन्नाथ ने श्रपने 'रसगङ्काघरः ग्रन्थ में चित्रकाव्य केदो वगं 
कर लिये है । उनका मत ह कि गर्भित निर्चय ही शब्दचित्र की ग्रपेक्षा उच्च 
ठहरता है, रतः दोनों को एक ही वगे मे रखना ग्रयोग्य है! तदनुसार काव्य के 
चार वर्भं निर्घारित होते है : ध्वनिकाव्य उत्तमोत्तम है, गणीभूत व्यङ्ग्य उत्तम है, 
ग्र्थचित्र मध्यम है तथा शब्दचित्र रधम हे 1 


ध्वनि-सम्मत व्यञ्जनावृत्ति को परम्परा 


ग्रागामी श्रध्याय मे शब्दवृत्तियों पर विचार किया जायगा । यहाँ यह्‌ विचारणीय 
है कि प्रतीयमान अथवा व्यङ्ग्य ग्र्थं देने वाले शब्द को व्यञ्जक कहा जाता ह । 
व्यञ्जक शब्द का वह व्यापार (वृत्ति) व्यञ्जना है जिससे व्यङ्ग्य ्रथं निकलता 
है । इस व्यञ्जनावृत्ति पर गरानन्दवर्धन ने सर्वप्रथम विस्तृत विचार करके कान्य के 
सद निर्धारित किये हैँ । देखना यह्‌ है किं व्यञ्जनापरक्‌ चिन्तन की क्या परम्परा 
रही है! समूचा साहित्यिक चिन्तन भाषाशस्त्रीय है अ्रतः भाषाविषयक विवेचन के 
विना उसे श्राधारही नहीं दिया जा सकता । घ्वनिसिद्धान्त के पूवे वेसा चिन्तन 
सामने नहीं श्राया था परन्तु प्रकारान्तरं से व्यञ्जना को मान्यता मिलती रही दे । 


व्याकरणमत 

।. व्याकरण में वाच्य अथे के प्रतिरिक्त 'दुयोत्य' प्रथं भी मास्य है) जव किसी 
के वुलाने पर उत्तर मिलता हे--श्मभी भ्राया' तव भविष्यत्‌ के लिए भूतकालिक 
प्रयोग त्वरित क्रिया का द्योतन करता है (षा, सू. 3/3/132) । एसे भ्रनेक 
प्रयोगो की पाणिनि ने व्याख्या की है 1 ग्रतः योतनः भी शब्दव्यापार मान्य है जिसे 
व्यञ्जना ही कहना चाहिए । यह प्रथं से ग्रथं की व्यञ्जना हे । 

2. स्फोट-सिद्धान्त व्याकरण की विशिष्ट स्थापना है। मान्यता यह्‌ है कि 
चैतन्य ही मन मे शब्दरूप लेता है ग्रौर वह्‌ अ्रथंबोघ कराता है । यह्‌ मानस शब्द्‌ 
ही 'स्फोट' है जिससे भ्रथं स्फुटित होता है 1 बाह्य शब्द उच्चारित करने से पूवं 
वकता श्रपने भीतर स्फोटमे ही म्रथंलेताहै तथा श्रोता सुने हुए शब्द से भ्रपने 
मानस शब्द (स्फोट) का ग्रहण करता है जिससे उसे भ्रथवोघ होता है । बाह्य 
दाब्द श्रान्तर स्फोटशब्द का व्यञ्जक होता है, स्फोटशब्द व्यङ्ग्य है ्रौर व्यञ्जना 
शब्दव्यापार है । पतञ्जलि ने महाभाष्य के प्रथम ग्राह्लिक मे श्रव्य शब्द कों 
"वनि" नाम दिया है क्योकि उससे स्फोटशब्द ध्वनित (व्यक्त) होता हे । 


बके कः कक 
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ग्रानन्दवधनाचायं श्रपने को उसी परम्परा मे मानते है केवल ध्वनि" शब्दका 
प्रयोग वे शाब्द रौर म्रथं दोनोंके लिए करते, यदि उनसे विशिष्ट ग्रथंकी 
व्यञ्जना होती हो ।"' देखा जा चुका है कि ग्रथ से ग्रथ का द्योतन भी व्याकरण 
मे मान्यहे। 

3. प्रत्येक घ्वनि म्रन्तर्मानस स्फोटशब्द का ध्वनन (व्यञ्जना) करकेही 
सार्थक है । उच्चारण वारा शव्द की ग्रभिव्यक्ति के श्रनन्तर वकृत ध्वनियां होती 
है, स्फोट प्राकृत ध्वनि है, वही शब्द है । वकृत ध्वनियों मे लयजनित भेद (दुत, 


मध्य, विलम्बित नाम से काल भेद) देखे जाते हैँ जवकि स्फोट मेयेभेदनहीं 


होते । वाग्यन्त्र से वंकृत शाब्द की ही निष्पत्ति होती है जो शब्दज शब्द है 123 
राब्दज शन्द स्फोटशव्द का जिस प्रकार व्यञ्जक होता है, उसी प्रकार कोई शव्द 
या म्रथं श्न्य श्रथं का व्यञ्जक होता है। 


भरतमत 


नाट्यशास्त्र मं व्यज्जनावृत्ति के पुष्कल संकेत हैँ । वहाँ वेष-रचना, ग्राङ््िक ग्रभि- 
नय श्रौर सात्विक भावों से वाक्याथं कौ व्यञ्जना बतायी गयी है 13 स्थायी भावों 
को व्यञ्जना भावाभिनयों द्वारा होती है, तभी सहृदयो को भ्रास्वाद मिलता 
है । ५ भाव अनुभावं ्रौर विभावो से व्यञ्जित होते हैँ 128 


भामह ओर व्यञ्जना 


भामह ने यद्यपि भाषाजास्त्रीय दृष्टि को प्रधानता नहीं दी है, फिर भी काव्या- 
लंकार के पांचवे-छठे श्रध्यायों में प्रसंगतः शब्द-विवेचन किया ही है 1 उनके 
अनुसार शुद्ध दृष्टान्त अ्रलंकार तभी होता है जव दृष्टान्त से साध्य श्रौर साधन 
कौ व्यञ्जना होती हो । जैसे किसी को भरत, दिलीप, पुरुरवा, प्रद्‌गुम्न श्नौर नर- 
वाहन कहा जाय तो इन साधनभूत राजाग्रो के गण व्यक्त होते ह रौर साध्यया 


` वण्ये मे उन गुणों की स्थिति भी व्यक्त होती है, किसी एक ही पद से सभी गुणो 


की व्यञ्जना ग्रसंमव है ।26 श्रन्य स्थान पर भामह व्यञ्जन-चारुता को ्रलकारों 


` से वढकर मानते हैँ ।"7 ग्रतः भामह मी ध्वनि के विरोधी नहीं कहे जा सकते । 


वामन श्रौर व्यञ्जना 


भ्राचायं वामन व्यज्जनावृक्ति का स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं करते, लक्षणा को 
मान्य करते ह ।" परन्तु जव वह कहते हँ कि “माला शब्द ही पर्याप्त है भ्रतः यदि 
पुष्पमाला कहा जाता है तो पुष्पों की उत्कृष्टता की प्रतिपत्ति (प्रतीति) होती 
दै 1४ यह्‌ उत्कं प्रतीयमान ही हृश्रा अ्रतः श्रतिपत्ति" कहु कर वे व्यञ्जना को 
मान्य करते जान पडते हँ । दूसरे स्थान पर वे काव्य मे रसो के "दीप्तः होने की 
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वात करते हैँ । ० यह्‌ दीप्ति भी प्रकारान्तरं से व्यञ्जना ही है । 


प्रस्य तथ्य 


1. श्रबयवों को श्रङ्क इसीलिए कहा जाता कि उनकी संघटनासे भ्रद्खी व्यक्त 
होता है ) व्यञ्जक ग्रज्खों हारा व्यङ्ग्य रङ्गी की व्यञ्जना होती है, श्नन्यथा प्रज्ञो 
को छोडकर श्रद्ध की सत्ता नहीं होती 1 फिर भी प्रज्ञ ही प्रधान रहता है । इसी 
प्रकार शाब्द श्रौर वाच्यार्थं काग्याङ्क है जिनसे प्रघनीभूत रसादि की व्यञ्जना होती 
है, तभी उनकी साथकता है । 

2. “व्यञ्जन शब्द वड़ा महत्त्वपुणं है 1 खाद्य पदार्थो मे व्यञ्जनो की ग्रपने 
ञ्राप मे सा्थंकता नहीं है, स्वाद को व्यक्त करकेही वे सार्थक टै अथवा स्वाद- 
रूप मे व्यक्त होते हैं ्रतएव व्यञ्जन की सार्थकता है 12" इसी प्रकार काव्यदहारा 
रसादि की व्यञ्जना होती है, तभी सार्थकता है । 

3. प्रकाश या यूति स्वयंप्रकाश है, फिर भी ्मन्यके प्रकाशनद्वारया ही उसकी 
सार्थकता है । काव्य के शब्दाथं भी मन्य प्रथं (प्रकाद्य) के प्रकाशक हो करही 
साथक टै) | 

५. काव्य कवि-कमं का नाम है जो अरन्य शब्दाथं-समूहों (इतिहासादि) को 
अपेक्षा विशिष्ट रचना है, तभी उसका पा्थ॑क्य संभव है । यह्‌ विशिष्टता प्रतीय- 
मान अर्थं देकर ही बन सकती है । 

5. अलेकारादि-ग्रोजना साधन है, साध्य नहीं । ग्राचायं वामन स्वयं ही 
रीति को रेखातुल्य मानते हैँ श्नौर उन्ही के हारा काव्य-चित्र का उभरना स्वीकार 
करते है ।४ श्रतः चित्र के स्थान पर साध्य काव्य रीतिमाच नही है, उससे व्यक्त 
होने वाला तत्त्व है 

उक्त सभी तथ्यो को ध्यान में लेकर प्रतीयमान या व्यङ्ग्य श्रथ की महिमा 
प्रतीत होती है जिसके लिए व्यञ्जना नामक शब्दवृत्ति को समम्ूना म्रावश्यक हो 
जाता है । व्यञ्जना को जानने से पूवं गरन्य शब्दवृत्तियों का परिज्ञान भ्रावश्यक ह, 
ग्रतः सभी वृत्तियों पर श्रागामी अनध्याय में ्रपेक्षित विचार किया जा रहा है । 


सन्दभं 


1. श्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ । 
यत्‌ तत्‌ प्रसिद्धावयवातिरिवतं विभाति लावण्य्िवाङ्गनासु । ।-- ध्वन्यालोकः, 1/4. 
2. "काव्यस्यात्मा स एवाथंस्तया चादिकवेः पुरा । 
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10. 


1}. 


12. 


13. 
14. 


15. 


16. 


17. 


भारतीय काव्य-समीक्षा में घ्वतिसिद्धान्त 


क्रौञ्चदरन्दरवियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः 1"-- वही, 1/5. 

“शब्दाथं -शासन-ज्ञानमात्रेणेव न वेद्यते । 

वेते स तु काव्याथेतत्त्वज्ञं रेव केवलम्‌ । -- वही, 1/1. 

'सोभवस्तदव्य क्ति-सामथ्यं -योगी शब्दश्च कश्चन 1 

यत्नतः प्रत्यभिज्ञ यौ तौ शब्दाथौ महाकवेः ।॥-- वही, 1/8. 

'यत्राधेः शब्दो वा तमयेमुपसजंनीकृतस्वायौ । 

व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः 1" -- वही, 1/13 

तेन वाच्योपि ध्वनिः, वाचकोपि शब्दो घ्वनिः, योरपि व्यञ्जकत्वं ध्वनतीति कृत्वा 1 
संमिश्रूयते विभावानुभाव-संवलनयेति व्यङ्ग्योपि ध्वनिः, ध्वन्यत इति कृत्वा 1 शब्दनं 
शब्दः, शब्द-व्यापारः, न चासावभिधादिरूपः, रपि त्वात्मभूतः सोऽपि (व्यञ्जना 
व्यापारः) ध्वननं ध्वनिः । काव्यमितिन्यपदेश्यश्च योथः सोपि घ्वनिः उक्त-प्रकारः- 
घ्वनि-चतुष्टयमयत्वात्‌ ।-- लोचन, 1/13. 

श्रगूढमपरस्याङ्ख वाच्यसिद्ध्यङ्खमस्फुटम्‌ । 

सन्द्ग्धि-तुल्य-प्राधान्ये काक्वाक्षिप्तमसुन्दरम्‌ 1 

व्यङ्ग्यमेव गुणीभूतव्यङ्ग्यस्याष्टौ भिदा; स्मृताः 1--काव्यप्रकाश, 5/66. 
प्रधान-गुण-भावाभ्यां व्यङ्ग्यस्यंवं व्यवस्थिते 1 

काव्ये उभे, ततोन्यद्यत्‌ तच्चित्राभिधीयते 

“चित्रं शब्दाथभेदेन दवि विधं च व्यवस्थितम्‌ । 

तत्र किचिच्छव्‌दचि्रं वाच्यचित्रमतः परम्‌ 1 --ध्वन्यालोक, 3/4 1-42. 

शब्दचिन्तं वाच्यचित्रमव्यङ्ग्यं त्ववरं स्मृतम्‌ । 

चित्रमिति गृणालंकार-युक्तम्‌ 1 भ्रव्यङ्ग्यमिति स्फुट-प्रतीयमानाथेरहितम्‌ ! 

ग्रवरमधमम्‌ । -- काव्यप्रकाश, 1/4 

प्रथमे हि विद्धांसो वेयाकरणाः व्याकरणमलत्वात्‌ सवं विद्यानाम्‌ 1 ते च श्रूयमाणेषु 
वर्णेषु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति । . तथैवान्येस्तन्मतानुसारिभिः सूरिभिः काव्याथंतत्त्व- 
दशिभिर्वाच्यवाचकसंमिश्रः शब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेश्यो व्यञ्जकत्वसाभ्याद्‌ 
ध्वनिरित्युक्तः 1 -- ध्वन्यालोक, 1/3. दे. काव्यप्रकाश, 1/4. ¢ 

दे. ध्वन्यालोक-लोचन 1/13 तथा वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड, 

म्रङ्ख नेपथ्य-सत्त्वानि वाक्यां व्यञ्जयन्ति हि ॥ - ना. शा. 14|2. 


नाना-भावाभिनय-व्यल्जितान्‌ वागङ्खसतत्वोपेतान्‌ स्थायिभावानास्वादयन्ति । - ना. शा. 
(ग्रभिनव भारती), 6/32-33. 


विभावानुभाव-व्यज्जितंः एकोनपञ्जाशद्‌ भावैः सामान्य गुणयोगेन अभिनिष्पद्यन्ते रसाः। 
-ना.णा. 8/7-8. 

यत्र दष्टान्तमात्रेण व्यज्येते साध्य-साधने । 

तमाहुः शुद्ध-दुष्टान्तं तन्मात्राविष्कृतेयंथा । 

भरतस्त्वं दिलीपस्त्वं त्वमेवेलः पुरूरवाः । 

त्वमेव वीर प्रदुयुम्नस्त्वमेव नरवाहनः ॥ 

कथयमेकपदेनव व्यज्येरन्नस्य ते गुणाः 1 --माव्यालंकार, 5|58-60. 

क्रमागतं श्रुतिसुखं शब्दमय्येमुदीरयेत्‌ 

भरतिशेते ह्यलंकारमन्यं व्यञ्जनचारूता ॥ --वही, 628. 
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'काव्यालंकारसूव्र, 5/1/15-16.. 
ुष्पमाला-शब्दे मालाशब्देनैव गतायं पुष्पपदं प्रयुज्यते, 
उत्कपंस्य प्रतिपत्त्यर्थम्‌ 1 उक्छृष्टानां पुष्पाणां मालेति ।--वही, 2/2|16. 
दीप्ता रसाः श्भंगारादयो यस्य स दीप्तरसः 1--वही, 3/2/15. 
नाट्यणास्व्, 6/32-33. 
व्यज्यते इति व्यञ्जनं चानुपानादिरसोत्नाभिरेतः 1 --म्रभिनव-भारती, 6/33. 
एतासु तिसृपु रीतिषु रेखास्विव चित्रं काव्यं प्रतिष्ठितम्‌ । 
--कान्यालेकार सूत्र, 1/2/13. 


शब्दवृत्ति-विचार 


वृत्ति मरोर व्यापार एकाथंक शब्द हं । जव 'शब्दवृत्तिः कहते है तव तात्पय यह्‌ 
रहता है कि शब्द ग्रौर त्रथवोघष के मध्य मे कोई्‌-न-कोई्‌ व्यापार रहता ठै जिसके 
द्वारा शब्द अ्रथं कावोधक ग्रौर ग्रथ शब्द का बोधक वनता है । यह्‌ वृत्ति शब्द से 
ग्रथवोचका व्यापार हो सकती है ्रथवा च्रथं सेमी भ्र्थान्तरके बोध का व्यापार 
हो सकती है 1 इन्हे हम क्रमशः राब्दवृत्ति ग्रौर प्रथवृत्ति नाम तो दे सक्ते है, परन्तु 


वस्तुतः भ्र्थवृत्ति भी शब्द के विना नहीं हो सकती श्रतएव “शब्दवृत्ति" ही कहने 


की प्रथा है । सुविघा के लिए हम शब्दवृत्ति श्रौर ्रथवृत्तिके विभाग करके विविध 
रब्दवृत्तियों का वर्गीकरण कर सकते हैँ 1 


राब्दवृत्ति 


शब्दमात्रवृत्ति उभयवृत्ति (व्यञ्जना) ब्रथेवृत्ति (लक्षणा) 








पदवृत्ति वाक्यवृत्ति ६६ व व 
(शक्ति, ग्रभिवा) (तात्पथं वृत्ति) 

यहा एक भ्रान्ति कौ रोर दुष्टिपात भ्रावर्यक है । कभी-कभी सभी शब्दवृत्तियों 
के लिए "शव्दशक्ति' कह लिया जादा है जो अशास्त्रीय है । लेखक के अ्न्थ “घ्वनि 


सिद्धान्त तथा तुलनीय सादित्य-चिन्तन' में भी यह्‌ रान्ति बनी रही है जिसका 
यहां निराकरण कर दिया गया है 1 


 पदवृत्ति (शक्ति ग्रथवा श्रभिधा) 


1. शक्ति को सममने हेतु “संकेत' जान लेना ग्रावश्यक दै । शब्द श्रौर श्रं मे 


एक प्रकार का ग्रभेद स्थापित हो जाता है : हम गाय" शब्द श्रौर "गाय' ग्रथ में 
भेद नहीं कर पाते, दोनो इतने सम्पक्त रहते हँ कि रहते हए भी श्नन्तर की व्याव- 
हारिक प्रतीति नहीं होती । इसी श्रध्यास या तादात्म्य या भ्रारोपित श्रभेद 
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रब्दवृत्ति-विचार 6]. 


को संकेत" नाम से जाना जाता है। यह व्याकरणमत है जिसे श्राघार वना कर 
शक्ति या श्रभिवा की साहित्य मे परिभाषाको जाती हँ 

2. स्याय-दशंन मे "संकेत" एक भ्रनादि इच्छा है जो प्रत्येक शब्द मे रहती है 
कि इस शब्द से यह्‌ भ्रथं जाना जाय । न्याय के ्रनुसार यह सकेत ही शक्ति या 
प्रभिधानामकाव्यापार दहै 

3. व्याकरणानुसार (साहित्य में) शब्द सकेतक है, श्रथं संकेतित होता है 
श्रौर दोनो का तादात्म्य' सम्बन्ध संकेत कहा जाता है 1 व्याकरण मे शक्ति वाक्य- 
वृत्ति है, पद में संकेत र्ता दै जो यहाँ ्रनावद्यक मान कर छोड़ा जा रहा हं । 

4. संकेतित प्रथं का वोध कराने वाली शब्दवृत्ति या शब्द-व्यापार ्रभिधा 
ग्रथवा शवित है \ इसी को वाचकत्वशक्ति भी कहा जाता ह । इसके प्राधार पर 
दाब्द को श्रभिधायक, वाचकं ग्रौर शक्त कहते दँ तथा सरथं को ्रभिघेय, वाच्य 
श्रौर शक्य कहा जाता टै ।" अ्रभिघा एक पद की वृत्ति है, एक ही भ्रभिधा म्रनेक 


पदों मे नहीं रहती, रतः वह वाक्य की वत्ति नहीं है 1 यही साहित्य मे मान कर 
चला जाता है 1 


वाक्यवृत्ति (तात्पयवृत्ति) 


1. व्याकरण मे शक्ति ही वाक्यवृत्ति है, पदवृत्ति संकेत है, परन्तु कृमारिल- 
मीमांसा मे तात्पयेवृत्ति नाम से वाक्यवृत्ति पर पृथक विचार किया जाता है । 
घ्वनिमत के श्राचार्यो को व्यजञ्जना-स्थापन दहेतु उसे समाने की भ्रावइ्यकता 
रहती है 

2. वाक्य मे प्रत्येक पदको स्वतत्र मान लिया जायतो भ्रखण्ड वाक्याथ 
नहीं वन सकता 1 ग्रतः वाक्य मे एक पदाथं दूसरे पदाथ से सम्बन्ध रखता है, तभी 
वाक्य ्रौर वाक्याथ ्रखण्ड बनते हँ । यही वाक्य-न्यापार 'तात्पर्यवृत्ति" नाम से 
जाना जाता है । इसके द्वारा श्रायात वाक्याथं को तात्पयं कहा जाता है । 


लक्षणा 


1. ऊपर जिस संकेतित ग्रथवा वाच्य म्रथं की चर्चा हुई, उससे कभी-कभी तात्पयं 
संगत नही वंछता । उदाहरणाथं "गङ्घा पर घर" कहा जाय तो गङ्गा का संकेतित 
ग्रथ प्रवाह" है जिस पर घर हो नहीं सकता । इसे “मुख्याथं-बाघ' नाम से जाना 
जाता है, इसी को तात्पर्यानुपपत्ति' भी कहते है । ` 

2. वाच्य श्रथं ही मुख्याथं होता है, उसका बाघ होने पर प्रसङ्खं मे एसा 
ग्रथं लिया जाता है जो उस मख्याथं से सम्बन्ध रखता हो । उक्त उदाहरण मे गङ्गा- 
प्रवाह से सम्बन्ध रखने वाला गङ्खातट' म्रथं लिया जाता है। इस स्थिति को 
'मुख्याथे-योग' कहा जाता है । 
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3. मुख्याथं-वाघ होने पर मुख्याथे-योग वाला अ्रथं तभी लिया जाता है जव 
वैसा ग्रथ "रूढि" या लोक-प्रसिद्धि से भ्राता हो, अ्रथवा वसा अ्रथं देने मे वक्ताका 
कोई प्रयोजन निहित हो। यदि कहा जाय श्रमरीका धनीहै' तो रूढ्विश 
'्रमरीका' का प्रथं ग्रमरीकावासी' लिया जाता ह जवकि मुख्यां भूभागविरेष 
है । गङ्का पर घर' कहने मे वक्ता का प्रयोजन है कि "घर मे शीतलता, पावनता, 
स्नानादि की सुविधा विद्यमान है'। 

4. रूढिवश्च या प्रयोजनवच्च मुख्याथेवाघ से जो मूख्याथं-सम्बन्धी प्रथं लिया 
जाता है, उसे 'लक्ष्याथं" कहा जाता है । लक्ष्याथं देने वाला शब्द “लाक्षणिक होता 
है 1 इस उाब्दवृत्ति का नाम "लक्षणा" ह ।४ 

मुख्याथवाघ, मुख्याथयाग तथा रूढि या प्रयोजन ये तीन ^लक्षणावीज 
कटे जाते टै जिनके म्राधार पर सकेतित से ग्न्य ग्रथंदेने वाली वत्ति लक्षणा ह्‌ं। 
यह्‌ राब्दवृत्ति प्रत्यक्षतः ग्रथेवृत्ति है क्योकि प्रथमेही म्रसंगति पाकर ्रथंसेही 
ग्र्थान्तर का बोध होता है । 


ठ्पज्जना 


1. कभी एेसा होता है कि विना मुख्याथवाध या रूढि के ही एेसा भ्रसंकेतित भ्रं 
स्वतः भ्रा जाता है जो मुख्याथे-सम्बन्यी भी हो सकतादहै ग्रौरनभीहो सकता 
है । "मानव का जीवन सदा गतिदील है" कहा जाय तो "जीवन" का प्रासंगिक 
मुख्याथं ्राणवारणः' दहै, परन्तु ्रप्रासं गिक "जलः ्रथं स्वतः म्राजातादहै जो 
मुख्याथं का सम्बन्धी नहीं है, फिर भी उपमा प्रलंकार वन जाता है कि जलधारा 
के समान जीवन मे गति ह । यहाँ शब्द नानाथेक है, ्रतः द्वितीय ग्रथ म्रायादै। 

2. योगरूढ शब्द पर अ्रभिघाभेद के प्रसंग मे यहीं विचार किया जायगा । 
योगरूढ शब्दके प्रयोगमे कभी-कभी रूढ प्रासंगिक ्रथंके साथ स्रप्रासंगिकः 
यौगिक ्रथं ले लियाजाताहै। "भीम को देखते ही कौरव पलायन करने लगे" 
कहे तो "भीमः का प्रासंगिक रूढ्‌ प्रथं "मध्यम पाण्डव है, परन्तु साथ ही यौगिक 
प्रथं “भयानकः भी श्रा जाता है 1 यहां भी शब्द से ही द्ितीय अ्रथं म्रायाहै। 

3. एसा भी होता है कि विरेष ग्रथंयोजना से ही म्रन्य प्रथं प्रकट हो जाय । 
“मानङं एक भगति कर नाता (मानस) से प्रकट होता है कि भाई, पिता, पूत्र 
ग्रादिके नाते श्रमान्य ह । यही ग्रार्थी व्यञ्जना कही जाती है जिसमे लक्षणा का 
योग नहीं है । 

4. प्रयोजनवती सक्षणा के स्थलों में श्रथं की प्रथम कक्ष्या संकेतित वाच्याथं 

की हे, दूसरी वाच्याथं-सम्बन्धी रथं की ग्रौर तीसरी वक्ता कै प्रयोजन की बनती 
है, जसा कि ऊपर देखा गया । इनमें प्रथम कक्ष्या ्रभिधा की, दूसरी लक्षणा की 
ग्रोर तीसरी व्यञ्जना की है क्योकि तृतीय कक्ष्याका रथं ही प्रतीयमान कहा 





। 
| 
॥ 
| 
। 
॥ 
| 


नञ 


कयोतत = 


राब्दवृत्ति-विचार 63 


जातारह्‌। 

5. इस प्रकार व्यञ्जना वह व्यापार है जो नाना्थंक शब्दों मे म्रप्रासगिक 
ग्रवाच्य अर्थ, योगरूढ शब्दों मे यौ गिक ्रथं, भ्र्थयोजना से वाच्यभिन्न रथं रौर 
लक्षणा के प्रयोजनरूप भ्रथं को प्रकाशित करता है ।ऽ 

6. व्यञ्जना से प्रथं देने वाला शब्द या प्रथं व्यञ्जक होता है श्रौर उसके 
ग्रथं को व्यङ्ग्य कहा जाता हे । | 

7. (क) कभी पदांश ही व्यञ्जक होता हं । जसे, वुलाने के उत्तर में कहं 
प्रमी श्राया" तो भूतकाल वाले भ्रंश से शीघ्रता कौ व्यञ्जना होती है। (ख) 


ऊपर श्राये हुए जीवन, भीम तथा गङ्खा उदाह्रणो मे पद व्यञ्जक है । (ग) 


"मानं एक भगति कर नाता" मे ऊपर वाक्य दारा ग्रभीष्ट ग्रथ को व्यञ्जना 


हई है । (च) कभी पूरा प्रकरण व्यञ्जक होता है । सुन्दरकाण्ड प्रवन्धकाव्य का 


प्रकरण है जिससे हनुमान के पराक्रम, बुद्धिमत्ता ्रौर कमंकौशल के साथ विनय- 
ीलता की व्यञ्जना होती है- पूरा प्रकरण हनुमान के विशाल चरित्र का 
व्यञ्जक है । (डः) पूरा प्रवन्ध भौ व्यञ्जक होता है! रामचरितमानस प्रवर्व्‌- 
काव्य है जिसके द्वारा श्रासुरी शवितियों के पराजय भ्रौर दिव्यशक्ति के विजयवेभव 
के साथ कवि की भक्तिभावना व्यङ्य है । व्यञ्जना ग्रौर व्यङ्ग्य भ्रथं को लेकर 
ग्रागे विशेष विचार किया जायगा । | 

8. व्यङ्ग्य (प्रतीयमान) अ्रथं ही काव्यका स्वस्व है जो रसरू्पमे भी श्रता 
है जिस पर पृथक्‌ विचार किया जायगा । इस प्रकार व्यञ्जना शब्दवृत्ति ग्रौर 
प्रथेवत्ति होकर भी सहृदय का संस्कार दै जो उसे व्यङ्ग्याथं तक ले जाता है । 
संस्कार या वासना के प्रभाव में व्यङ्ग्य का बोघ नहीं हो पाता। 


्रभिधा के भेद 


देखा गया कि श्रभिधा, शवित ओर वाचकत्व ये एक ही शब्द-व्यापार के नाम 
है । यही मुख्य व्यापार है अतः उसके दारा संकेतित भ्रथं मुख्याथं कहा जाता है 
क्योकि उसकी सत्ता पर ही लक्ष्य श्रौर व्यङ्ग्य भ्रं प्रतिष्ठा पते हं । मुख्याथं- 
रहित होकर कोई शब्द नहीं होता 1 प्रसंगवश उसी के रहते हए अन्य भ्रथं लक्षित 
या व्यक्त होते है । श्रभिधा के भेद नीचे दियि जा रहे हँ : 

रूदि-शक्ति : परकृति-प्रत्यय-विभाग-रहित शब्द रूढ़ कहे जाते हैँ जिनमे व्युत्पत्ति 
नहीं होती । उनके श्रथं को भी, रूढ कहा जाता है । एसे राब्दों को शक्ति “रूढि 
नाम से जानी जाती है 1 मण्डप, मुण्ड, ढेला, वखिया ्रादि शब्द रूढ ह जिनका 
रूढ श्रथ देने वाली शक्ति रूढि है । 

योग-षिति : प्रकृति-प्रत्यय विभाग-सहित श्रथ देने वाले शब्द यौगिक, उनके श्रथं 
यौगिक श्रौर शक्ति 'योग' है । पाचक, पालक, शिक्षक, हरण, भिक्षा, भिक्षुक 
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प्रादि को उदाहरण में ले सकते हैँ । समास मे भी इसी योगशक्ति को देखा जाता 
है जहाँ दोनों पदों का श्रथं लेकर ही समस्त श्रथे. बनता ह॑ । राजदूत, सुपुत्र, 
सन्मागं रादि उदाहरण दै । 

योगरूइि-श क्ति : कभी कभी उक्त दोनों ही शक्यां एक ही शब्द मे काम करती 
देदी जाती हैं । पङ्कज, जलद, जलघि, रत्नाकर भ्रादि शब्द योगरूढ ट जो योग- 
रूढ श्रथ देते है ओ्रौर शक्ति को '्योगरूढि' कहा जाता है क्योकि यौगिक म्रथं 
रहते हृए भी इन शब्दों से रूढ प्रथं ही लिया जाता है । योगशक्ति श्राच्छादित हो 
जाती है, रूढि प्रघान होकर, विशिष्ट प्रथं ही देती है, फलतः पङ्क से जनित घोघा, 
सीपी भ्रादि को "पङ्कजः नहीं कहा जाता, कमल को ही कहा जाता है । 
यौगिकरूदि-शक्ति : यौगिक ग्रौर रूढ दोनों ही घ्र्थां को यथावसर देने वाला 
राब्द यौ गिकरूढ्‌ कहा जाता है ग्रौर उसकी शक्ति 'यौगिकरूढि' होती है । "गोपालः 
कष्ण के लिए रूढ है परन्तु गाय पालने वाले किसी के लिएभीयौगिकरूपमेग्रा 
सकता है । “भीम' शब्द भयानक श्रथं मे यौगिक है, परन्तु पाण्डव-विरेष के अ्रथं 
मेख्ढ्है। 


प्रभिधा-नियन्त्रण 


ऊपर चार प्रकार की शक्तियों के ग्रनूसार चार प्रकार के शाब्द देखे गये । इनमें 
यौगिक शब्दो की ्रभिघाको लेकर कोई सन्देह नहीं होता योगरूढि मे रूदि- 
राक्ति योगडक्ति को नियन्त्रित कर देती है--“रूढियोगिापहारिणी' का सिद्धान्त 
हे (रूढि यांग का श्रपह्रण करती है ).1 परन्तु रूढ शब्द कभी-कभी अरनेकाथंक ही 
रहते हँ । उनमें कौन श्रथ कहां लिया जाय, यह सन्देह खड़ा होता है। इसका 
निर्घारक प्रसद्खहोता है। यह्‌ प्रसद्ध म्रनेक प्रकार से वनता है जिससे म्रभिधा 
नियन्त्रित हो जातीटै म्रौरएक प्रसद्धमे एकही श्रथ लिया जातादै। एेसे 
नियत्व्रणकारी तथ्यों को ्रभिघानियामक' कहा जाता है 1 भत हरि ने ्रभिघा- 
नियामको का परिगणन इस प्रकार किया है : | | 

सयोगो विप्रयोगङ्च॒ साहचयं विरोधिता । 

ग्रथेः प्रकरणं लिङ्क शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः ।। 

सामथ्यमोचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः। 

शब्दाथस्यानवच्छेदे विशेषस्मृति हेतवः ॥ --'वाक्यपदीय', 2/317-18; 

काव्यप्रकाश 2/19 
मर्थात्‌ संयोग, वियोग, साहचयं, वि रोव, श्रयं (प्रयोजन), प्रकरण, लिङ्ख (चिल्ल) 
प्रन्य-शब्द-सन्निधि, सामथ्यं, प्रौचित्य, देश, काल, व्यक्ति (स्व्रीलिङ्ख-पलिङ्ख- 


नपसक). स्वर (तथा चेष्टा) एसे तत्त्व हैँ जो शब्दाथं-संशय होने पर विडेष भ्रं 
का ज्ञान कराते ह। 


२ ++ द न र ॥ 
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संयोग : हरि शब्द विष्णु, सूयं, वानर, सिह, इन्द्र ्रादि ग्रनेक भ्र्थोमे रूढदै, 
परन्तु “शङ्कुचक्रस हित हरि" कहने पर म्रभिघा, विष्णु के श्रथ मे नियमित हो जाती 
है । इसी प्रकार ("वज्रधारी हरि कहने पर इन्द्र का ग्रथंही लिया जायगा। 
"मुरलीधर गोपाल" कर तो गोपाल का अथं कृष्ण ही होगा क्योकि उन्हीं से 
मुरली का संयोग प्रसिद्ध हं । 

वियोग : जिनसे संयोग प्रचलित होता है उन्हीं से वियोग कहा जाता है अतः 
“शह्कचक्ररहित हरि 'व्रहीन हरि" या “मुरली रहित गोपाल ' कहने पर करमशः 
विष्णु, इन्द्र मरौर कृष्ण प्रथं होगे । 

साहचयं : कभी-कभी दो व्यक्तियों के साथ-साथ रहने की प्रसिद्धि होती है, तब 
यह्‌ सहचार ही श्रमिधा का नियामक बनता है । "राम-लक्ष्मण' कहने पर दोनों 
दरारथ-पुत्र लिए जाएंगे, परशुराम श्रौर ुर्योधनपुत्र नहीं क्योकि उन्हीं का साहचयं 
प्रसिद्ध है। इसी प्रकार "राघा-माघव' कटं तो राघा के साथ माधवदृष्ण ही होगे, 
वैलाखमास नहीं ग्रौर राधा वृषभानुपृत्री ही ली जाएंगी, कणं की माता नहीं । 
विसेध : 'राम-रावण' कहने पर "राम! से दशर्थपुत्र का ही ग्रहण होगा क्योकि 
रावण से उन्हीं का विरोच प्रसिद्ध है । 'भीम-दुःशासन" के तो पाण्डुपुत्र भीम 
श्रौरघृतरष्टृयुत्र दुःशासन का ग्रहण होगा क्योकि उन्हीं का विरोघ विदित दहै, 
अथं या प्रयोजन : 'मुक्तिदाता घनद्याम' कहने पर्‌ । घनदयाम' से कृष्ण प्रथं ही 
लेगे, वादल नहीं क्योकि मुक्ति का प्रयोजन कृष्ण से ही सिद्ध होता है 

त्रकरण्‌ : भ्रयोव्याकाण्ड में 'भरत' से दशस्थपुत्र का ही ग्रथं लिया जाता है" 
ऋषभपुत्र या शकृ न्तलापुत्र का नहीं । प्रकरण ही श्रभिघा का नियामक है 1 "मोहन 
त पाली संभाल ली कहँ तो प्रकरण से ही पाली भाषाया बेल की पाली का ग्रथ 
लिया जायगा । 

लिङ्धः (चिह्न) : "कुपित कामः कटे तो काम का इच्छाश्रथं न होकर "मदन" रथं 
ही होगा क्योकि कोप उसी का सूचक है । 

अन्य-शाब्द-सन्निधि : "यदुवंशी गोपाल मे यदु शब्द की सन्निधि से गोपाल को 
कृष्ण भ्रं मे लिया जाता है 1 | 

लामथ्यं : 'वज्र-कपाट' कहने पर लोह्‌-विशेष ग्रथं मे ही 'वज्र' नियन्तित होता है 
वयोकि उसी मे कपाटरचना का सामथ्यं है ।. अतः हीरा या इन्द्रायुध अ्रथं निरस्त 
हो जाते ह 1 

ओरौ चित्य : भोजन के समय 'संन्वव' लने को कहा जाय तो नमक (संघा) का ही 
प्रौचित्यहै श्रौर सवारी के समय सिन्धुदेश के घोड़ं का प्रौचित्य है 1 यहां 

गरौचित्य देखकर स्रभिघा नियन्वित होती हे । | 
देका : "मध्यप्रदेश मे कलास" कहने पर देश नियामक दै, इससे कंलासचनद्र जोशी 
या किसी श्नौर प्रसिद्ध व्यक्ति का ही भ्रथं लगे, पवंत-विशेष का नहीं 1 





॥ 
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काल्‌ : "चित्रभानु" दिन में सूयं ्रोर रात में ्रम्नि ञ्रथं देगा। 

व्यक्ति (स्त्री-पु-नपुसक) : "पुत्री स्त्रीलिद्ध हो तो सुता-पर्याय प्रोर पुलिङ्खहो 

तो 'पुत्रवान्‌' अ्रथं देने वाला होगा । 

स्वर : वेदो मे उदात्त, ्रनुदात्त श्रौर स्वरित स्वर म्रथं मे नियामक होते हैँ। 

चेष्टा : "इतना वडा" कहने पर हाथ या हाथों की चेष्टा द्वारा बड़-छोटे का भ्र्थ 

लिया जाता हे । | 
घ्वनिकाव्य-विवेचन के संदभे मे विदोष रूप से देखा जायगा कि नियन्वित 

ग्रभिधा से व्यञ्जना होने पर कान्यात्मक प्रयोग बनते है । व्यञ्जना-भेदके 

विवेचन मे भी इस तथ्य पर यथापेक्ष प्रकाश डाला जायगा | पीले भी व्यञ्जना 


के निरूपण मे यत्किचित्‌ देखा जा चका है । एेसे ्रवसरो पर म्रभिधामला शाब्दी 
व्यञ्जना होती है । 


लक्षणा के भेद 


लक्षणा के विभाग क प्रकार से क्ियिजाते हैँ। यहां काव्यप्रकाड् के द्वितीय 
उल्लास के श्राधार पर विविध वगंभेद द्यि जा रहे 

(क) लक्षणा के तृतीय वीज (रूढि अथवा प्रयोजन) को लेकर रूढा ओ्रौर 
प्रयाजनवती-ये दो लक्षणा-भेद वनते है। इन्हं क्रमशः भ्रव्यङग्या श्रौर 
सव्यङ्ग्या भी कहा जाता है क्योकि रूढा व्यङ्ग्यरहित लक्षणा है जवकि प्रयोजन- 
वता लक्षणा म प्रयाजन व्यङ्ग्य रहता हे । भ्रव्यङ्ग्या रूढा का विवेचन कान्य में 


अनावश्यक ठ, ग्रतः सव्यङ्ग्या प्रयोजनवती को ही विचारणीय बनाया जा रहा 


है ) प्रयोजनवती लक्षणा में व्यङ्ग्य कभी श्रगृढ़ रहता है श्रौर कभी गढ होकर 
सहुदयों को ग्रानन्द देता है । 

भग्‌ व्यङ्ग्या : कभा-कभी प्रयोजनवती लक्षणा का प्रयोजन वाच्य के समान ही 
स्पष्ट रहता ट, वहां व्यङ्ग्य के भ्रगूढ़ रहने से “गुणीभूतव्यङ्ग्य की व्यवस्था है । 
किसी कायं की पुणेता को “फल' कहा जाता है तो लक्ष्याथं 'ूति' है जिस से काये- 
सम्पादन को कुशलता का प्रयोजन व्यङ्ग्य है जो भरगृढ़ है । 


ग्‌ढव्यङ्ग्या : यह. काव्योपयोगी प्रयोजनवती लक्षणा है जिसका ` प्रयोजनरूप 


व्यङ्ग्य सहृदयो को ही ज्ञात होता है, श्रतः गढ़ कहा जाता है 

कपट कलेवर कलिमल भड़ । (मानस) 
यह नल का लक्ष्याय "पाप" है ग्रौर “भाण्ड से ग्राधार का लक्ष्य लिया जाता है 
जिस प्रयोजन व्यङ्ग्य है “मलपाव्र के समान श्रत्यंत जुगुप्सत अ्राचरण . करने 
वाला घुणास्पद व्यक्तित्व ग्रौर यह गृढ़ है । 


(ख) दवितीय लक्षणावीज मूख्यार्थयोग है ! इसके श्राघार पर लक्षणा के दो 
विभाग वनते हं : गौणी श्रौर शुद्धा । 
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गौणी लक्षणा : मुख्याथं ग्रौर लक्ष्याथं का सादृश्य सम्बन्ध हो तो गौणी लक्षणा 
होती है । सादृश्य गुणों के प्राघारः पर वनता है ग्रतएव गौणी नाम पड़ा है 1 यहां 
मुख्य श्रौर लक्ष्य प्रथो में गुण की मध्यस्थता रहती है !;किसी मनुष्य को सिह कहा 
जाय तो वीरता गुण से सादृद्य बनता है, ग्रतः गौणी लक्षणादहै 1 वीरता का 
प्रतिशय व्यङ्ग्य है ्रौर वही प्रयोजन है । इसी लक्षणा को उपचार कहते द 1 
ददा लक्षणा : सादुस्य से भिन्न सम्बन्ध वाली लक्षणा शुद्धा होती है 1 जसे "गङ्गा 
पर घर' मे गङ्खा से तट लक्षयाथं लिया जाता है) दोनों मे सामीप्य सम्बन्व है 
जिसमें गुण की मध्यस्थता नहीं है 1 | 
(ग) श्रारोप प्ररं ्रध्यावसान के आवार पर लक्षणा के ग्रस्य दो भेद बनते 
है : सारोपा ग्रौर साघ्यवसाना। 
सारोपा लक्षणा : जब मुख्यां (विषयी) भ्रौर लक्ष्याथं (विषय) दोनों का ग्रहण 
होतो सारोपा लक्षणा होती है। जसे : यह मनुष्य सिह है । यहाँ सिह विषयी है 
प्रौर वीर पुरुष विषय है, दोनों का ग्रहण हे ्रतः ग्रारोपहृश्रा जो रूपक ग्रलकार 
मे होता है । इसी भ्रारोप के कारण लक्षणा सारोपा कही जाती है । 
साध्यवसाना लक्षणा : विषयी का ही वाक्य मे ग्रहण होः विषय उसी मे लीन जान 
पड तो इस स्थिति को “ग्रध्यवसान' कहा जाता है । इसी को विषयी दारा विषय 
का निगरण (निगलना) भी कहते हं । ब्रघ्यवसानयुक्त लक्षन, साध्यवसाना होती 
है । जसे, वीर पुरुष को देखकर कहा जाय-- सिहं आरा रहा है, तो “सिह' विषयी 
मे ही वीर पुरुष विषय लीन कर लिया गया है, ब्रत: साध्यवसाना लभ नाः है । 
यह अ्रतिशयोक्ति श्रलंकार का ब्राधार है । 
(च) लक्ष्याथं में वाच्याथं के ग्रहण भ्रौर त्याग को लेकर श्रन्य लक्षणावगं 
बनता है : उपादान-लक्षणा श्रौर लक्षण-लक्षणा । 
उपादान लक्षणा : जब लक्षया्थं की सीमा बडी होती है भ्रौर वाच्याथंका भी. 
उसमे उपादान (ग्रहण) हो जाता है तब उपादान लक्षणा होती है । जसे : “कोई 
गांधी ही भारत का उद्धार कर सकता है" कहने पर मोहनदास करम चन्दः गांधी 
वाच्याथं है, उनके समान दृद्‌-निडचय पुरुष लक्षयां है 1 लक्ष्याथं मे अन्यो के साथ 
वाच्यां (महात्मा गांधी) का भी ग्रहण है । अ्रतिशय कमण्यताः निष्ठा, त्याग- 
परायणता, उत्सर्ग मादि प्रयोजन व्यङ्ग्य है । इस लक्षणा को 'प्रजहस्स्वार्था' ओर 
'प्रजहत्लक्षणा' भी कहते हं । 
लक्षण लक्षणा : लक्ष्यां मे काच्याथं काः पूणे त्याग होने पर लक्षण लक्षणा होती 
है। इसे “जहत्स्वार्था' श्रौर 'जहल्लक्षणा' भी कहते ह ॥ शङ्गा पर घर' कहने पर 
प्रवाहरूप वाच्यां का घर से कोई सम्बन्ध नहीं बनता, श्रत: उसका परित्याग हे" 
केवल लक्ष्यां 'तट' ही प्रसंग में ग्राह्य हे । 
अ्राचायं मम्मट ने काव्यप्रकाश में श्रंतिम दो भेद शुद्धा लक्षणा मे ही मान्य 
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किये है । रूढा लक्षणा को कान्योपयोगी न मान कर छोड देने पर निम्नलिखित 
वक्ष बनता है : ॑ 


प्रयोजनवती लक्षणा 


~~~ __~न-~--------[__-~--~~~~__ 


गौणी रुद्धा 
सारोपा साध्यवसाना सारोपा साध्यवसाना 
उपादान-लक्षणा लक्षण-लक्षणा उपादान-लक्षणा लक्षण-लक्षणा 


इस प्रकार छह मुख्य लक्षणा-भेद हँ जिनके कान्य मे यथापेक्ष प्रयोग देखे 
जाते है । 


लक्षणा के काव्यात्मक प्रयोग 


गौणी सारोपा लक्षणा 


राम नाम सुन्दर करतारी। 

ससय विहग उडाव निहारी । (मानस) 
यहां राम-नाम ग्रौर संशय विषय (वण्यं) है, करतारी रौर विहग विषयी है । 
दोनों का सादृश्य सम्बन्ध उड़ाने की क्रिया से वनता है अ्रतः गौणी लक्षणा दहै। 
विषय ग्रौर विषयी दोनों का. वाक्य में प्रयोग है ग्रतः सारोपा है। रामका नाम 
मात्रही समी संशयो को भ्रात्यन्तिकं रौर एेकान्तिकि रूप से निरस्तकरने में 
समथं है, यह गढ व्यङ्ग्य है । 
गौणी साध्यवसाना लक्षणा 


देव देखि ` तव॒ वालक दोऊ । 
श्रवन ्राखितर भ्रावत कोऊ।। (मानस) 


यहां राख से दशेन, श्रवण, स्मृति श्रादि के सभी साधनों का लक्ष्यां है जिनका 


समावेश श्रांख' मे ही किया गया है- विषयों का पुणं वणेन नहीं किया गया है, 


ग्रतः साव्यवसाना हे । राम के उदात्त व्यक्तित्व की श्रसीमता श्रोर ददान- 


शक्तियो को संकुचित सीमा व्यङ्ग्य प्रयोजन है । 
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शुद्धा सारोपा उपादान-लक्षणा 


जो प्राकषंण वन हसती थी, 

रति थी ग्रनादिवासना वही । (कामायनी) 
यहाँ ्राकषंण-कारण रति को भ्राकषंणरूम कह्ने से तथा विषय रति" ग्रौर 
विषयी “श्राक्षण' दोनों के ग्रहण से सारोपा है तथा स्राकषंण-कारण में ग्राकषंण- 
रूप वाच्यार्थं भी सम्मिलित है श्रतः उपादान लक्षणा है । 


श्रद्धा साध्यवसाना उपादान-लन्षणा 


हरिहडं सकल भूमि गसुग्राई । (मानस) 
गुरुता के कारणभूत पापियों के लिए “गरुप्राई' शब्द का प्रयोग है, विषय का 
ग्रहण न होने से साध्यवसाना है श्रौर पापियोंमे पाप की गुरुता रहती हँ ्रतः 
उपादान-लक्षणा है । पाप केलिए गुरूता का प्रयोग होने से लक्षण-लक्षणा भी 
है, परन्तु तब गौणी होगी 


शुद्धा सारोपा लक्षण-सक्षणा 


प्रारम्भिक वात्या उद्गम मैः 

प्रव प्रगति वन रहा संसृति का। (कामायनी) ` 
यहां मै" विषय का ग्रहृण है, ग्रतः सारोपा है; प्रगतिकरण को "्रगति' कहा गया 
है, ग्रतः लक्षण-लक्षणा है : प्रगतिकरण में प्रगति नहीं होती, संसारम होती है । 


शुद्धा साध्यवसाना लक्षण-लक्षणा 


प्रत्येकं नाश विदलेषण भी 

संदिलष्ट हुए बन सृष्टि रही । (कामायनी) 
यहां नरवर के लिए (नाः विषयी का प्रयोग है, विषय का ग्रहण न होने से 
साध्यवसाना ग्रौर लक्ष्यां मे वाच्य-समावेश न होने से लक्षण-लक्षणा हे । 


व्यञ्जना के भेद 

देखा गया कि प्रयोजनवती लक्षणा की परिणति ग्यञ्जनामे होती है क्योकि 
लक्षणा का प्रयोजन व्यङ्ग्य रहता दै । इसे लक्षणामूला व्यञ्जना नाम दिया 
जाता है । भ्रभिधा से सीघे भी व्यञ्जना होती है 1 एेसा या तो तब होता है जव 
ग्रभिधा एक प्रथं मे नियन्तित हो जातीदहै ग्रौर दूसरा श्रथंभी घण्टारणनके 


'प्नुरणन के समान प्रतिभासित होता है, अ्रथवा तव होता है जब भ्रथंयोजना ही 


इस प्रकार की होती है कि वाच्याथं से ्रन्य अथं भी निकलता है । इन दोनो को 
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ग्रभिघामूला व्यञ्जना कहा जाता है जिनमें प्रथम शब्दशक्तिमूला श्रौर दूसरी 
अर्थशक्तिमूला नाम पाती है 1 इनके भ्रन्य भेद वस्तुव्यञ्जना, ग्रलंकारव्यञ्जना 
श्रौर रसादिव्यञ्जना है जिन पर प्रथम प्नध्यायमें कु प्रकाश डाला जा चुका है 
व्यञ्जना के एक व्यङ्ग्य प्रथं से दूसरे की भी व्यञ्जना हौ सकती है मरोर तव 
उसे व्यञ्जनाभूला करेगे 1 


लक्षणामूला व्यञ्जना 


लक्षणामूला व्यञ्जना को शश्रविवक्षितवाच्य व्यञ्जना" भी कहा जाता है क्योकि 
इसमे वाच्यां कथ्य नहीं होता । लक्षणा के दो भेद--उपादान-लक्षणा ग्रो 
लक्षण-लक्षणा- ऊपर श्रा चके है, तदनुसार करमशः '्र्थान्तर-संक्रमितवाच्य 
व्यञ्जना मरौर ्रत्यन्त-तिरस्कृत-वाच्य व्यञ्जना" नाम दिये जाते हं । उपादान- 
लक्षणा में वाच्य श्रथं रहता है पर भ्र्थान्तर में संक्रमण कर जाताहै जबकि 
लक्षण-लक्षणा मे वाच्याथं पूणंतः तिरस्कृत कर दिया जाता हे । 


1. श्र्थान्तर-संक्रमितवाच्य व्यञ्जना (उपादान-लक्षणामूला) 


जौँ हौ राम त कूलसहित कहिहि दसाननु ्राइ्‌ । (मानस) 
यहाँ "राम' का वाच्यां दशरथ-पुत्र' यथावत्‌ है, पर राम स्वयं कह्‌ रहे हं रतः 
मुख्याथंवाच होता है, फलतः प्रयोजनवश (त्सम्बन्धी प्रतिज्ञावीर राम' इतना 


ग्रथं भता है । व्यङ्ग्य है कि राम शत्रुविनाश में ्रतिशय निपुण, दृढनिश्चय 


तथा श्रत्यन्त पराक्रम से सम्पन्न है । 


2. श्रत्यन्त तिरस्कृत-बच्य व्यञ्जना (लक्षण-लक्षणामूला) 

चलहि कृपय वेदभगु छंडे । (मानस) 
यहाँ "कुपन्थ' का ऊवड़-खावड़ मागं वाच्य है; परन्तु उससे संगति नहीं मिलती 
ग्रतः वाच्यां का श्रत्यन्त तिरस्कार करके कदाचार' का लक्ष्याथं ही लिया जाता 
है 1 व्यङ्ग्य प्रयोजन “स्रतिराय गदित पापाचरण" है । | 


भ्रभिघामूला शाठ्डो व्यञ्जना 


ग्रनेकार्थक रूढ, योगरूढ तथा यौगिकरूढ शब्दों के अ्रभिधानियामक बताये जा | 


चुकेर्दै। प्रसंगमे प्रभिघा एक दही श्रथ देती है, परन्तु कभी-कभी दूसरा ग्रथ 


मासित हो चलता है जो व्यञ्जना से ग्राता है । यह्‌ व्यङ्ग्य कभी वस्तुरूप श्रौर . 


कभी प्रलंकाररूप होताहै। ॑ 
1. सिव बिरोव घ्रूव भरनु हमारा (मानस) 


यहाँ प्रसंग मे “शिव' उमापति के ही श्रं में नियन्त्रित है, परन्तु व्यञ्जना से 
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कल्याणः श्र्थं भी भ्राता है, फलतः व्यङ्ग्य श्रथ निकलता है कि कल्याण का 
विरोध करते वाला परम श्रकल्याण (मृत्यु) का भागी होता ही दै 1 यह्‌ वस्तुरूप 
व्यङ्ग्य है 1 
2. महं सनेह संकोच वस सनमुख कहे न वैन । (मानस) 
सेह" प्रेम प्रथं मे प्रसंगतः नियन्ित ह, परन्तु ्वृतादि" श्रथं व्यङ्ग्य है अतः 
उपमा अलंकार बनता है- जिस प्रकार घृत मुंह मं हो तो मुख संकुचित हौ जाता 
है रौर सामने बात करने को सिर नहीं उठ पाता, उसी प्रकार भरत प्रेम से 
संकुचित होने से राम के समक्ष बोल नहीं पाये । । 
3. चली विचारि विवुघ मति पोची । (मानस) 
यहाँ 'विवुधः' शब्द योगरूढ ह । योगशक्ति से "विशेष ज्ञानी' का अ्रथं भ्राता है ग्रौर 
रूढि से देव" प्रथं निकलता है । रूढि से योगशक्ति नियन्त्रित हो जाती दै, रतः 
प्रसंगप्राप्त श्रथ षदेव" है, परन्तु व्यञ्जना से यौगिक ग्रथंमी म्रा जाता दहै जिससे 
वस्तु व्यङ्ग्य निकलता है : स्वाथवश ज्ञानियों की बुद्धि भी नीच हौ जाती हं 1 
4. हे भीड़ लग रही दशंन कौ 1 (कामायनी) 
यहाँ 'दशंन' योगरूढ है । दशंनशास्् के रूढ्‌ प्रथं से देखना" यौगिक ग्रथं नियत्त्रित 
है जो व्यञ्जना से ग्राता ह प्रतः उपमालंकार व्यङ्ग्य है: जिस प्रकार किसी 
मनोरञ्जक दृश्य के देखने की भीड़ लगा करती है, उसी प्रकार परमतत्तन के 
विचारार्थं दर्शनशास्त्र की भीड पाई जाती हे । 
5. तजि श्रुति-पंथ बाम-पथ चलहीं । (मानस) 
यहाँ "वामपथ' यौगिक रूढ है जो कुटिल माग रौर तान्बिक वाममागं दोनों रथं 
देता है, पहला यौगिक दहै, दूसरा रूढ । प्रसंगवडा रूढ ्रथं लेने पर यौगिक भ्रथं 
व्यञ्जना से श्राता है नौर वस्तुव्यङ्‌ग्य निकलता है : लोग सीधा प्रसिद्ध मागं छोड 
कर कुटिल ऊबड़-खावड़ मागं श्रपनाते है प्नौर दुर्गति के भागी बनते है । 
6. जरहि विषमजर लेहि उसासा। (मानस) 
(विषमज्वरः का यौगिक ्रथं “विविध सन्ताप है जो प्रसंगतः "विषमज्वरः 
नामक रोगरूप रूढ भ्रं से नियन्त्रित रहता है, फिर भी व्यञ्जना से यौगिक अथे 
भी ग्राजाताहै मरौर उससे उपमा भ्रलंकार की व्यञ्जना बनती है : जिस प्रकार 
विषमज्वरः रोग में रोगी जलन से पीडित रहता श्रौर ऊँची उलटी ससि लेता है, 
उसी प्रकार राम के वियोग के ददम सन्ताप से पीडति प्रयोध्यावासी लोग सन्तप्त 
ये ्रौर म्रा भर रहे थे। 


ग्रभिधामूला भ्राथी व्यञ्जना 


जवं वाच्य श्रथ व्यञ्जक होकर स्वभिन्त भ्रथं की व्यञ्जना करता है तव श्रभिघा- 
-मूला श्रार्थी व्यञ्जना कही जाती है । इसमे कभी रस, भाव, रसाभास, भावानासः 
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भावशान्ति, भावोदय, भावसन्धि रौर भावशबलता को व्यञ्जनाहोतीहैग्रौर 
तव इस वगं को “ग्रसंलक्षयक्रमन्यङ्ग्य' नाम दिया जाता है जिसे एक ही भेद मान 
कर यहाँ देखा जायगा, शेष विचार भ्रागामी श्रध्यायमें होगा । दूसरे बड़ वगं 
को (लक्ष्यक्रमन्यङ्ग्य' कहा जाता है जिसके स्थूल रूप से चार विभाग हो जाते हैँ: 
वस्तु से वस्तु कौ व्यञ्जना, वस्तु से ग्रलकार की व्यञ्जना, श्रलंकारसे वस्तुकी 
व्यञ्जना भौर अ्रलंकार से ग्रलेकार की व्यञ्जना! इन्हें केवल पांच वगं मानकर 
यहां देखा जा रहा है । 


1. रसादि-व्यञ्जना (श्रसंलक्ष्यकमव्यङग्य) 


कट रावनु सुनु सुमुखि सयानी 1 
मन्दोदरी श्रादि सव रानी ॥ 


तव॒ अ्रनुचरीं करड पनु मोरा । 
एक वार विलोक मम श्रोरा ।॥ (मानस) 


यहां रावण मे सीता के प्रति भ्रनुचित रति है ्रतः श्णृङ्कार रसाभासकी 
व्यञ्जना है 


2. वस्तु से वस्तु-व्यञ्जन्‌ (लक्ष्यक्रमग्यङ्ग्य } 
वहुरि गौरि कर ध्यान करेहू । 
राजकुमार देखि किन लेह ॥ (मानस) 


यहां वस्तुरूप वाच्याथं से वस्तु व्यङ्ग्य है- गौरी का घ्यान न करके तुम राज- 
कुमारकाही घ्यानकररहीहो। 


3. वस्तु से श्रलंकार-व्यञ्जना (लक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य) 


सनमुख वंठि कह्ड्‌ कटु वानी । (मानस) 


लोग पीठ-पीचे कटु वात कहते ह, कंकेयी सामने कह रही थी, ग्रतः व्यतिरेक अ्रलं- 
कार व्यङ्ग्य है। 


4- श्रलंकार से वस्तु-व्यञ्जना (लक्ष्यक्रमग्यङ्ग्य) 
कुपथु माग रुज व्याकुल रोगी । 
वेद न देड सुनहु मुनि जोगी ।॥ (मानस) 


यहां वाच्य श्रलंकार दृष्टान्त है जिससे वस्तु की व्यञ्जना है : भगवान्‌ नारद को 
सुन्दरता नहीं दगे 
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5. श्रलंकार से श्रलंकार.-व्यञ्जना (लक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य) 


वंदडं गुरु पद पदुम परागा। 

सुरुचि सुवास सरस श्रनुरागा ॥। 

ग्रमिय-मूरिमय चूरन चारू । 

समन सकल भव रुज परिवारू ।॥ (मानस 
रूपक अलंकार वाच्य है जिससे व्यतिरेक प्रलंकार कौ व्यञ्जना है--ग्रन्य चूणं 
किसी एकाधरोग कोहीद्ूरकरते हँ जवकि गृरूचरणधूलि से सम्पूणं भवरोगो 
कारामन हो जाता दै । 


ग्रभिधाम्‌ला शब्दार्थोभियजनित व्यञ्जना 


इस वर्गं मे केवल श्रलंकार-व्यञ्जना होती है । 

मरौर भांति कजन मँ गुजरत भौर भीर) 

ग्रौरँ र भौरन भै वौरन के बवे गए । 

कहै पदमाकर सु श्रौं भांति गलियान 

छलिया छबीले छल श्रौरं छवि छव गए ॥। 

ग्रौर भाँति विहग समाज भँ भ्रवाज होत 

एसे र्तुराज के न भ्राज दिन दवे गए। 

ग्रौरे रस ओरं राग ग्रौर रीति ओ्रौरेरंग 

ग्रौरं तन ग्रौरे मन रौर वन हूं गए ।। 
यहाँ ऋतुराज मे "राज' शब्द से राजा होने कौ शाब्दी व्यञ्जना होती है जबकि 
जेष छन्द से आर्थी व्यञ्जना होने से उपमा ्रलंकार बनता है : जिस प्रकार नया 
राजा श्राने से राष्ट मे सब कीं परिवतंन हो जाता है, उसी प्रकार वसन्त के 
ग्रागमन से सवत्र बदलाव देखा जाता हे । 


व्यञ्जनाम्‌ला व्यञ्जना 


जिस प्रकार श्रभिघा श्रौर लक्षणा के बाद व्यञ्जना होती है यद्यपि सवत्र नही, 
उसी प्रकार कभी व्यञ्जना से व्यञ्जना होती है । अर्थात्‌ एक व्यङ्ग्य ग्रथ दूसरे 
व्यङ्ग्य का व्यञ्जक हो सकता है । एसे प्रयोग श्रतिनिपुण कविही कर पाते हे। 
यहाँ मी नार्था व्यञ्जना के सभी विभाग लागू होते हे । 


1. बस्तुव्यङ्ग्य से रसादि-व्यञ्जना 


ज्यों ज्यों पट फटकति हठति नटति नचावति नेन । 
त्यों त्यों श्रधिक उदारु फगुञ्रा देत बनं न (विहारी) 


= कद ~ कु क्‌ र 
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यहाँ नायक की इच्छा वस्तु व्यङ्ग्य है कि नायिका देर तक वंसा ही करे । इससे 
श्पुद्धार रसाभास की स्पष्ट व्यञ्जना होती हे । 


2. वस्तुव्यङ्ग्य से वस्तु-व्यञ्जना 
तनय मातु पितु तोषनिहारा। 
 दुरलभ जननि सकल संसारा 11 (मानस) 
प्रथम वस्तु व्यङ्ग्य है कि राम दुलंभ पत्र है, उससे व्यञ्जना है किरामका 
चरित्र लोकोत्तर तथा संसारसे परे है! 


3. वस्तुव्यङ्ग्य से श्रलंकार व्यञ्जना 


सीय चकित चित रामहि चाहा । 
भए मोहवस सव॒ नरनाहा 11 . (मानस) 
वस्तु व्यङ्ग्य है कि सीता ने राम को छोड श्रौरकिसीको देखा तक नहीं, 


फिर भी श्रकारण सभी राजा मोहवश हो गये, श्रतः विभावना श्रलंकार कीं 
व्यञ्जना है 


4. श्रलंकारव्यङ्ग्य से श्रलंकार-व्यञ्जना ` 

सुमिरत सुलभ सुखद सव काहू 1 | 

लोक लाहु परलोक निवाहू | (मानस) 
ग्रतिरयोक्ति प्रलंकार व्यङ्ग्य है कि रामनाम के स्मरणमाव्र से सुख, लोकलाभ 
ग्रौर परलोक निर्वाह होते हैँ । इससे पुनः व्यतिरेक अ्रलंकार की व्यञ्जना कि 


म्रन्य स्मरणीय विषयो से लोक-परलोक-सुख नहीं वनते, ग्रतः रामनाम सवसे बढ- 
कर दहै। 


5. श्रलं कारबव्यङ्ग्य से वस्तु-व्यञ्जना 


प्रादिहु तं सव भ्रापनि करनी! 
कुटिल कठोर मुदित मन वरनी 11 (मानस) 
कुटिलता श्रोर कटारता के कारण ही कंकेयी सहषं श्रपनी करतूत का वणेन कर 


सको --काव्यलिङ्ग ्रलकार व्यङ्ग्य है रौर उससे वस्तुव्यञ्जना द्वारा केकेयी 
की निदेयता, निलेज्जता, स्वाथं-परायणता भ्रादि श्रथं मिलते हे । 


निष्कषं ¦ 
ऊपर व्यङ्ग्याथ से व्यञ्जना का जो विवरण दिया- गया उसमें द्वितीय व्यङ्ग्य 
गौण रहता श्रौर प्रायः भ्रलंकाररूप में उपयोगी रहता है जवकि प्रथम व्यङ्ग्य 
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ही काव्यस्वरूप का निरघारक रहता है । अनन्य व्यञ्जनाग्नो वाले व्यङ्ग्याथं जब 
प्रधानता लेते है तभी घ्वनिकाव्य बनता है, म्रन्यथा गृणीभूतन्यङ्ग्य या चिच्रकान्य 
की व्यवस्था है जिस पर यथपक्ष विचार हो चुकाहे) द्रागामी श्रघ्याय में ध्वनि- 
काव्य की विविघता विवेचनीयः है \ 


सन्दभं 


1. “साक्षात्‌ संकेतितं यों माभिघत्तं स वाचकः । 
स मुख्यस्तत्र मुख्यो व्यापारोस्यामिधोच्यते !1*--काव्यप्रकाश, 2/ 178. 
2. स्मुख्या्थवाघे तद्योगे रूढितोथ प्रवोजनात्‌ 1 | 
्रन्योर्थो लक्ष्यते यत्‌ सा लक्षणारोपिता क्रिया । '-- वही, 2/9. 
3. दे० वही, द्वितीय उल्लास--"व्यञ्जनानिरूपण । 


द 


_ ~ नन 


ध्वनि काव्य 


ध्वनि काव्य मे शब्द ्नौर वाच्याथं गौणहोकर श्नन्य व्यङ्ग्य श्रथ को देकर चरि- 
ताय होते हं श्रौर वही व्यङ्ग्य श्रथ काव्यका सर्वस्व होता है जिस पर उसकी 
महिमा प्रतिष्ठित होती है!" विगत म्रष्याय मे ग्यञ्जनाग्रों की विविधता पर 


भरकाश डाला जा चुका है, तदनुसार व्यङ्ग्य श्रथं विविष होते है! उसी के ्राघार 
पर घ्वनिकाव्य के भेद किये जाते हैँ: 














ध्वनि 
क विवक्षितान्य-पर-वाच्य 
11 | 
| 
भर्थान्तर- ग्रत्यन्त- भ्रसलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य लक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य 
संक्रमित- तिरस्कृतवाच्य | | 
वाच्य | धसर 
६ | | | | | 
व॒ रसाभास भावाभास भावशान्ति भावोदय भावसन्धि भाव- 
शबलता 
| 
~ 
राव्दशाकितिज उभयशक्तिज ग्रथशक्तिज 
ग्रनुरणन म्रनुरणन भ्रनुरणन 
| (ृलंकारसूप) | 


| 1; 


< | | 
वस्तु प्रलकार्‌ वस्तुसेवस्तु वस्तुसे श्रलंकार श्रलंकार 
म्रलकार सवस्तु सेभ्रलंकार 


= 





। 
। 
| 
॥ 
॥ 
4 
। 
१ 
| 
॥ 
१ 
8 
} 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
९ 


= व त 


= ० = द = 
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घ्वनि काव्यं 77 


क्न 
काक 


इन भेदो तथा उनके उपभेदों का सोदाहरण विवेचन ग्रपेक्षित दै । भ्रच्येता को यह्‌ 
व्यान में रखना चाहिए कि ध्वनिसिद्धान्त का समस्त चिन्तन भाषाशास्न को | 
भूमि पर प्रतिष्ठा पाता है 1 अतः शब्दव्यापारो का यथावत्‌ ज्ञान लेकर ही इसे | 
समाजा सकताटहे। 


ग्रविवक्षित-वाच्य ध्वनि काव्य 


'च्वनि' कह्ने से स्पष्ट है करि इस काव्य में व्यङ्ग्य ग्रथं की प्रघानता होनी चाहिए । 
'मरविवश्षित-वाच्य' नाम से तात्पयं है कि इसमें वाच्याथं का कथन ग्रभीष्ट नहीं 
होता, अर्थात्‌ प्रसंग मे वाच्याथं भ्ननुपयुक्त रहता है, अतः लक्ष्याथे लिया जाता है 
ग्रौर फिर लक्षणा का व्यङ्ग्य प्रयोजन ही प्रान रहता है । इस प्रकार ग्रथंको 
तीन कक्ष्याएं बनती द्‌ : वाच्य, लक्ष्य ग्रौर व्यङ्ग्य । यह्‌ एक प्रकार का प्रतीक- 
काव्य है जिसमे 'साध्यवसाना' लक्षणाका उपयोग होता है । श्रत: इसके प्रयोग 
पदों या वाक्यों मे ही मिलते दै क्योकि लक्षणा या तो एक ही पद मेहोतीदहैया 
ग्रधिक से श्रधिक समूचे वाक्य में देखी जाती है । इस प्रकार उक्त भेदो मे पदगत 
ग्रौर वाक्यगत भेद जोड कर इसके चार भेद बनेगे : 
ग्रविवक्षित-वाच्य 


| 


व ग्रत्यन्त-तिरस्कृत-वाच्य 
| 

8 

= वाक्यगत  पदगत वाक्यगत 
देखा जा चुका है कि उपादानलक्षणा मे वाच्याथं का लक्ष्याथे मे समावेश रहता 
है । श्रत: उसे वाच्याथे का भरन्य म्रथं (व्यापक ्रथ) मे सक्रमण कहा जाता, है । 
ठेसी स्थिति मेँ प्रथम दो भेद देखे जाते है । लक्षण-लक्षणा मे वाच्याथं पुणतया 
तिरोभूत कर दिया जाता है । इस स्थिति मे बाद वाले दो भेदम्राते ह: 








पदगत श्र्थान्तर-संक्रमित-वाच्य 
इस पर व्यञ्जनानिरूपण मे विचार हो चुका है । 


वाक्यगत श्र्थान्तर-संक्रमित-वाच्य ` 


जप जोग बिरागा तप मख भागा श्रवन सुने दससीसा । 
ग्रापन उठि घाव रहै न पावे घरि सब घाल खीसा 1 
ग्रस भ्रष्ट श्रचारा भा संसारा घरम सुनिग्र नहि काना । 
तेहि बहु बिधि त्रासे देस निकासं जो कह बेद पुराना ।। (मानस) 
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यहं जप-योग भ्रादि के अ्रतिरिक्त समस्त घर्माचरणों को लक्ष्यां मे लेना 
ग्रभीष्ट है, सुनना तो वाच्य है जवकि देखना लक्ष्य है, श्रपने-प्राप दौड पड़ने 
के अतिरिक्त उसका सँन्य-संचालन भी लक्ष्य है, घमं के सुने न जाने से लक्षितहै 
कि वर्माचरण देखा रौर किया भीन जाता था, त्रासने से अरन्य दण्ड-विघाएंभी 
लक्षय है त्रौर वेद-पुराण के साथ समस्त घामिक साहित्य लक्ष्याथे के रूपमे ग्राह्य 
हे । सभी लक्ष्यरथो से सम्पन्न सम्पूणं वाक्याथं दारा प्रयोजन की व्यजञ्जनाहैः 
रावण का अतिशय कदाचार, घमं पर प्रधमं की पूणे विजय श्रादि । यह्‌ व्यङ्ग्य 
ही कवि का प्रतिपाद्य है ग्रौर प्रधानी मूत काव्याथं-वस्तु है । 


पदगत श्रत्यन्त-तिरस्कृत-वाच्य 





| 


इसे पीछे देखा जा चुका है .। 


ग 
# 


वाक्यगत श्रत्यन्त-तिरस्कृत-वाच्य 


प्रले के पयोनिधि लौ लह्रे उठन लागीं 

लहरा लग्यौ त्यौ होन पौन पुरवेया कौ । 

भीर भरी काँमरी विलोकि मभधार परी 

वीर ना घरात 'पदमाकर' खेवेया कौ ॥ 

कहाँ वार कहां पार जानी है न जात कच 

दूसरौ दिखात ना रवैया श्रौर नैया कौ 1 ` 

बहन न पेहै घेरि घाटहि लगंहै ेसौ 

प्रमित भरोसौ मोहि मेरे रघुरेया कौ ॥ 
यँ सभी प्रतीक वाच्याथं से लक्ष्याय ही देकर साथक है-- वाच्याय का प्रसंग में 
कोर तात्पयं नहीं । संसार सागर है जिसमे ग्रविद्याजनित राग-देष, मृत्यु-भय 
प्रादि के तरद्ध उत्ते है) भ्रगुभ कर्मोका समूह्‌ फलमुखी होकर पुरवा वायुके 
मोको का कायं करता दै जिससे क्लेशो की वर्षां भ्रवश्यंभावी लगती है । उसी 
स्यिति मे जीवन-नौका संसार-सागर के संकटरूपी तूफानों के मध्य पड गयी है, 
नाब पर शुभाशुभ कर्मो की, ग्रसंस्य कलुषो ्रौर वासनाग्रों कौ भीड़ दहै प्रौर 
वह्‌ नाव तप-त्याग श्रादि से रहित होने क कारण विषथभोगो से जराग्रस्त भी 
है जिससे दुःखो का जल वाहरसे श्रा-प्राकर नाव (जीवन) मे भरता जा रहा 
है-जीवन डव कर भ्रन्त पाने वाला है 1 अरव तो विवेक (केवट) भी काम नहीं 
करता! संसार (सागर) का प्रादि ग्रोर ग्न्त म्रज्ञात है, रक्षक नहीं दिखाई पडता 
जो संसार से मूक्त करे। फिर भी ईदवर का ग्राश्रय श्रविचल है, वह्‌ जीव को 
परम विश्राम को दशा (घाट) पर लायेगा ही । उक्त लक्ष्यार्थो से समन्वित समग्र 


स (3 अ अ क = द द क्न 
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वावया्थं से कवि की भक्ति श्रौर ईरवर के प्रति ्रतिशयित निष्ठा व्यङ्ग्य है । 
वही कान्याथं है 


विवक्षितान्य-पर-वाच्य ध्वनि कान्य 


यह्‌ भ्रभिघामूला व्यञ्जना से प्राये हुये व्यङ्ग्याथे की प्रधानता मे बनने वाला 
घ्वनि काव्य है जिसमें वाच्याथं विवक्षित (कथ्य) रहता है, फिरभी भ्रत्य 
(ग्यङ्ग्य) की प्रधानता (परता) रहती है--वाच्याथं व्यङ्ग्या्थ-परायण होकर 
ही भ्राता है, भ्रतः वाच्य गौण ही रहता है । व्यञ्जना-विचार के ्रवसर पर 
देखा गया है कि यह्‌ कभी रसादि व्यङ्ग्य की प्रघानता मे होताहै रौर तव उसे 
"प्रसं लक्ष्य-क्रम-व्यङ्ग्य' काव्य कहते ह परन्तु वस्तु या श्रलकार व्यङ्ग्य की प्रघा- 
नता हो तो "लक्ष्य -क्रम-व्यङ्ग्य' होता है 1 इन्हीं दोनों वर्गों की व्याप्ति पदांशसे 
लेकर प्रबन्ध तक देखी जाती दै । 

. अविवक्षितवाच्य मे वाच्य, लक्ष्य ग्रौर व्यङ्ग्य मर्थो की तीन कक्ष्याएं करमशः 
स्पष्ट रहती है, परन्तु विवक्षितान्यपरवाच्य मे स्त्र वेसा नहीं होता 1 इस वगं में 
वाच्य श्रौर व्यङ्ग्यकीदो ्रथंको्यां होती ह ओर उनका क्रम भी रहता 
है - पहले वाच्याथं भ्राता है प्नौर तव व्यङ्ग्य का क्रम हैः परन्तु क्रम्‌ के भली 
माति न लक्षित होने पर काव्य को 'ग्रसंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यः कहा जाता है जबकि 
करम स्पष्ट लक्षित होताहौ तो उसे 'लक्षयक्रमव्यङ्ग्य' नाम दिया जाता हे । 


श्रसंलक्ष्य-क्रम-व्यङ्ग्य ध्वनि 


यह रसादिध्वनि काव्य है जिसमे वाच्याथे व्यञ्जक होता है। व्यङ्ग्य रूपमे 
रसादि राते है । वाच्य से व्यङ्ग्य तक पहुंचने मे इतनी शीघ्रता होती है कि 
उनका क्रम होते हए भी स्पष्ट नहीं होता, जसे, कई पत्ते नीचे ऊपर रखकर सुई 
से छेदे जाते है तो प्रथम से दूसरे पत्र के छेदने मे करम रहता हुभ्ा भी लक्षित 
नहीं होता । जिस प्रकार श्राग सूखी लकड़ी को भ्राग बना लेती है, यद्यपि लकड़ी 
की सत्ता रहती है, पर भ्रलक्ष्य हो जाती है, उसी प्रकार यहां वाच्यां व्यङ्ग्य 
से ग्रोतप्रोत हो जाता है! सहृदय रसवेशमे भ्रा जाता है तो वाच्याथं तत्काल 


तिरोहित-सा हो जाता है भ्रौर व्यङ्ग्य रसादि उसे भ्राविष्ट कर लेते है । इसके 


ग्राठ भेद हं: | 
रसध्वनि 


राति की जागी प्रभात उठी 
ग्रगिराति जंभाति लजाति लगी हिए । (पद्माकरः) 


---- 
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यहाँ संभोग श्णूङ्खार को व्यञ्जना ब्रघान है। श्रागामी श्रध्यायमे इस पर 
विस्तार किया जायेगा । | 

रसाभास ध्वनि : स्थायी भाव के भ्रनुचित होने पर रसाभास होता है। 
इसकी दो स्थितियां होती है । एक स्थिति मे रसाभास रस न होकर भिन्न काव्य- 
वोच होता है, जैसे रावण का सीता के प्रति रतिभाव श्युद्धार से भिन्न बोघ 
कराता दै । दूरी स्थिति वह है जहाँ रसबोघ तो होता है परन्तु श्रसामाजिकता 
ञ्रादि दोष का परिज्ञान होने पर प्रतीत होता है कि रसाभास है । सामान्य पर- 
कीया-श््ङ्खार ्रादिमें दूसरी कोटि का रसाभास है । छह रसो के रसाभास होते 
है जो निम्नलिखित हं: । 
(क) शृङ्गार रसाभास 

जप तप कचु न होई तेहि काला । 

हे विधि मिलइ कवन विधि वाला ॥ (मानस) 
यहाँ राजकुमारी के प्रति नारद का एकाङ्धी प्रेम (रति भाव) भ्रनुचित हँ ग्रतः 
उनकी छटपटाहट से रसाभास ही व्यक्त होता ह । श ङ्गार रसाभास प्रायः हास्य- 
रस मे परिणत हो जाता है । | 
(ख) हास्य रसाभास 

कहेड लखन मुनि सीलु तुम्हारा । 

को नहि जान विदित संसारा॥ 

माता-पितहि उरिन भए नीकं । 

गुर रिन रहा सोचु वड़जी कं॥ 

सो जनु हमरेहि माथे काढ़ा । 

दिन चलि गए व्याज बड वाढ़ा ॥ 

गरव भ्रानिग्न व्यवहूरिया बोली । 

तुरत देडं म ली खोली ॥ (मानस) 
यहाँ परब्ुराम जसे पूज्य के प्रति लक्ष्मण का हासभाव अ्रनुचित है, ग्रतः हास्य 
रसाभास है । | 
(ग) रौद्र रसाभास | 

मातु पितहि जनि सोच वस करसि महीप किसोर । 

गर्भन्ह्‌ के श्रमंक दलन परसु मोर ्रति घोर ।॥ (मानस) 
यहाँ बालक लक्ष्मण के प्रति परशुराम का कोघ भ्रनुचित होने से रौद्र रसा- 
भास रहै] 
(घ) वोर रसाभास 

सुनहु सकल रजनीचर जूथा । 

हमरे बरी विबुध बरूथा ॥ 


अद नो किदन .--- -- 
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ते सनमुख नहि करहि ल राई । 
देखि सबल रिपु जाहि पराई 1 
तेन्ह कर मरन एक विधि होई । 
कहं बुभाइ सुनहु श्रव सोई 1] 
द्विज भोजन मख होम सराघा। 
सब कँ जाइ करहु तुम्ह्‌ वाघा 1 (मानस) 
यहाँ सदाचार के विनाश हेतु रावण का उत्साह ग्रनुचित है, ग्रतः वीर रसा- 
भासदहै। | 
(ङः) भयानक रसाभास 
रावन प्रावत सुनेउ सकोहा । 
देवन्ह तके मेर शिरि खोहा 11 (मानस) | 
यहाँ देवों का भय भ्रनुचित है ग्रतः भयानक रसाभास है । देवों का युद्धविमुख 
होकर पलायन उचित नहीं कहा जा सकता । ` 
(च) शान्त रसाभास 
प्रव लगि मोहि न मिले कोड म न जनावडं काहु \ 
लोकमान्यता श्रनल सम कर तप कानन दाहु ।॥ (मानस) 
यह्‌ कपट-मुनि का निवंद है जो मिथ्या है, ग्रतः शान्त रसाभास की व्यञ्जना है 1 
हास्यरसामास को छोड़कर शेष पाच रसाभास हास्यरस की ही व्यञ्जना 
करते है । 35 
भावध्वनि : ध्वनि-सिद्धान्त मे भावध्वनि दो रूपों मे मान्य हैः: प्रथम्‌ वह्‌ 
है जहाँ स्तरी-पुरुष के ग्रतिरिक्त छोटे-वड़ के मध्य रतिमाव होता है1 यह भक्ति 
शरोर वात्सल्य रूपो मे देखा जा सकता है । जब बराबरी मे रतिभाव देखा जाता 
है तव उसे "सख्य" कहते ह । इस प्रकार रति स्थायी भाव को लेकर तीन भाव- 
व्वनियों का एक वगं बनता है 1 दूसरा वगं 33 व्यभिचारी भावों का है जव वही 
प्रमुख होकर व्यक्त होता है 1 | 
(क 1) भक्ति : ईखवर, राजा, गुरु श्रौर मातापिता ्रादि बडो के प्रति रतिभाव 
की व्यञ्जना इस वग मे श्राती ह: | 
` सुनु जननी सोह युत बड़भागी । 
जो पितु-मातु चरन भ्रनुरागी ॥ (मानस) | 
जष्टं जाता के प्रति रतिभी इसीमे समाविष्टदहै जसे भरत या लक्ष्मणका 
रामके प्रति प्रेम । | 
(क 2) वात्सल्य : पुत्र, शिष्य, भक्त, श्रगुज प्रादि लघुजनो के प्रति प्रेम इस वगं 


मे ्रातादैः 
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राम रूपु गुन सील सुभाऊ । 

प्रमुदित होइ देखि सुनि राऊ। (मानस) 
(क 3) सख्य : मैत्री माव मे सख्य होता ह : 

जे न मित्र दुख होहि दुखारी । 

तिन्हहि बिलोकत पातक भारी 

निज दूख गिरि सम रज करि जाना । 

मित्रक दुख रज मेरु समाना 1) 

जिन्हके श्रसि मति सहज न प्रदं 1 

ते सठ कत हटि करत मिताई । (मानस) | 
(ख) भावव्वनि का प्रधान वगं 33 व्यभिचारी भावों काह । जन कोई 
व्यभिचारी भाव प्रधान व्यङ्ग्य होता है तव वही प्रधान काव्याथं बनता है, मरतः 
स्थायी भाव मुख्य नहीं रहता जिससे रसध्वनि न हौकर भावध्वनि काव्य 
कहा जाता है । । 
(ख }) निवेद : तिरस्कार, इष्टवियोग रादि से उत्पन्न मानसिक विरक्ति को 
निंद कहते ह : 

हूदउ न विदरेड पंक जिमि विद्धुरत प्रीतम नीर । 

जानत हों मोहि दीन्ह्‌ विधियह्‌ जातना खरीरु ।। (मानस) 
यहां राम-वियोग से दशरथ मे शरीरादि के प्रति निर्वेद है। 
(ख 2) ग्लानि : उस दुःखविशेष का नाम ग्लानि है जो रोग, चिन्ता, थकावट 
ग्रादि से उत्पन्न होता है : 

दग थिरकौह ्रधखुलं देह थकोहँ टार । 

सुरत-सुखित-सी देखियति दुखित गरभ कं भार । (विहारी) 
यहां गभेवती स्त्री की ग्लानि का चित्रहै। 
(ख 3) शंका : प्रनिष्ट की संभावना की चित्तवृत्ति शङ्काहे : 

भृगुपति कर सुभा सुनि सीता । 

्ररघ निमेष कलप सम वीता ॥ (मानस) 
(ख 4) श्रसूया : भ्रन्य के उत्कषं श्रादि से जनित ईर्ष्या का नाम श्रसूया है । किसी 
भी वस्तु के प्रति निन्दाया दोषारोपण में श्रसूया देखी जाती है : 

जस कौसिलां मोर मल ताका। 

तस फल देडं उन्हहि करि साका ॥ (मानस) 
यहाँ ककेयी मे कौसल्या के प्रति ग्रसूया प्रधान व्यङ्ग्य है । 
(ख 5) मद : मदिरा ग्रादिसे जनित उल्लास मदहैः 

करत मनोरथ जस जियं जाके । 

7 जाहि सनेह सुरां सव छाके ॥ 


य न 


| 
| 
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सिथिल भ्रंग पग मग डगि डोलहि। 

विहवल बचन पेम॒बस बोलहि ।। (मानस) 
इस वर्णन में प्रेम को मदिरा के रूप मे लेकर मद' भाव का प्रधान रूप से चित्रण 
हमरा दै । | 
(ख 6) श्रम : थकावट से उत्पन्न चित्त कौ शिथिलता श्रम है। (ग्लानि में 
शारीरिक निवंलता प्रधान होती हैजव किश्रम मे बलानि नहौनेपरमभी 
विश्राम की इच्छा होती हे ।) 

सरद परव विधु बदन पर । 

लसत स्वेद कन जाल | (मानस) 
इसमें स्वेद अनुभाव से श्रम की व्यञ्जना हुई है। 
(ख 7) श्रालस्य : चित्त की निष्करियता-श्रिय वृत्ति प्रालस्य है । (ग्लानि में 
निब॑लता होती है, ग्रालस्य मे मनुष्य कमं से विरत होना चाहता है ।) यह वृत्ति 
श्रम, गभे, व्याधि, अत्तितप्ति भ्रादि से जन्म लेती है जिसके भ्रंगड़ाई, पड़ रहने 
की इच्छा श्रादि अनुभाव होते हं । 

लरिका श्रमित उनीद बस सयन करावहु जाइ । (मानस) 
(ख 8) दैन्य : हीनता की ग्रनुभूति दैन्य है जो दुःख, दरिद्रता, अ्रपरावभ्रादि 
विभावो से उत्पन्न होती है : 

ग्रति म्रारति सव पूछहि रानी । 

उतशू न भाव विकल भइ वानी 11 (मानस) 
यहाँ सुमन्त्र के निरुत्तर होने से राम-वियोग-जनित देन्य की व्यञ्जना हुई है । 
(ख 9) चिन्ता : स्मृति की निरन्तरता श्रथवा अविच्छिन्न ध्यान को चिन्ता 
कहते हैँ जो इष्टवियोग या म्रनिष्टसंयोग से उत्पन्न होती है : 

नाहिनि रह्यौ मन मे ठर । ` 

नन्दनन्दन श्रत कंसं ्रानिए उरभ्रौर।॥ (सुर) 
(ख 10) मोष : विवेक-दीनता को मोह कहते हँ जो भय, विरह भ्रादि से उत्पन्त 
होता है 1 इसकी उत्पत्ति गवं, क्रोघ भ्रादिसे भी देखी जाती ह : 

चले निसाचर भ्रायसु मागी । 

गहि कर भिडिपाल बर सांगी।। 

जिमि श्ररुनोपल नतिकर निहारी । 

घावहि सठ खग मांस प्रहारी ॥ 

चोच भंग दुख तिन्हहि न सूफा। 

तिमि धाए- मनुजाद ब्रबुफा ॥ (मानस) 
(ख 11) स्मृति : प्रत्यक्ष के संस्कार से जनित क्षणिक गोध स्मृति है : 
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सघन कुज छाया सुखद सीतल सुरभि समीर । 
मनु वै जात अजौ वहै उहि जमुना के तीर ॥ (विहारी) 
(ख 12) धति : विकारके कारणके होने पर भी निविकार चित्तवृत्ति का नाम 
घृति हे : | 
मन मुसुकाड भानुकूल भान्‌ । 
रामु सहज आनन्द निघानू 1 (मानस) 
राम कैकेयी के उत्तेजक वचन सुनकर भी शान्त रहते है । 


(ख 13) ब्रीडा (लज्जा) : एक प्रकार की संकोचात्मक चित्तवृत्ति का नाम ब्रीडा 


है जो स्तयो मे पुरुषदशंन आदि से ओर पुरुषों मे पराभव आदि से उत्प्च 
होती है : 

विहसति सकुचति सी दिए क्‌च आचर विच बाह 

भीजें पट तट कौं चली न्हाइ सरोवर माहि (विहारी) . 


(ख 14) चपलता : राग यां द्वेष आदि के कारण विना विचार के कोई काय करने . 


` वाली चित्तवृत्ति चपलता हे : 
मातहि पितहि उरिन भए नीक । 
गुर रिन रहा सोचु बड़जीकं।। (मानस) 
- यहाँ परशुराम के प्रति लक्ष्मण के वचनो से चपलता की व्यञ्जना है । 
(ख 15) हषं : इष्टसंयोग या अनिष्ट-निवारण से उत्पन्न सुखविरोष को. हषं 
कहते है : । 
-सुनि पाती पुलके दोउ भ्राता । 
अधिक सनेहु समात न गाता ॥ (मानस) 


(ख 16) श्रावेग : चित्त के संभ्रम (हडवड़ी) का नाम आवेग है जो भय, प्रेम आदि | 


के अतिशय से होता दै: े 

वाँध्यौ जलनिधि नीरनिधि जलधि सिधु वारसी। - 

सत्य तोयनिधि कम्पति उदधि पयोधि नदीस 1] (मानस) । 
सेतुबन्ध सुनकर रावण दसों मखो से बड़वड़ाया 1 अतः स्पष्ट ही अवेग की 
व्यञ्जना है । | | | 
(ख 17) जडता : कतव्य-निर्चय-हीन चित्तदशा को जडतां कहते है । विता, 
उत्कण्ठा, प्रेम, विरह भय आदि इसके कारण दहै : | 

जाई समीप राम छवि देखी । | 

रहि जनु क्वरि चित्र अवरेखी ।। (मानस) । 
(ख 18) गवं : अपने उत्कषं की अनुभूति गवं है जिसकी निम्न कोटि के पात्रों मे 


> अकृट दशा देखी ६ है, फलतः वे दूसरों का तिरस्कार आदि करते हैँ : 
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जौ आवद्‌ मकंट कटकाई । 

जिह विचारे निसिचर खाई ।। (मानस) 
स्त्रो मे रूप, प्रेम ओर गुण का विशेष गवं देखा जाता है : 

` तीज दिवस सौतिन सजे भूषन वसन सरीर । 

सवै मरगजे मुंह करी वहै मरगजें चीर! (विहारी) 
(ख 19) विषाद : इष्टवियोग, अपराच की अनुभूति मादि से जनित पश्चात्ताप 
विषाद दहै: . 

जौ जनतेडं वन वंघु विषोहू ! 

पिता वचन मनते नहि ओह ॥ (मानस) 
(ख 20) श्रौत्सुक्य : तत्काल इष्ट.प्राप्ति की तीव्र इच्छा को आौत्सुक्य (उत्कण्ठा) 
कहते टै : | 

एहि अवसर चाहिश् परम सोभा रूप विसाल । 

जो विलोकि रीभ कूभंरि तब मेलं जयमाल ॥ (मानस) ` 
(ख 21) निद्रा : श्रम आदि से जनित नेव निमीलन आदि से युक्त चित्त की बाह्य 
सज्ञाशन्यता निद्रा हे :' - 

नींदड वदन सौह्‌ सुटि लोना 1 

मनहुं समः सरसीरुहं सोना ।॥ (मानस ) | 
(ख 22) श्रपस्मार : मूर्छाजनक व्याधि विशेष अपस्मार है जो वियोगः रोक, भय 
आदि से.उत्पच्न होता है : । 

सोच विकल विवरन महि परेऊ । 

मानहु कमल मूलु परिहरेऊ ॥ (मानस) 
(ख 23) सुप्त (स्वप्न) : निद्रा से उत्पत ्रनुभवविशेष को स्वप्न कहते हं जो 
जाग्रत्‌ के संस्कारोको दुर्य बनाता द | 

देखौ जागि त वैसिये सांकर लगी कपाट । त 

कित हवै मावत जात भजि को जाने केहि वाट 1! (बिहारी) | 
(ख 24) प्रबोध (विबोध) ` निद्रा-निवृत्ति- अथवा तत्त्वज्ञान को विबोध 
उठे लखनु निसि विगत सुनि अरुनसिखा धुनि कान । (मानस) 
यहाँ निद्रानिवृत्तिरूप भ्रबोघ है । 

अपने अपने मत लगे बादि मचावत सोर। ऊ 

ज्यों स्यो सबको सेडवौ एकं तंदकिसोर 1 (बिहारी) 
यह तत्त्वज्ञानरूप विबोघ है] < 4 | । 
(ख 25) श्रमं : तिरस्कार गरादि से जनित श्रसहिष्णता भ्रमषं है । (कोष शश्र 


= ४ ~~~ ~~~ 
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के प्रति होने वाला स्थायी भाव है जबकि अमष प्रेम दिके साथ भी संचारी 
होकर आआताहे।) 
सुनि लछिमन विहसे बहुरि नयन तरेर राम । (मानस) 
(ख 26) भ्रवहित्य : व्रीडा प्रादि से जनित गोपन-वृत्ति को अवहिस्थ कहते हँ : 
बहुरि बदन विघु अंचल ढांकी। 
पिय तन चितडई भह करि वाकी । 
खंजन मंजु तिरी नेननि। 
निज पति कहेउ तिन्हहि सिय संननि।। (मानस) 
(ख 27) उग्रता : जपकार के लिए प्रत्यपकार वाली चित्तवृत्ति उग्रता है: 
त्रि जाति रघुक्ल जनमु राम भ्रनुग जगु जान । 
लातहुं मारे चदृति सिर नीच को धूरि समान 1 (मानस) 
यहां भरत के प्रति लक्ष्मण की उग्रता है। 
(ख 28) मति : विवेकजनित शङ्काहीन अथं निङ्चय मति है : 
कपि के वचन सप्रेम सुनि उपजा मन विस्वास । 
जाना मन क्रम वचन यह कृपासिन्धु कर दास ॥ (मानस) 
(ख 29) व्याधि : रोग, विरह प्रादि से जनित मनस्तापविदेष को व्याधि 
कहते दै : 
नगर न्यापि गइ वात सुतीरछी। 
छृश्रत चढ़ी जनु सव तन बीछी । (मानस) 


(ख 30) उन्माद : विरह, शोक, आनन्द म्रादि के कारण अन्य वस्तु में ्रन्य का 
श्रवभास उन्मादे 


निसि दिन माधव-माघव रटइत 
सुदरि भलि मघाई। 
ग्रो निज भाव सुभावहि विसरल 
प्रापन गुन लुबुवाई ॥। (विद्यापति) 
(ख 31) मरण : मृत्यु को पूवंदशा करौ चित्तवृत्ति को काव्य में मरण कहा 
गया है 
प्रिया बचन मृदु सुनत न॒पु चितयड रवि उघारि। 
तलफत मीन मलीन जनु सीचत सीतल वारि ।॥ (मानस) 
(ख 32) त्रास : घोर वस्तु के दशन या श्रवण से उत्पन्न दुःखात्मकं चित्तवृत्ति 
नास है जो क्षणिक होती है (जबकि भय स्थायी भाव है) । 
यर-यर कांपहि पुर नर नारी। (मानस) 
(ख 33) वितकं : उहापोह वाली चित्तवृत्ति वितकं है : 
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चलन चहत बन जीवन नाथ्‌ । 
केहि सुकृती सन हो इहि साधू ॥। 
की तन प्रान कि केवल प्राना । 
विधि करतबु कचं जाइ न जाना ।। (मानस) 
आवाभास ध्वनि : अनुचित ग्रालम्बन ग्रादि को लेकर होने वाला भाव भावा- 
भास होता है । उसकी प्रधानता न आवाभास ध्वनि काव्य माना जाता है: 
कच न परीछा लीन्दि गोसाई 1 
कीन्ह प्रनामु तुम्हारिहि नाई | (मानस) 
यहाँ शिव के प्रति सती का ग्रवहित्थभावाभास दै । 
यह्‌ दैत अरे यह्‌ द्विविघा तो 
है प्रेम वाटने का प्रकार । 
भिक्षुक मै ! ना, वह्‌ कभी नहीं 
मै लौटा लूँगा निज विचार ॥। (कामायनी) 
मनु के मनमेंश्रपनेही भावी पुत्रके प्रति श्रसूयाभास्‌ है । 
भावोदय ध्वनि : जव कोई व्यभिचारी भाव किसी निमित्त से श्रचानक उदय 
लेता है तब उसे भावोदय कहते है । उसी की व्यञ्जना परवान्‌ हो तो भावोदय 
ध्वनि काव्य होतादहै: 
विदुरे जिए संकोच इहि बोलत वनत न वेन । 
दो दौरि लागे दिं किणं लजौदं सैन ।। (विहारी) 
यहाँ म्रावेग भाव का उदय ही चमत्कारी है 
आवद्मान्ति ध्वनि : ग्रचानक किसी पूवेवर्ती भाव का शमन भावशान्ति है जिसके 
रथान व्यङ्ग्य होने पर ध्वनिकाव्य होता हे : र 
भरतहि विसरेउ पितु मरन सुनत साम बन गौन । (मानस) 
यहाँ शोक भाव की दान्ति मे चमत्कार दह) 
आवसन्धि ध्वनि : जब दो वितेघी भाव एक साथ समान स्प से व्यङ्ग्य हौकर 
प्रान चमत्कारी होते. तब भावसन्धि ध्वनि काव्य होता हे : 
नख सिख चिरखि राम कं सोभा । | 
सुमिरि पिता पनु मनु ग्रति छोभा11 (मानस) 
यहा हषं रौर विषाद की सन्धि है । 
मावद्बलता ध्वनि : जहां दो से भी ्रधिक भाव समान चमत्कार के साथ प्रधान 
रूप में व्यङ्ग्य होते है, वहां भावशबलता घ्वनि काव्य होता है : 
ध्यान रानि डिग प्रानपति रहति मुदित दिनराति । 
पलक्‌ कंपति, पुलकति पलक, पलकु पसीजति जाति 11 (बिहारी) 
कम्य से मिलनपूवे का शङ्काभाव, फलक से हषे श्नौर प्रस्वेद से लानि की एक 
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साथ चित्रवणं (शवल) व्यञ्जना है । 


लक्ष्य-क्रम-व्यङ्ग्य ध्वनि 


इस वगं मे मूलतः वस्तुध्वनि ग्रौर श्रलंकारध्वनि का समावेश होता है 1 . हम 
इस वगं को तीन उपवर्गो म विभक्त कर सकते है शब्द शावितज, श्रथ रक्तिजि 
ग्रोर उभयशक्तिज । इनमें प्रन्तिम उपवगं केवल ग्रलंकारध्वनिरूप ही होता है, 
शेष दो वस्तुरूप श्रौर ्रलंकारसरूप होते है । 


उभयशक्तिज लक्ष्यक्रमध्वनि 


जब एक ही कविता में कुछ शब्द अ्रनेक अर्थो वाते होते हं, प्रौर कू एकाक 
रहते हँ तब यह ॒ध्वनि-वगं बनता है । अनेका्थक शब्दो की श्रभिवा प्रसंग 
एक ही श्रथं मे नियन्त्रित हो जाती है ग्रौर तव दूसरा श्रथं व्यञ्जना से भ्राता है। 
एकाथक शब्दों मे अ्रथंशव्तिज व्यञ्जना रहती है । फलतः उभय विध व्यङ्ग्या 
मिलकर श्रलेकारध्वनि का सम्पादन कृरते है । | 

ग्रोर भांति कजन भँ गृजरत भौर भीर, 

मरौर डर भौरन म वौरनके ववं गए । 

कहै पदुमाकर सु श्रौर भांति गलियान 

छलिया छवीने छल श्रौरं छवि हूं गए ॥ 

प्रौरे माति बिहग समाज म वाज होत, 

एसे रितुराज के न ्राज दिन दट गए । 

प्रोरं रस, रौरं राग, ग्रौरं रीति, आर रंग, ` 

मरौर तन, रौरं मन, रौरं बन हं गए ॥ | 
इसमे “रितुराज' शब्द के “राज' अंश से नये राजा कौ व्यञ्जना होती है । शेष 
पद एकाक ही दै, फिर मी उपमा ्रलंकार प्रधान व्यङ्ग्य बन जाताहै: 
जिस प्रकार नवीन राजा के शासन में स्त्र परिवतंन हो जाता है, उसी प्रकार 
वसन्तागमन से प्रकृति मे परिवतेन हो गया है । | | 

यहां श्रौर श्रागे भी इस सन्दभं मे वाच्य अ्रलंकार से तायं नहीं है । 


भ्रलंकार जव व्यङ्ग्य होकर भ्राता है तथा प्रघान कान्याथं बन जाता है तव 


वह्‌ श्रलकायं का रूप लेता है, मले ही न्यवहारवश श्रलंकारघ्वनि नाम दिया 
जाता है। | ॑ | 


शब्दशक्तिजि लक्ष्यक्रमध्वति 


इसमे ग्रनेकाथं दाब्दों का प्रयोग होता है । अभिधा प्रासंगिक ग्रथं मे नियमित होः 


जाती है ओ्रौर दूसरा रथं व्यञ्जना वृत्ति से ्राता है। ठेस व्यङ्ग्याथं कीं 
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प्रचानता होने पर शब्दशकस्युर्थ लक्ष्यक्रमध्वनि काव्य होता है। व्यङ्ग्य ग्रथंके 
कभी वस्तुरूप ग्रौर कभी ग्रलंकाररूप होने से दो भेद बनते हं । 


1. शब्दश क्तिज लक्षयक्रम वस्तुध्वनि 


केहि पटतरौं विदेहकुमारी । (मानस) . 
"विदेह" के दो श्रथं हैँ: जनकराज श्रौर देहुरहित । सीता का प्रसंग होने से 
जनकराज वाला प्रथं अमिधासे प्राता है, भ्रतः वाच्याथं हुभ्रा कि जनक की 
पुत्री की उपमा किस से दी जाय । परन्तु व्यञ्जना से द्वितीय श्रं प्रवान होकर 
उभरता है कि जो देहहीन से उत्पन्न हुई है, वह किसी सदेह वस्तु से उपमित 
नहीं हो सकती, वह्‌ सौदयं लोकोत्तर है । 


2. शाब्दरादितज लक्ष्यक्रम भ्रलंकारथ्वनि 


जरहि विषमजर लेहि उसासा , 
क्वनि राम विनु जीवन श्रासा।] (मानस) 
राम के प्रवास का प्रसंग है। वनयात्रा सुनकर सवको विषम सन्ताप हुश्रा । भ्रतः 
"विषमज्वरः का प्रासंगिक तथा वाच्य भ्रथं “घोर सन्ताप" है 1 परन्तु उसका म्न्य 
प्रथं सान्निपातिक ज्वर मी है, अतः उपमा अलंकार की व्यञ्जना होती है : 
जिस प्रकार विषमज्वर में मनुष्य को तीत्र सन्ताप होता दै, ऊध्वं इवास 
चलते है म्रौर जीवनाशा न रह जाने पर रामनाम के सहारे रोगी को छोड़ 
दिया जाता है, उसी प्रकार अ्रयोध्यावासी लोग राम-वियोग के विषम 
सन्ताप से तप्त हो रहे थे, श्राह मर रहे थे श्रौर कह रहे थे किं राम के विना 
ग्रब हमारे जीने की अ्राशा ही क्या रह गई । ¦ 


श्रथंशक्तिज लक्ष्यक्रमध्वनि . 

जब वाच्याथं से दूसरे ग्रथं की व्यञ्जना होतो है भ्रौर वही व्यङ्ग्य प्रथं प्रधान 
होता है तब अ्रथंशक्तयुत्य लक्षयकरमध्वनि काव्य होता है जिसके पूवेवत्‌ दो भेद हं ! 
1. श्र्थदाक्तिज लक्ष्यक्रम वस्तुध्वनिं : यह कभी वस्तु से वस्तु व्यङ्ग्य होता है, 
ग्रौर कभी श्रलकार से वस्तु व्यङ्ग्य होकर श्राता है : - 


(क) वस्तु से वस्तु 
जानसि भोर सुभाउ बरोरू । (मानस). | 
'बरोरू' शब्द कंकेयी का विशेषण होकर वस्तुरूप वाच्याथं देता है जिससे राजा 
दशरथ की भोगलिप्सा व्यङ्ग्य है । | | | 
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(ख) प्रलकार से घस्तु 


कपट कलेवर कलि मल भांडे । (मानस) 
मलभाण्ड एक रूपकीय प्रयोग है । इस अ्रलकार से जुगरप्सनीय चरित्ररूप वस्तु 
की व्यञ्जना हुई है। 
2. भ्रथगक्तिज लक्ष्यक्रम श्रलंकार ध्वनि : इसके भी दो भेद होते हैँ : 


(क) वस्तु से श्रलंकार 


निज इच्छा निमित तनु माया गन गो पार ।॥। (मानस) 
यहां वस्तु से व्यतिरेक ्रलंकार व्यङ्ग्य है कि भ्नन्य पुरुष श्रपने कर्मो से पराधीन 
वासनावश जन्म लेते हैँ जवकिं भगवान्‌ स्वेच्छा से श्रवतीणं होते है । 


| (ख) प्रलकार से प्रलंकार 


श्रीगुरुपदनख मनिगन जोती । 

सुमिरत दिव्य दृष्टि हियं होती ।॥ (मानस) 
गुरूचरणो के नखों को मणिगण के रूपक मे लिया गया है । इस रूपक से व्यति- 
रेक ्रलंकार व्यङ्ग्य है न्न्य मणियों की ज्योति के स्मरण से दशंनकायं नहीं 
होता, हदय की दृष्ट नहीं लुलती, दिव्यदृष्टि न होकर लौकिक दृष्टि ही होती है 
जवकि गुरुपदनखों कौ ज्योति स्मरणमात्र से हृदय मेँ दिव्य दृष्टि उत्पन्न कर 
देती हे । 

व्यङ्ग्यायं की प्रधानता में ही ध्वनिकाव्य होता है जिसे उत्तमकानव्य माना 
गया है ।* यह तभी होता है जब वाच्य की भ्रपेक्षा व्यङ्ग्य म्रधिक चमत्कारी 

हो । व्यङ्ग्य के गौण या तिरोभूत होने पर मध्यम या श्रवरकाव्य वनते है । 


सन्दभं 


1. दे° सन्दभं 2/5. 

2. रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तयाञ्जितः । 
भावः प्रोक्धः-* `" ।"- काव्यप्रकाशः, ५ 35. 

3. ` निवेदग्लानिशङ्काष्यास्तथासूया-मद-श्रमाः । 
मरालस्य चैव दैन्यं च चिन्ता मोहः स्मृतिध तिः ॥ 
व्रीडा चपलता हषं भ्रावेगो जडता तथा । 
गर्वो विषाद भ्रौत्सुक्यं निद्रापस्मार एब च ॥ 
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सुप्तं प्रबोघोऽमर्॑श्चाप्यवहित्यमयोग्रता 1 
मतिर्व्याधिस्तथोन्मादस्तथा मरणमेव च ॥ 
त्ासश्च॑व वितकंश्च विज्ञ या व्यभिचारिणः । 
व्रयस्लिंशदमी भावाः समाख्यातास्तु नामतः ॥ 
--वही, 4/31-34; ना°शा० 6|18-21. 
"इदमत्तममतिशयिनि म्यड्ग्ये वाच्याद्‌ 
ध्वनिर्बृधैः कथितः "-- वही, उल्लास 1. 


ध्वनितत्त्व को परिव्याप्ति 


विगत भ्रध्याय मे घ्वनिकाव्य के प्रकारो का परिशीलन किया गया । कभी-कभी 
पदं श्रौर पदांशमे भी एेसा चमत्कारी प्रतीयमान भ्रथेभ्राजाताहै कि वह पूरी 
रचना को प्रकाशित कर देताहै। इनके ्रतिरिक्त वाक्य, प्रकरण श्रौर सम्पूणं 
प्रवन्ध के व्यङ्ग्याथं होते है जिनके श्राघार पर काव्य-भेद निर्णीत होते है । 
प्रस्तुत श्रध्याय में इन भेदो पर विचार करते हुए भ्रन्य प्रावश्यक तथ्यों का विवे- 
चन करना अ्रपेक्षित है 1 पदांशगत घ्वनिको दोवर्गोमें वांँटाजा सकताहै: 


पदपूर्वाधं घ्वनि श्रौर पदपराधंष्वनि । इस प्रकार प्रथमतः छह भेद विचार- 
णीये: . 


पद-पुर्वाधि-ष्वनि (पदांशगत) 


पद को रचना प्रकृति भ्रौर प्रत्यय के योग से होती है। कभी-कभी प्रकृतिभाग 


ग्यञ्जक होता है श्रौर उस स्थल मे उसी का व्यङ्ग्य प्रधान देखा जाता है, तव 


पदाङगत पदपूर्वाधिं-घ्वनि मान्य है : ¦ 
प्रान प्रान के जीव के जिव सुख के सुख राम । (मानस) ` 


“राम शाब्द की निष्पत्ति “रम्‌ घातु से हुई रै जिसका “रमणः श्रथं होता है : राम ` 


मे ही सव रमण करते ह । श्रतएव वह प्राणो, जीवों, श्रौर सुखो का अधिष्ठान 
है 1 इस प्रकार राम शब्द के पूर्वि से ही परमानन्दरूप की व्यञ्जना होती है । 


पद-पराधं-ध्वनि (पदांशगत) 


कभी-कभी पद के घटकं प्रत्यय से विरेष श्रथं की व्यञ्जना देखी जाती है : 
छ्भ्रत सिला भइ नारि सुहाई । (मानस) ` 


ग्रत मे ^त' प्रत्यय वतेमानकालिक है श्रतः प्रतीयमानः भ्रं श्राता दै: चने के ् 
साय दही, चते ही, स्परे के समय मे ही । इससे कारण श्रौर कायं के साथ होने की - ` 


ग्रतिशयोक्ति व्यक्त होती है । = = 
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पदध्वनि | 

देखा गया है कि पद के पूर्वाषिं भ्रौर पराधं से होने वाले व्यङ्ग्य प्रथं पूरे पदको 

चमत्कारी वना देते दै, फलतः उससे समग्र वाक्य व्यञ्जना की गरिमा प्राप्त 

करता है ! कभी-कभी पूरा पद इस प्रकार की व्यञ्जना का चमत्कार लता हं : 
कौसल्यां श्रव काह विगारा । (मानस) 

मे “रब पद से ध्वनित होता है कि जब तारुण्य का समय था, राजा को स्वाधीन 

रख कर कौसल्याजी सपत्नी कंकेयी का प्रहित कर सकती थीं, तब तो वे निरीह 

वनी रही, प्रों के युवा होने के बाद सपत्तीभाव का दंश शून्य हो जाता है रौर 

तव कैकेयी का सौत्िया-डाह श्रकारण ह । 


वाक्यध्वनि 


प्रायः एक समूचा वाक्य ही काव्यरूप मे लिया जाता है भ्रौर रसादिका वही 
व्यञ्जक देखा जाता है ! इसके ही उदाहरण विगत प्रध्याय मे विविधता के साथ 
लाएगए टै । जिस प्रकार पदांशघ्वनि पदध्वनि का अरङ्ग वन जाती है, उसी 
प्रकार पद घ्वनि पूरे वाक्य की ध्वनि का श्रङ्ख बनती है । उदाहरणाथं : े 

पानिसरोज सोह जयमाला । 

प्रौ चट चितए सकल भुभ्राला ॥ 

सीयं चकित चित रामहि चाहा । 

भए मोह-बस सब नरनाहा ।॥। (मानस) 
यहाँ प्रायः सभी पद व्यञ्जक हैँ जिनके व्यङ्ग्यो से सम्पन्न होकर पुरा वाक्य 
घ्वनिकाग्य बनता है, साथ ही पूरे वाक्य से सीता का राम के प्रति पूर्वराग प्रघान 
या द्धी रै जिसके प्रति स्मपित होकर भ्रङ्गमूत पदध्वनियां अ्रलेकार का कायं 
कर चलती हैँ : (1) सरोजपद से कमल-कुसुम के अरसिनव विकास ठथा भ्राद्र॑ता 
की व्यञ्जना होती है । (2) पाणि उपमेय की स्वेद सात्विक से क्लिस्त सरोज 
उपमान से व्यक्त होती है । (3) साथ ही हाथ की सुकुमारता, सौरभ भ्रादिकीभी 
व्यञ्जना होती है । (4) पुष्पतुल्य हाथ मे पुष्पो की वरमाला ग्रतिरिक्त रोभा देती 
है । (5) 'ग्रौचट' पद उपेक्षा का द्योतक है, सभी राजं म्नो पर सीता दारा अवज्ञा 
कौ दृष्टि है । (6) “चितए" से प्रतीत है कि सभी राजाग्रों को प्रसगतः देखा भर 
गया, उनके प्रति कोई भाव नहीं था। (7) 'सकल' से प्रकट है कि सह्खशः 
राजे एक ही दृष्टिपात मे देख लिए गए एक-एक को अलग-अलग देखने की 
वृत्ति न थी। (8) जिन्हे इस अ्रवमानना के साथ देखा गया वे साधारण लोग 
न होकर भूपाल (भुश्राल) थे, इससे सीता की राम के प्रति एकान्त प्रीति व्यक्त . 
है । (9) "चकित से संकोच, ब्रीडा, विनय रील रादि व्यक्त हं। (10) 
चित्त मे ही संकोच श्रादि थे, सीता ने उन्हें ऊपर कायिक चेष्टाम्नो मे प्रकट नहीं 
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होने दिया, इससे घृति कौ व्यञ्जना होती है । (11) राम पद रमणाथेक है, 
ग्रतः व्यक्त होताहै किसीताका एकमात्र प्राप्य वहीदहै। (12) 'चाहा' पद 
परेम तथा ओ्रौत्सुक्य की व्यञ्जना करता है 1 (13) सीताद्वारा देखे जाने से राम 
को मोहित होना चाहिए था जवकि अरन्य राजे, जिम्हे उपेक्षासे ही देखा था, 
मोहग्रस्त हुए । (14) "वश" पद सूचित करताहे कि वे राजे पूणंतया मूर्छा की- 
सी स्थितिमंहो गए, उन्हे सीताकौ ग्रोर राग-दृष्टि डालने की सुध-बुघभी 
नहीं रही । (15) यह स्थिति सव" राजाग्नों की थी जिससे सौन्दयं का सर्वा 
तिज्ञायी प्रभाव व्यक्त हुश्राहै। (16) ये मोहित होने वाले 'नर' मा्रनथे, 
'नरनाथ'थे जो नरोको वशीभूत रखते थे पर यहा स्वयं परवश हो गए थे | 

यों तो वाक्य एक मुख्य क्रिया के साथ कारको के योगसे बनता है, परन्तु 
भ्रनेक वाक्यों की एकवाक्यता से महावाक्य बनता है । तात्पयं यह्‌ कि प्रकरण 
या प्रवन्व मी इस एकवाक्यता के प्राघार पर वाक्य कह जाते हैँ । फलतः प्रकरण 
ग्रोरं प्रबन्धसे ब्राने वाले व्यङ्ग्यो को वाक्यध्वनिमे ही लिया जा सकतादहै 
फिर भी इनको श्रलग करके विचारणीय वनाया जाता है । श्रनेक वाक्यों से श्राने 
वाले व्यङ्ग्य प्रकरण-ध्वनि के ्रद्धं वनते हँ श्रौर प्रकरणध्वनिर्यां प्रबन्धध्वनि का 
श्रद्ध बनती 


प्रकरणध्वनि 


जिस प्रकार कोई वाक्य व्यङ्ग्य-चमत्कार-सम्पनन होकर काव्य कहा जता है, 
उसी प्रकार बहुत-से वाक्यों की एकवाक्यता द्वारा वना ह्न प्रवम्ध का कोई भाग 
प्रयनो समग्रता मे प्रतीयमान भ्र्थं देकर काव्य कहा जाता है । प्रकरणध्वनि 
वाक्यध्वनियों को श्रङ्रूप देकर श्रपने मे समेट रखती है, इस प्रकार प्रकरण 
ग्रङ्गी वन जाता है । किसी प्रवन्धकाव्य के सगं एेसे ही प्रकरण होते ह । भ्ररण्य- 
काण्ड को उदाहरण मे लिया जाय तो सीताहरण के कारण राम के विप्रलम्भ 
श्ङ्गार को व्यक्त कर पूरा काण्ड एक काव्य कहा जा सकता है । प्रकरण के भी 
अवान्तर-प्रकरण हौ सकते हँ ग्रौर वे भी काव्यरूप से विवेचनीय बनते है । उदा- 
हरणायं भ्ररण्यकाण्ड का ही जटायु-प्रसंग लिया जा सकता है जिसमें जटायु की 
कतव्यनिष्ठा को वीररसके रूपसे व्यक्त किया गया है1 बालकाण्ड का पुष्प 
वाटिका-प्रसंग भ्रवान्तरग्रकरण है जिससे सीता रौर राम के पूवराग की अद्भूत 
व्यञ्जना हुई है । भ्रयोघ्याकाण्ड का दशरथमरण-पयन्त भाग करुण रस की 
व्यञ्जना मे एकवाक्यता लेता है , पूरे ग्रयोध्याकाण्ड से भरत की धमवीरता 
प्रोर श्रातृभक्तिनिष्ठा व्यक्त है। सुन्दरकाण्ड मे हनुमान की वीरता प्रधान 


व्यङ्ग्य ह रोर लङ्काकाण्ड से रामगत उत्साह वीररस का स्थायी बनता हे । 
मानस का उत्तरकाण्ड भक्तिरस में पयंवसान लेता है । 
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कामायनी के सर्गो का नामकरण ही सर्गाय प्रतिपाद्यो को लेकर हुमा है । 
उदाहरणार्थ, लज्जासगं में नारी का वह्‌ स्वरूप व्यक्त होता है जो लज्जा रौर 
श्रद्धा क योग से मानवता के लिए उद्धारक बनता है । वासनासगं का ग्यङ्ग्य 
संभोग श्णृद्कार है 1 इस दृष्टि से कमंसगं विशेष महत्व का है जिसका प्रतिपाद्य 
मानवीय यज्ञो मे दिव्य ग्रौर श्रासुर संस्कारोका मिश्रण, श्राकुलि रौर किलात 
का भ्रवान्तर प्रकरण व्यक्त करता है किग्रसुरों की वुभक्षा-प्रधान प्रवृत्ति मानव 
चरित्र मे जुड़ गयी जो भ्रनुचित कर्मो की ्रोर प्रेरित करती है1 भ्रन्तिम श्रानन्द- 
सगं समन्वित म्र नन्दमय चंतन्य-स्वरूप के मोक्ष कौ व्यञ्जना करता है जो पूरे 
प्रवन्ध का प्रतिपाद्य है । < 


प्रबन्धध्वनि 


पूरे प्रबन्ध का व्यङ्ग्य जव एक होता है, तभी उसकी भ्रखण्ड एकवाक्यता बनती 
है मरौर प्रबन्ध नाम की उसी में सा्थंकता है । पदांशव्यङ्ग्य पद-व्यङ्ग्यों के, पद- 
व्यङ्ग्य वाक्य-व्यङ्ग्यो के, वाक्यव्यङ्ग्य प्रक रणव्यङ्ग्यों के भ्रौर प्रकरणब्ड्ग्य 
परवन्धव्यङ्ग्य के श्र्ख होकर एक ग्रविच्छिन्न महावाक्य बनाते हं । श्रलग-प्रलग 
व्यङ्ग्यो की ही सत्ता हो तो स्वतन्त्र भ्रनेक काव्य हो सकते है, परं प्रवन्धकाव्य 
नहीं बन सकता 1 वस्तु ्रौर नायक के साथ रस कौ एकता ही प्रबन्ध को एक- 
रूपता देती है । इस दुष्ट से रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसमे रामावतार 
कथा वस्तु है, राम-बरह्म नायक है रौर उनके प्रति भक्ति ही रसध्वनि है । सभी 
प्रवान्तर व्यङ्ग्य भ्रन्ततः भक्तिरस-सागर मे विभिन्न नदी-प्रवाहो के समान संगम 
लेते है । कवि राम के जिस वीररूप का प्रवन्धव्यापी चित्रण करता ह, वह भक्ति 
का आलम्बन होकर उभरता है। राम-पक्ष के पात्रों के प्रति प्राकरणिक भक्तियां 
व्यक्त हई है जो रामभक्तिका ही भ्रंग बनती है । वाल्मीकिरामायण का 
प्रबन्ध-रस करुण बनता है परन्तु गोस्वामी जी का प्रतिपाद्य इससे भिन्न देखा 
जाता है । 

कामायनी मे तीन प्रबन्धव्यापी व्यङ्ग्य देखे जाते ह 1 पहला रूपक भ्रल- 
कार व्यङ्गय है- मनु मन का प्रतीक है जिसमे श्रद्धा मरौर इडा (बुद्धि) वृत्तियो 
का संघषं चला करता है, इसका शमन ही ्रात्यन्तिकं उपलञ्वि हो सकती है 
जिससे दुःखनाश् ्रौर ॒श्रानन्द मे लय सुलभ हो सकते हं -पूरा कथानकं इसी 
रूपक के ताने-वाने प्रस्तुत करता ह । वस्तुव्यङ्ग्य होकर दूसरा तथ्य सामने 
ग्राता है - धरा प्रबन्ध इच्छा, ज्ञान म्नौर कमं के अरसंतुलन का चिन देता हे 
जिससे जीवन मेँ भ्रस्वाभाविक दुःख उत्पन्न होते है, इनके समन्वय मे ही मानव 
की चरम सार्थकता निहित है । शान्त रस तीसरी प्रबन्धध्वनि है- जब मन के 
समस्त संघषं शान्त हो जाते हँ, मानवमात्र एक भ्रनवच्छिन्न चेतना के रूपमे 
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प्रकारित होता है, तभी मोक्षदश्ा मिलती है ग्रौर वही पुरुष का भ्रारम्म तथा 
अवसान है | 

सव मे घलमिल कर रसमय 

रहता यह भाव चरम ह । 
द्वारा प्रसाद ने इसी शान्तरस की व्यञ्जनाकीहै ग्रौर श्रन्त मे जड़-चेतन के 
द्न्द्र से परे परम चेतना मे उदय लेने का चमत्कार उपस्थित किया दहे। 


संसष्टिओर संकर 


काव्यप्रकाश (4/43) में ध्वनियों के मेल से बनने वाली घ्वनियों का विवरण 
दिया गया है । सवत्र यह संभव नहीं होता कि शुद्धरूप से एक ही कोई व्यङ्ग्य 
प्राप्त हो, प्रायः भ्रनेक व्यङ्ग्य एक साथ श्राकर भ्रपूवं चमत्कार देते हँ । इनको 


भ 


संसष्टि श्रौर संकर-दो वर्गो मे विभक्त क्ियाजाताहै) संसृष्टिकाएकही 


प्रकार है जबकि संकर के तीन भेद देखे जाते है : सदेहसंकर, एकव्यञ्जकानु- 
प्वेशसंकर ओर श्रङ्गाङ्किसंकर। इस प्रकार चार वर्गों में इन्दं देखना अपे- 
कित है : 


ससुष्टि 


जव कई व्यङ्ग्यो का तिल ग्रौर चावल के समान मेल होता है जिससे श्रनेक 
व्यङ्ग्य पृथक्‌ प्रतीत होकर चमत्कार लाते हँ तव ध्वनि-संसुष्टि होती है। 
उदाह्रणाथं : 
चलन चहत वन जीवन नाथ्‌ । 
केटि सुकृती सनः होइहि साथ्‌ ।। 
` की तनु प्रानः को केवल प्राना । 
बिधि करतु कछु जाइ न जाना 1 (मानस) 
यहां दो प्रघान व्यङ्ग्य है : (1) जीवननाथ राम प्रवास जा रहै दँ, जीवन शरीर 
प्रौर प्राण दो तत्त्वों से वनता है, इनमे दोनों सुती है, या एक प्राण ही सुकृती 
है--जो साथ जाय वही सुकृती है । जीव ही सुकृती हो सकता है, शरीर या प्राण 
नही, परन्तु कवि ने भ्रचेतन तत्वों को चेतन से श्रभिन्न कर दिया है, फलतः ्रति- 
रयोक्ति व्यङ्ग्य है । (2) यदि सशरीर सीताजी राम के साथ नहीं जा पातीं तो 


उनका प्राणघारण ग्रसमव होगा ्रौर उनका मरण निर्चित है, यह्‌ वस्तुव्यङ्ग्य 
भी आरताद। दोनो की संसंष्टिहै। 


सदेह॒संकर 


जव भ्रनेक्‌ व्यङ्ग्य श्राति हो, परन्तु निचित न हो कि कौन-सा व्यङ्ग्य कवि 
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को श्रभिप्रेत है, तब संदेह-संकर होता दहै : 

नासा मोरि नचाइ्‌ दृग करी कका की सौह्‌ । 

कटि लौ कसकं ति हिय गड़ी कंटीली भह ।॥ (विहारी) 
नायिका के अ्रनुभाव दो व्यङ्ग्य दे सकते ह-(1) नायक की कुटिलता के प्रति 
उपे श्रमषं था श्रौर उसने श्रपनी प्रसहमतिपूणे ससि व्यक्त की थी, अ्रथवा (2) 


वैलासिक चेष्टाग्रों दवारा उसने सहमतिपूणं चपलता भ्रौर ग्रौत्सुक्य व्यक्त किये थे । 


दोनों मे से एक व्यङ्ग्य का निर्णायक प्राघार कृच भी न होने से सन्देह वना रहता 
है, ग्रतः सन्देह्‌-संकर हे । 


एकव्यञ्जकानुप्रवेशसंकर 


जव एक ही वाक्य (प्रकरण य) प्रवन्ध) व्यञ्जक होता है ग्रौर उसी मे म्रनेक 
व्यङ्ग्यार्थ नी रक्षी रवत्‌ प्रकट होते तव एकव्यज्जकानुप्रवेशसंकर होता है । ऊपर 
कामायनी कीं प्रवन्धध्वनि पर विचार भ्रा चुका है जिसमे तीन अवन्धव्यापी 
व्यङ्ग्य ह श्रौ र उनका ग्यञ्जक एक ही महावाक्य (प्रबन्ध) है। तीनों ही व्यङ्ग्य 
घूलमिल कर एकाकार है, वे पृथक्‌ सत्ता खोकर परस्पर ्मनुप्रवेश पा लेते हे । 


अङ्काद्धिभावसंकर 


जव भ्रनेक व्यङ्ग्यो में से एक प्रधान या भ्रङ्गी होता है ओर रोष व्यङ्ग्य उसी के 
पोषक श्रङ्कं बन जाते हैँ तव श्रङ्गाद्कखिभावसंकर होता दै । मानस का कुछ विवेचन 
ऊपर आरा चुका है, उसमे राम का वीररूप उत्तरकाण्ड के पूवंभाग तके चित्रित 
हुश्रा, प्रसंगतः दानवीर, दयावीर, धमैवीर के साथ युद्धवीर रसों का परिपाक 
देखा जाता है । परन्तु विचार किया जाय तो स्पष्ट होगा कि बालकाण्ड के म्रारम्भ ` 
सेही कवि ने राम को ब्रह्म सिद्धकरने की प्रतिज्ञा की है मौर श्राराध्य मानकर 
ही विविध रसो करो अवतारणा की है । उत्तरकाण्ड के उत्तराधं मे बाल काण्ड कं 
प्रश्नों का उत्तर पूराहोताहै श्रौर ज्ञान की तुलना मे भक्ति को गरीयसी सिद्ध 
किया गया दै । प्रतिपाद्य वस्तु के रूप मे भक्तिसे वस्तुध्वनि हीः बनती हे, परन्तु 
कथि भक्तिरसकेरूप मे उसे प्रतिष्ठति करता है । रामायण की वस्तु योजनः 
मानस से भिन्न है। वहाँ राम का वीररस चरम परिणति मे.करुणरस का अरङ्ग 
वन जाता है । महाभारत का वीररस शान्तरस का अरग बनता हे । 


गौण रौर प्रधानं का विवेचन 


अनेक व्यङ्ग्यो में किसे गौण ग्रौर किसे प्रधान माना जाय यह नस्त ग्रद्ाद्धधि- 


आवसंकर को लेकर मह्त्वपूणं है । ऊपर प्रबन्ध के उदाहरणों को लेकर देखा 
गया है ओर उससे स्पष्ट हो जाता है कि व्यङ्ग्याथं की प्रधानता का निणय 
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भ्राव्यक होता है, जिसके विना शास्त्रीय काव्य को यथावत्‌ समा ही नही जा 
सकता । मुक्त पो मे यह प्रन कभी-कभी जटिल हौ जाता है । जेस : 

गरांखिन ते गिरे रासु के बृंद सुहासु गयौ उड़ि हंस की नाई । (देव) 
यहाँ अ्रश्रविन्दु के पतन से त्रमषं के भावोदय की व्यञ्जना होतीदहै ओरहासके 
उडने से हषंभावशान्ति व्यक्त है, दोनो में किसे प्रधान माने ? यहां रचना मे ग्रथ 
योजना का करम लेकर ही निणंय किया जा सकता है 1 वर्षा-विन्दुभ्रो के गिरने पर 


हंस उड़ जाते है, यह्‌ प्रसिद्धि है, अतः ग्रशरुविन्दुवर्षा के ग्रनन्तर हष भाव को शान्ति. 


मे ही कवि प्य॑वसान चाहता है, श्रमर्षोदय उसका ग्रङ्ख है । इसी प्रकार : 

मान्यौ न मानवती गयौ भोष्ट हं, सोचतं सोई रहे मनभावन । 

तेह ते सासु कल्यौ, दूलही भई वेर कुमार क जाहु जगावन ॥ 

मान कौ सोचु जगेवे की लाज, लगी पग-नृपुर पाटी वजावन । 

सो छवि हेरि हेराइ रहे हरि, कौन कौ रूसिवौ काको मनावन ।। 
पहले मानिनी मे अमषंहै ओर नायक मे विषादरहै। सास के भ्रादेडा पालन के 
समय चिन्ता श्रौर ब्रीडा की भावसन्धि है। नायक के विषाद की शान्ति श्रन्तिमि 
व्यङ्ग्य है जिससे ग्रङ्गी के प्रति भ्रन्य व्यङ्ग्य श्रङ्खं होकर गौण वनते हं । 

घामु घरीक निवारिएे कलित ललित अ्रलिपुज । 

जमुना तीर तमाल तरु मिलित मालती कज ॥ (विहारी) 
यहां ्रलिपूञ्ज के गुम्फन से निःशङ्कुता, उससे निजंनता ओर उससे भी संकेत 
स्थान की उपयुक्ता व्यक्त होती दै। यमुना तीर से शीतलता के साथ यहं भी 
व्यङ्ग्यहै कि नदीका बड़ा पाट होनेके कारणउस पारसे कोई देख नहीं 
सकता श्रौर उवर से किसी के श्राने की भी अ्राशङ्का नदीं है । तमालवृक्ष स्वयं 
` कुञ्जाकार होता है, फिर मालती-लता उस पर फली है, ग्रतः भीतर के रहस्य 
को इस पार से भी कोई नहीं देल सकता । इस व्यङ्ग्यसमूह के साथ स्वयंदरती 
प्रात्मनिवेदन कर पथिक को रोककर प्रच्छन्न विहार का प्रस्ताव रखती है जो 
परद्धी है ग्रौर पूर्वोक्त सभी व्यङ्ग्य गौण होकर उसके ङ्ख वनते । 

इस प्रकार यहां संक्षेप मे दिशानिदंश किया गया । इसी आघार पर अ्रन्यत्र 
समभा जा सकता है । । 


रस की व्यापकता 


यो तो वस्तुध्वनि मौर श्रलंकारध्वनि काव्य भी होते हैँ जिनमे वस्तु व्यङ्ग्य 
श्रीर्‌ अलंकार व्यङ्ग्य की प्रधानता होती है, परन्तु अकाव्य से काव्य को 
विविक्तं करने वाले ये तत्त्व नहीं हो सकते क्योकि इस प्रकार के व्यङ्ग्य सामान्य 
व्यवहार मं भी वरावर देखे जाते हैँ । उदाहरणाथं : “आप बड़ बुद्धिमान्‌ दहै" वाक्य 
मूख के प्रति कहा जाय तो लक्षणा से 'ुद्धिहीन' अथं लिया जायगा श्रौ र उससे 
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अतिशयित जडता' वस्तु व्यङ्ग्य होगी । यहाँ भी व्यङ्ग्यार्थ ही प्रघान है, पर ` 
इसे काव्य नहीं कह सकते । इसी प्रकार किसी से सन्दभेविशेष मे कहा जाय : 
"आपके सामने दीपक की लौ नहीं ठहरती", तो दो व्यङ्ग्य होगे : एक यह कि 
वह पुरुष इतना तेजस्वी है कि दीपक का प्रकाश प्रत्यन्त मन्द हो जाता है, दूसरा 
यह कि वह सपं के समान भयानक है जिसके समक्ष दीपक वुभने की प्रसिडधिहै। 
प्रथम व्यङ्ग्य अतिशयोवित श्रौर द्वितीय उपमा अलंकार है । एसे वाक्य व्याव- 
हारिक प्रचलन में निरन्तर देखे जा सक्ते है जो लौकिक प्रतिभा का निददेन 
होते ै। तो क्या एेसे वाक्य भी काव्य? यदिह तो अकान्य क्या वचेगा ? 
अन्यथा व्यङ्ग्य की प्रधानता में उन्हे घ्वनिकाव्य क्यो न माना जाय । 

इस प्रदन का उत्तर यही है कि "रस" काव्य को कान्येतर वाक्यसे पृथक्‌ 
करता है । श्राचायं आनन्दवघंन ने रस को ही काव्यात्मा मानते हुए कहा है: 
"काव्यस्यात्मा स एवाथः" । तब प्रदन उठता है कि वस्तु ओौर भ्रलकार व्यङ्ग्यो 
की प्रधानता मे वस्तुध्वनि ओर अलंकारघ्वनि कान्य मानने का क्या रहस्य है 1 
सर्वत्र रसष्वनि ही क्यो नहीं ? इस पर आचार्यो का निष्कषे यही रहा है कि रस 
काव्य का व्यापक तत्तव है, परन्तु वह सवत्र प्रधान व्यङ्ग्य नहीं रहता । जहां 
प्रधान रहता है वहीं रसध्वनि की व्यवस्था है, जहां किसी प्रकार उसको अपेक्षा 
वस्तु या अलंकार व्यङ्ग्य प्रधान चमत्कारी होते है, वहाँ रस की व्याप्ति रहते 
हुए भी वस्तु-काव्य या अलंकार-काग्य कहा जाता है, रसकाव्य नहीं । भावों की 
प्रधानता मे भावकाव्य भी इसी आघार पर बनता है । इस प्रकार रसतत्त्त को 
चार प्रकार से काव्यो में व्याप्त देखा जाता हं : | 

1. रसध्वनि मे किसी न किसी स्थायी भाव की प्रधानतः अ्रभिव्यक्ति होती 
है, अन्य व्यङ्ग्य अभिभूत रहते है अथवा नहीं होते । स्थायी भाव ही सहूदय 
द्वारा साक्षात्‌ आस्वाद्य वनता है। इसके उदाहरण रसवणेन के भ्रध्याय मे 
आयेंगे । इसी प्रकार रसाभासध्वनि को जानना चाहिए । | 

2. भावष्वनि काव्य मुख्यतः संचारी भावों कौ प्रवान व्यञ्जना मे होता है। 
संचारी भावों का आधार स्थायी भाव ही होता है, अतः अप्रधान होकर भी 
स्थायी भाव अपना प्रकाश देकर संचारी को प्रकाशित करता है। भावाभासः, 
भावोदय, मावशान्ति, भावसन्धि मोर भावशवलता को भी इसी वगमे लेकर 
देखना चाहिए क्योकि सभी का अधिष्ठान स्थायी भावरहैजो रसरूप लेकर 
आस्वाद्य बनता है । यथास्थान उदाहरण द्रष्टव्य हं । 

3. वस्तुध्वनि मे प्रधानीभूत वस्तुव्यङ्ग्य की परिणति किसी-न-किसी रस 
मे ही होती दै 1 उदाहरणाथं : 

देखौ जागि त वेसियं संकर लगी कपाट । 

केहि मग आवत, जात भजि ना जानौं केहि बाट 1 


100 भारतीय काव्य-समीक्षा में ध्वनिसिद्धान्त 


यहाँ नायिका द्वारा स्वप्न मे नायक का दशन वस्तुव्यङ्ग्य है ओर वही प्रधान 
चमत्कारी दै, परन्तु रति स्थायी भाव की विप्रलम्भ श्यृङ्गार के रूप मे व्यञ्जना 
भी है । वस्तुव्यङ्ग्य अन्ततः रससामग्री बन जाता हे । 


4. अ्रलंकारध्वनि नाम भी अलंकार व्यङ्ग्य की प्रधानता को लेकर है, वहाँ 


भीरसकी व्याप्ति रहती ही है। 

जरी विषमजुर ज्याइएे आइ सुदरसनु देहु । (विहारी) 
यहाँ विषमज्वरतुल्य विषम विरहसन्ताप दुर -करने के लिए सुदशंनचूणे के 
समान नायक का शुभ दशंन चाहा गया ठै जिसमे उपमालंकार प्रान व्यङ्ग्य है, 
परन्तु परिणति विप्रलम्भ श्बुङ्गार मेही होती है, भले ही उसका चमत्कार प्रधान 
नहीं हे । 

रसनिष्पत्ति के संदभं को सामने रखे तो स्पष्ट होगा कि ध्वनिमत को 
छोडकर सभी विचारक रस को ही काव्य-सवंस्व मानते हैँ । ध्वनिमत के अनुसार 
अनुपद विचार हो चृका । ध्वनिविरोधी आचायं महिममटर न्याय के अनुसार 
काव्य की व्याख्याकरतेैँ ओरवेभीरसको ही काव्य की आत्मा मानते टहं। 
उनकी स्थापना है कि रस वस्तु भ्रादिसे अन्तरितमाच्रहो सकता दै, पर उसके 
विना काव्य नहीं हो सकता 1 स्थायी भाव लोकमेभीहोताहीदहैओौर लोकसे 
ही काव्य मे लाया जाता है, पर उसकी रसात्मक निष्पत्ति काव्य काही भाग 
है, इस पर रसनिष्पत्ति के अध्याय मे विशेष रूप से विचार किया जायगा । अरव 
प्रन उन सूक्तियो या नीति वाक्यों का रह जाता है जिनमें रसततत्व का समावेश 
कठिनता से कल्पित होता है । 

रहिमन प्रववे विरि कहं जिन की छह गंभीर । 

वागन विच विच देखिग्रत सेहुंड कज करीर ॥ 
यह्‌ म्रन्यो क्ति (ग्रप्रस्तुतप्रशंसा) है जिसमे वाच्याथं ही इतना मनोरम है कि 
उसकी ्रपेक्षा यह व्यङ्ग्य कि उदार जन नहीं है, उनके स्थान पर तुच्छ लोगो 
से दुनिया भरी पड़ी है, गणीभूत है । व्यङ्ग्य ओर वाच्य दोनों वस्तुरूप ह । इस 
स्थिति में यहां रस का. स्पशं भी खोजना कठिन है । इस पद्य मे व्यवहार का एक 
चित्रमाव्र है । फिर भी कवि ने .जगतगति' पर चिन्ता श्रौर विषाद भाव प्रवद्य 
व्यक्त किए हँ जिनका प्राधारभूत स्थायी भाव क्रोध है । यहु क्रोध व्यवस्था के 
प्रति श्राक्रोश के रूपमे प्रकट हुम्राहै। 


पण्डितराज ने रसगङ्खाघर के प्रथम सूत्र पर ही विचार करते हुए तकं दिया 


है कि पसे काव्य सवथा वस्तुपरक होगे, यदि इनमें भी रसस्पशं माना गया तो 
ग्रकाव्य कुछ न बचेगा । निश्चय ही व्यावहारिक भाषा मे भी कुछ एेसा नहीं कहा 
जा सकता जिसमे भावतत्त्व शून्य हो, परन्तु व्यावहारिक भाव भावित नहीं 
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करता श्रौर काव्यभाव भावित कर भ्रास्वाद्य बनता है, यह अन्तर ही काव्यको 
अकान्य से पथक्‌ करता हे । | 

इहीं आस श्रटक्यो रह्यो ्रलि गलावके मूल । 

ठे फेरि वसंत रितु इन डारन वे फूल \। (विहारी) 
यहाँ भी रतिभाव में काव्यां की परिणति दे । 

राग अ्नौर द्वेष जीवन के व्यापक तत्त्व हैँ प्रौरडइन्हंही काव्यम रति श्रौर 
क्रोध नामों से जाना जाता है। यह मान लिया जातादहैकि क्रोध शत्रुके प्रति 
ही होता है म्रतएव.उसकी व्याप्ति ्रल्प दिखाई पड़ती है। भरतने क्रोध के भेद 
गिनाएदहै: 

रिपुजो गुरुजङ्चंव प्रणयिप्रभवस्तथा 1 

भत्यजः कतकर्चेति क्रोधः पञ्चविधः स्मृतः 1 -ना० शा० 17/15 
म्र्थात क्रोघ पाँच प्रकार का होता दै: शत्रूजनित, गुरुजनों से जनित, प्रणयी से 
जनित. भव्यजनित ओर कृत्रिम । इन सवका रसात्मक परिपाक न होने पर भी 

व्य हो सकता है क्योकि "रस" शब्द से भावोंकाभी ग्रहण ही जाता 

वस्तुतः स्थायी भाव की सत्ता होने पर यत्किचित्‌ रसवोघ ग्रनिवायं है, भ्रतएव 
भरत ने स्पष्ट कहा है : 

न हि रसाद्‌ ऋते कड्चिदथंः प्रवतंते । (ना० शा० 6/31-32) 
र्यात्‌ रसहीन कोई काव्याथं प्रवृत्त नहीं होता । 

करल संचि सराहि कं सवे रहे गहि मौन । 

गंधी, गंघ गुलाव कौ गवेंई गाहक कौन 11 (विहारी) 
यहाँ भी गंघी के प्रति राग श्रौरगंवारोके प्रतिद्रेष का स्पश हे, तभी इसे काव्य 
कटेगे । हासभाव श्रौर हास्य रस तोद ही। सहृदय की भावयित्री प्रतिमा ही 
प्रमाण है जो भावनारूप है श्रौ र वही ग्रास्वाद का कारण हे । 

ग्राचा्थं मम्मट की काव्य-परिभाषा परभ्रागे विचार किया जायगा ।वे 
काव्य मे रस का ्राग्रह नहीं करते । उन्होने कहीं-कहीं एसे उदाहरण भी दिएहं 
जिनमे रस का लेश खोजना कठिन है फिर भी राग, देष, हास मरौर विस्मय एसे 
स्थायी भाव हैं जिनकी परिव्याप्ति खोजी जा सकती है । तात्पयं यह्‌ कि 
क्षीणतम होकर भी रसात्मक परिणति काव्य का आवङ्यक तत्त्वं साच्य ह] 


गुणीभूतव्यडः ग्य को भ्रलंकारता 


, ध्वनिसिद्धान्त को हृदयंगम करने हेतु ्रलंकार श्रौर ्रलंकायं शब्दों को 
तत्त्वतः समभ लेना चाहिए । अलेकायं वह काव्याथं होता है जिसे अलंकृत करने 
मे ्रलंकार का उपयोग होता है । काव्य-शोभा के पोषक तत्त्व को भ्रलकार कहा 
जाता है । ध्वनिसिद्धान्त मे व्यङ्ग्य रथं ही श्रलंकायं कौ पदवी पाता है ऋत 
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व्यङ्ग्य यदि वाच्य की श्रपेक्षा मे गौण दिखाई पड़ तो उत्तम काव्य नहीं होता! 
उदाहरण ऊपर म्रा चके ह । 


2. दो व्यङ्ग्य हों, उनमें से एक प्रधान हो ्रौर दूसरा गुणीभूत हो जाय ` 
तो ध्वनि काव्य ही कहा जायगा । उस दशा में गुणीभूत व्यङ्ग्याथं प्रधानीभूत 


व्यङ्ग्यायं की अ्रपेक्षा मे ्रलंकार का काम करेगा । उदाहूरणाथं : 

राउ सुनाई दीन्ह्‌ वनवासू । 

सो सुनि भयउन हूरषु ह॒रासू 1 

सो सुत विद्छरत गए न प्राना 

को पापी वड़ मोहि समाना । (मानस) 
यहां राम का वीर रस ्रौर दशरथ का करुण रस दो व्यङ्ग्य हं । करुण प्रधान 
है । वीर उसका गुणीभूत व्यङ्ग्य ग्रलंकार है । इस प्रकार ध्वनिमत में ्रलंकारों 
को व्यवस्था अनन्त हो जातीहै। एसे स्थलोंमे प्रधानभूत व्यङ्ग्य प्रलकायं 
कहा जायगा । | 

3. वस्तु, लकार ग्रौर रसादि व्यङ्ग्यो का विगत श्रध्यायों मे विवेचन हौ 
चुका हे । गणीभूत होकर वे सभी प्रलंकार का कायं कर चलते हैँ म्रौर प्रघानीभूत 
्रथं ही म्रलेकायं रहता है । 

(ग्र) कूद इदु सम देह, उमारमन करुना श्रयन । 

जासु दीन पर नेह, करउ कृपा मरदन मयन ।1 (मानस) 

यहाँ दहिक वणेन से 'पावनता', उमारमण से “उल्लास”, करुणायन से "सहज कृपा- 
रीलता', दीनस्नेह से कृपा के श्रवसर ग्रौर पात्रता" मदनमदन से .सवंविघ्नना- 
रकता' के व्यङ्ग्य वस्तुरूप वें श्राकर कविगत शिवभक्तिरूप प्रधान व्यङ्ग्य के 


` अरङ्ग (गुणीमूत) होकर श्रलंकार का कायं करते हैं । 


(ग्रा) लोचन मग रामहि उर भ्रानी। 
दीन्हे पलक कपाट सयानी ।। (मानस) 
यहां रूपक भ्रलंकार वाच्य है- जसे कोई प्रेयसी श्रपने प्रिय को एकान्त मागं से 


ले जाकर सूने घरमे पहंचाती श्रौर फिर कोई देख न ले, इसलिए कपाट बन्द. 


करकं मिलती है । इससे व्यतिरेक ग्रलंकार व्यङ्ग्य है- न्य प्रेयसियां प्रिय को 
घर ला सकती हँ, जहां किसी के श्राने क संभावना वनी रहती है, सीता जी हृदय 
मं प्रिय का दरोन करती ह जहां सर्वथा एकान्त है । यह्‌ व्यतिरेक र।मविषयक 
सीता को रति का श्रङ्गहै। 

(इ) रस के गुणीभूत होने का उदाहरण ऊपर (2 मे) भ्रा चका है । इसी को 
व्वनिमत मे रसवत्‌ ग्रलंकार कहते है । | 

(६) जब कोई भाव-व्यङ्ग्य गुणीभूत होकर भ्राता है तव उसे प्रेयस्‌" 
्रलकार कहते है : 


न काकताकयतिक  ् 


7 - -ु 9 >= -9---> 4 
= क थ क 
न 
८८ 


चः 


ॐ 
# भ = य टाक = =-= ` 
त - 


` कै श्रमषंकेप्रति गुणीभूत ह। 
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सबहि रामु प्रिय जेहि विधि मोही । 
प्रमु असीस जनु तनु घरि सोही ॥ 
विप्र सहित परिवार गोसाई । 
करहि छोहु सव रौरिहि नाड ॥ (मानस) 
राजा दशरथ की रामविषयक रति प्रधान है । अन्य जनों की रति गुणीभूत है 
ग्रतः प्रेयोलंकार है । 
उ) रसाभास या भावाभास की श्नङ्घता में ऊजंस्वी ्रलंकार वनता द 
प्रद्‌ उंच, हंसी भरी दुग, मोन की चाल। 
मेरौ मनु किन पी लियौ, पियत तमक लाल ॥ (विहारी) 
श्पुङ्खार रसाभास हास्य रस काथर है । 
(ऊ) भावशान्ति के गणीभूत होने पर समाहित ग्रलंकार होता है : 
भूप मनोरथ सुभग वनु सूल सुः विहंग समाजु । 
भिल्लिनि जिमि छाडन चहति बचनु भयंकर वायु ।। (मानस) 
राजा के हषंभाव की शान्ति कंकेयी के कोप के प्रति गुणीभूत होकर चित्रित है । 
(ए) भावोदय व्यङ्ग्य भी गुणीभूत होकर श्रलंकार वनता है: 
तासुवचन भ्रति सियहि सोहाने । 
दरस लगि लोचन ्रकूलाने ॥ 
चली श्रग्र करि प्रिय सखि सोई । 
प्रीति पुरातन लखड्‌ न कोई ॥। (मानस) 
सीता म ग्रौत्सुक्य भावोदय पुरातन प्रीति के प्रति गुणीभूत है 1 
(रे) भावसन्वि की श्रलकारता भी द्रष्टव्य है: 
सुत सनेहु इत बचनु उत संकट परेड नरेसु 1 
सकहु त भ्रायसु घरहु सिर मेटहू कठिन कलेसु 1 (मानस) 
यहाँ दशरथ मे पृत्रवात्सल्य रौर वचनपालन की धृति की सन्धि है जो कंकेयी 


(ग्रो) इसी प्रकार मावशवलत। का मी गुणीभाव खोजा जा सकत है: 
4. सभी वाच्य ग्रलंकायों मे कुछ-त-कुछ व्यङ्ग्य का योग रहता है, तभी 
उनको काव्यालंकार कहा जाता है । जसे, राम की ऊंचाई श्यामं की ऊचाईके 
समान कही जाय तो उसमें केवल गणितीय तथ्यनिरूपण होने से उपमा तो 
होगी, परन्तु वहां उस उपमा को -काव्यालंकार नहीं कहा जा सकता । इसके 
विपरीत काव्यालंकार का उदाहरण द्रष्टच्य्‌ है: 

लताभवन तें प्रकट भे तेहि अनवसर दुह माई । 

निकसे जनु जुगु विमल विषु जलद पटल बिलगाई 1 (मानस) 
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इसमे चन्द्र ग्रौर राजकुमारों का भ्राकषेण, विलक्षण सौन्दयं ग्रौर श्र 
प्रादि व्यङ्ग्य रूप से उपस्थित हैँ । 


ग्रथ-व्यञ्जना के ्राधार 


घ्वनिकाव्य हो या गुणीभूतव्यङ्ग्य हो, दोनों मे व्यङ्ग्याथे का गौरव मान्य है। 
यह्‌ ग्रथं व्यञ्जना नामक शब्दव्यापारसे भ्राता दै। देखा जा चुका है कि शब्द- 
शक्तिज श्रभिवामूला व्यञ्जना नियन्वित अ्रभिधाकेकारण होती है, परन्तु भर्थ- 
शक्तिज व्यञ्जना के प्रावार भी विचारणीय हैँ । श्राचा्यं मम्मट ने दस वेशिष्ट्यो 
के ्राघार पर भ्र्थव्यञ्जना का प्रतिपादन किया है 11 


वक्ता का वंशिष्ट्य 


ककन किकिनि नूपुर धुनि सुनि। 

कहत लखन सन रामु हृदयं गृनि ॥! 

मानहुं मदन दुंदुभी दीन्ही । | 
मनसा विस्व विजय कहूं कीन्हीं ।। (मानस) 


वक्ता राम के वंशिष्ट्य से व्यक्त होता है कि राम स्वय अपने उपर भी काम- 
विजय मान्य करते हैं| 


शरोता (बोद्धव्य) का वेशिष्ट्य 


पुनि ्राउव एहि वेरियां काली । (मानस) 
यहा श्रोता के रूप में सीताजी के वंशिष्ट्य से व्यञ्जना होती है कि भ्राज विलम्ब 
हो रहा है, चलना चाहिए, कल फिर देख लेना । 
काक्‌-व शिष्ट्य. 


लाभ कि रघुपति भगति भ्रकृठा । (मानस) 


यहां काक्‌ (कण्ठव्वनिविशेष) की प्रन में समाप्ति हो जाती है श्रौर फिर भक्ति 
को लोकोत्तरता व्यक्त होती है । 


वाक्य का वंशिष्ट्य 


नक्‌ उते उरि वर्प कहा रहे गहि गेह । 
छट जाति नहं दी छिनक्‌ महंदी सुकन देहु ।॥ (विहारी) 


धरः वाक्य कौ विशिष्ट योजना से व्यङ्ग्य है कि नायक के समीप रहने से नायिका 
उगल्लियों तक पसीने मे मीग जाती हे । ू 


1ज्लादकत्व 
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वाच्य का वेशिष्ट्य 


तुम्ह्‌ सम पुरुषन मो सम नारी। 
यह्‌ संजोग विधि रचा विचारी ।॥ (मानस) 
वाच्यार्थं की योजना ही व्यञ्जक है जिससे शपंणखा की तीव्र संभोगेच्छा व्यक्त 


होती हं। 
भ्रन्य-सन्निधि-व शिष्ट्य 


न सखी घर साभ सवेरे रहै 

घनस्याम घरी घरी घेरे रहं । (पद्माकर) 
ग्रास पास कहीं उपस्थित प्रच्छन्न कामुक को ध्यान मे रखकर कोई कूलटा भरे 
घर मे कह रही है जिससे व्यञ्जना होती है कि सायंकाल श्रौर प्रातः काल जव 
मेघ वरसने वाले हों तब घर पर प्राना निद्॑न् ह । 


प्रस्ताव (प्रसङ्धः) का वशिष्ट्य 
उदाहरण 1, 2, 4, 5 ग्रौर 6 में यह्‌ वैशिष्ट्य भी है । 


देशा (स्थान) का वशिष्ट्य 

घामु घरीक निवारिएे कलित ललित ग्रलिपुंज । 

जमुना तीर तमाल तरु मिलित मालती कज ।। (विहारी) 
यहाँ स्थान की उपयुक्तता बताकर कोई कामुकी व्यक्त करना चाहती है कि मिलन 
का उपयुक्त अवसर हे) 


काल का वेशिष्ट्य 


देखि दुपहरी जेठ की छाहौ चाहति छाहि । (बिहारी) 
सूनी दोपहरी का समय मिलन हेतु उपयुक्त है, यह व्यञ्जना होती हे । 


चेष्टा का वशिष्ट्य 


लखि गुरुजन विच कमल सु सीस छवायो स्याम 1 

हरि सनमुख करि भ्रारसी हिएं लगायी वाम ॥ (विहारी) 
यहां नायक द्वारा कमल के शिरःस्पशं से नायिका के प्रति प्रणत प्राथना व्यक्त 
होती है श्रौर नायिका की चेष्टा से व्यञ्जना होती है कि दपण में प्रतिविस्ब के 
समान तुम मेरे हृदय मे वास करते हो । 

ऊपर के वैशिष्ट्य श्रायः एक साथ भ्रनेक देखे जाते ह जिसे सातवें उदाहरण 
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के संदभं मे देखा गया है । उपर देश का वंशिष्ट्य' वाले उदाहरण मे वक्ता, 
देश-काल, प्रस्ताव ओ्रौर वाक्य का एक साथ वेरिष्ट्य है 1 स्पष्टताकेलिएही 
्रनेक उदाहरण खोजे गये ह । 

घ्वनि-सिद्धान्त मे भरत की परम्परा मान्य रही है, भरतः उसमें रसध्वनि 
का सर्वोपरि महत्व है । इस वगं को “ग्रसंलक्ष्यक्रम' नाम से विगत श्रघ्यायमें 
देखा जा चुका है जिसमे रस-विवेचन पूणंतया नहीं किया गया हं । अगामी 
अध्याय मे रसतत्तव पर विचार होगा । 


सन्दभं 


1. भ्र्वाः प्रोक्ताः पुरा तेषाम्येगम्यञ्जकतोच्यते । 
वक्तृ-बोदधव्य-काकूनां वाक्य-वाच्यान्य-सन्निे : ॥ 
प्रस्ताव-देश-कालादेवं विष्ट्यात्‌ प्रतिभाजुषाम्‌ । | 
योयस्यान्यायेधीदेतुरव्यापारो व्यक्तिरेव सा ।--काग्यप्रकाश', 3/21-22. 
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विचारपूरव॑क देखा जाय तो "रस ही काव्य को ्रकाव्यसे पृथक्‌ करता हं। 
विगत श्रध्यायो मे जो भी वस्तुग्यड्ग्य ्रौर ग्रलंकारव्यङ्ग्य के संदभ देखे गए है 
उनमे मी ग्रन्तिम रूप से कोई-न-कोई रस परिव्याप्त देखा जाता है, भले ही 
उसकी व्यञ्जना 'ग्रसंलक्ष्यक्रम' रूप मे न होकर लक्ष्यक्रम होती हो भ्र्थात्‌ सीघे 
वाच्यसे न श्राकर व्यङ्ग्याथं की परम्परा से रस निकलता हौ । उदाहरणाथं : 

ज्यो-ज्यों पट भटकति हठति नटति नचावति नन । 

त्यो-त्यों श्रधिक उदारहू फगुश्रा देत वनं न । (विहारी) 
यहाँ वस्तुग्यङ्ग्य ही प्रवान है कि नायक नायिका कै चेष्टा-सौन्दयं को देखता ही 
रहना चाहता है । काव्याथं इसके भी प्रागे बढ जाता है जव उसी वस्तुध्वनि 
से नायिका के प्रति नायकके ्रनुराग की व्यञ्जना (गौण होकर भी) होती है 
जिससे श्ङ्घार रसाभास वनता है । 

कहलाने एकत बसत ग्रहि-मयूर मृग-वाघ । 

जगतु तपोवन सो कियौ दीरघ-दाघ निदाघ ॥। (विहारी) 
काल-वैशिष्ट्य श्रौर कुलटा के वक्तृत्व से प्रच्छन्न सुरत की प्राथना वस्तुरूप मं 
प्रधान व्यङ्ग्य है श्रौर उसकी परिणति श्पृङ्गार रसाभास मे देखी जाती हे । 

जरहि विषम जर लेहि उसासा । 

क्वनि राम विनु जीवन श्रासा॥ (मानस) 
इसमे रूपक या उपमा भ्रलंकारध्वनि पर विचार हो चुका है, परन्तु राम के प्रति 
नगरवासियों का रतिभाव ही ग्रन्तिम व्यङ्ग्य है । 

जहां मुख्य रूप मे व्यभिचारी भाव व्यङ्ग्य होते है, वहां भी कोई-न-कोई 
स्थायी भाव कारण रूप मे व्यङ्ग्य रहता है, भरतः किसी-न-किसी स्थायीभाव की 
चरम व्यञ्जना सार्वत्रिक है । एेसी स्थिति मे स्थायी भावो प्रौर रसो पर विचार 
ही काव्याथं का भूख्य विचार कहा जा सकता है । यही कारण है कि भरतमूनि 
ने स्पष्ट कहा है कि -- "न रसाद्‌ ऋते कटिचदथः प्रवतते' (ना° शा० 6)--रस 
से रहित कोई काव्यां नहीं होता । 
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रसकास्व्रूप 


प्रथम भ्रध्याय मे भरत पर विचार करते हए सक्षेपमे रसकास्वरूप समभा 
जा चृकाटै 1 इस संदभं मे उसका पुनराकलन म्रावर्यक है क्योकि रस-विभाग 
पर॒ तथा निष्पत्ति पर विचार हेतु उसको उपस्थापना ्रपेक्षित है ्रौरसाथही 
भरत के व्याख्याताग्रो मे रस के स्वरूप को लेकर पर्याप्त मतभेद भी उसकी 
ग्रपेक्षा रखता है । सवंसम्मत परिभाषा "रस" शब्द में ही निहित है : 

रस्यते (ब्रास्वा्यते) इति रसः । 
म्र्थात्‌ जो भ्रास्वाद का विषयहो, वह रसदहै। काव्य में स्थायी भावदही 
प्रास्वाद्य होता ह प्रतः वही रस दहै। यहाँ प्रडन उठ्तादहै कि जवं स्थायी भाव 
ही रस है तव दो नाम रखने की क्या भ्रावर्यकता, एक ही से व्यवहार चलाया 
जा सकता हे । इसके उत्तर मे कहा जाएगा : 

(क) स्थायी भाव लोकव्यवहार मे भी व्याप्त है जवकि रस केवल काव्य 
की वस्तु हे । 

(ख) श्रनास्वाद्य स्थायी भाव कान्यमेमीदहो तोभी उसे रस नहीं कह 
सकते : | 

रामहि केवल प्रेम पियारा । (मानस) 


मे प्रेम (रतिभावः) वाच्यरूप मेँ श्राकर "रस" नहीं बनता, जवकि “वरोरू,` 


“मृगलोचनी' भ्रादि शब्दों के प्रयोगमात्र से श्राने वाला रतिभाव श्ृद्खार रस के 
रूप मे ्रास्वादनीय हो सकता है 1 
(ग) विभाव, भ्रनुभाव म्रौर व्यभिचारी भावये तीन सम्मिलित रूपसे 
रस-सामग्री वनते दै । रस-सामग्री के माध्यम से भ्रास्वाद-पोग्यता पाने वाला 
स्थायी भाव ही रसरूप लेता है 1 अ्रतएव भरत का सूत्र है : 
विभावानुभाव-व्यभिचारि-संयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः 1 


दूस प्रकार : 

1- विभावादि-संयुक्त रति स्थायी श्यङ्कार रस होता है। 
2. ह हास », हास्यरस न 
3. „ शोक » करुणरस }; 
4. ध क्रोध », ` रौद्ररसं 9 

5. र उत्साह ›„ वीररस 
6. ह भय ,, भयानक्ररस 

7 पग साव मत्य स 

8. विस्मय  श्रदूभुत रस 

9. ‰„ शम (निर्वेद) ,„, शान्तरस ,; 
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(घ) अ्रागे रस-निष्पत्ति के संदभं में देखा जायेगा कि प्रमुख चार मतो में 
पारिभाषिक एेकमत्य नहीं है । यहां रसस्वरूप की वह॒ विविधता द्रष्टव्य है : 

1. भट्टलोल्लट के भ्रनुसार विभावादि सामग्री के संयोग से श्रनुकायं में 
उत्पन्न स्थायी भाव रस हे जिसका सहृदय भ्रास्वाद पाता है । इस प्रकार काव्य 
या नाट्य में म्रनुकृत पात्र (ग्राश्रय) का स्थायी भाव ही रस है, लोकव्यवहार 
का स्थायी नहीं । इस मत में कवि श्रथवा नट भ्रौर सहुदय मे रस की स्थिति 
अमान्य रहती दै। कवि श्रथवा नट द्वाराकान्य या नाट्य में जिसपात्र का 
प्रनुकरण होता हे, उसी में रस की उत्पत्ति मान्य है । 

2. भटुनायक श्रादि नंयायिक प्रनुकारक--कवि या नट- द्वारा भ्ननुकत 
शरोर उसी मे प्रनुमित स्थायी भावको रस" नःम देते है जिसका ्रास्वाद 
सहृदय को होता है । यहाँ भी लोकव्यवहार का स्थायी तब तक रस नहीं है जव 
तक वह्‌ अनुकरण मेन लाया जाय। 

3. भदटुनायक के प्रनुसार साधारणीक्‌त स्थायीभाव ही “रस नाम पाता 
दै जिसका भोग या भ्रास्वाद सहृदय को होता है! 

4. अ्रभिनवगुप्त भ्रादि घ्वनिवादी भ्राचार्योके मत से विभावादित्रयसे 
प्रभिव्यक्त सहृदय का ही वासनारूप स्थायी भाव "रस" कहा जाता है । 

यह तथ्य सवेसम्मत है किलोकका स्थायीभाव कान्ययानाट्यमेही 
रसरूप प्राप्त करता है 


रस-सामम्री 


विभाव, भ्रनुभाव श्रौर व्यभिचारी भाव-ये तीन-रस-सामग्री है । स्थायीभाव 
के भ्राधार पर इनका स्वरूप इस प्रकार बनता है : (1) लोक मे जो स्थायी 
का कारण होता है, उसे काव्य में विभाव कहते हैँ । (2) लोक में स्थायी की 
कायरूप चेष्टां काव्य मे अनुभाव नाम से ज्ञातव्य है । (3) लोक मे स्थायी के 
सहकारी भाव काव्य में व्यभिचारी माव कहे जाते हैँ ।" स्थायी म्रौर व्यभिचारी 
(संचारी) दोनों भाव है, श्रत: इनमे से किसी की कारणसामग्री को विभाव 
मरौर कायंसामग्री को भरनुभाव नाम से काव्य मे जाना जाता है । तात्पयं यह कि 
विभाव भाव का पुवं वर्ती तथा मननुभाव उस का परवर्ती है । उदाहरणा : 

भ्राजु सुभायनही गई वाग, विलोकि प्रसून की पांति रही पगि । 

ताही समं तहं ्राए गोपाल, तिन्है लखि श्रौरौ गयौ हियरोौ ठगि ॥ 

प द्विजदेव न जानि परयौ घौ कहा तेहि काल परे भ्रंसुभ्रा जगि । 

ते जो कहै सखि लोनौ सखूपु सो मो भ्रंखियान मे लोनी गई लगि ॥ 
नायिका मे नायक-विषयक रति स्थायी भाव है जिसका आलम्बन विभाव 
(कारण) नायक है, उदहीपन विभाव कुसुभावलि, एकान्त भ्रादि.है जो भाव की 
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उत्पादक सामग्री है नायिकाका कथन, श्रश्नुभ्रादि अ्रनुभावहं जो भावस 
उत्पन्न कायं रै । भावन होतातोये चेष्टारूप प्रनुभाव भीन होते हृदयके 
- ठग जाने मे "जडता", निङ्चय कौ स्थिति में "वितक” भ्रौर श्रन्ततः निणेय में 
'मति' व्यभिचारी भाव हैँ इन सवसे परिपुष्ट स्थायी भाव सहृदय दारा 
ग्रास्वादयोग्य बनता है, अ्रतः श्यद्धार रस है। 


भाव 


लोकव्यवहार की दुष्टिसे किसी मे उत्पन्न होने वाली चित्तवृत्ति भाव है 
(भवतीति भावः) । काव्य में ग्राकर वही भाव रसिक को भावित या वासित 
कर तन्मय बनाता है (भावतीति भावः) ।* यही लौकिक भाव ग्रौर कान्यभाव 
मे भ्रन्तर है । इसी श्राघार पर काव्यभाव को अ्रलौकिक कहते हैँ । योंतो भाव 
(चित्तवृत्ति) ग्रनन्त दहै, परन्तु सहृदय का भावन करने वाले भाव 42 है--9 
स्थायी ग्रौर 33 व्याभिचारी । इनमें म्राठ सात्त्विक भी जोड लें तो संख्या पचास 
होती है, परन्तु सात्विकभाव अ्रनुभावरूप हैँ रतः 42 ही को काव्यभाव मानकर 
विचार किया जाता है। 


स्थायी भाव 


कोई भाव.स्थायी क्यो कहा जाता है ? स्वेप्रथम बात तो यहीह कि वह व्यमि- 
चारी भावों का कारण (विभाग) होता है--भ्रनेक व्यभिचारी भ्राते-जाते 
रहते रै, जवकि वह सभी का श्रावार बना रहता है । दूसरी वात है कि काव्यमें 
स्थायी भाव ही रसरूप से सहृदय द्वारा ्रास्वादित होता है : "रसावस्थः परं भावः 
स्थायितां प्रतिपद्यते"। तीसरा तथ्य यह है कि रसानुभूति मे स्थायी श्रायन्त 
व्याप्त रहता है जवकि व्यभिचारी भाव उसी में श्राते-जाते रहते है, विरोधी 
„ रौर ्रविरोवी भाव स्थायी मे इस प्रकार उठ्ते-गिरते हँ जसे सागरमें तरद्ख 
स्थायी सभी व्यभिचारियों को भ्रात्मलीन किये रहता है, स्थायी अ्रविच्छिन्च 
स्थिति रखता है 13 १ - 


ने 


व्यभिचारी भाव 


विशेषतः स्थायी के श्रभिमूख या श्रनुकूल संचरणरील होने वालेभाव व्यभिचारी 
होते ह जो स्थायिसागर मे तरङ्गवत्‌ उरते-गिरते रहते है ।५ 


विभाव 


उक्त दोनो प्रकारके भावोंके कारण को विभाव कहते है: लोकमें भाव का 
कारण काव्य में विभाव कहा जात। है 1 इन्हे दो वर्गो मे विभक्त किया जाता है: 





| 
। 
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उत्पादक कारण को अ्रालम्बन श्रौर उदहीपक कारण को उहीपन नाम से जाना 
जाता ह । ऊपर उदाहरण द्रष्टव्य ह । विभाव होने के लिए इतना ही अ्रावश्यक 
दै कि वह किसी भाव का कारण वनता हो, फिर चाहे वह.माव दही क्योन हो, 
दूसरे भाव काकारणदहै तो उस भाव का विभाव कहा जायगा; जैसेः स्थायी 
भाव सदेव व्यभिचारी की श्रपेक्षामे विभाव रहता है, ब्रीडा भाव प्रवहित्थ का 
विभाष दहै । 


अनुभाव 


भावके कायं को अनुभाव कहते हँ जिससे भाव की सत्ता का बोध होता है । एक 
भावमभीदूसरेभावका ग्रनुभाव हो सकताहै। व्यभिचारी भाव स्थायी के कायं 
है, श्रत: वे उसके भ्रनुभाव होते हैँ । इसी प्रकार प्रवहित्थ भ्रादिकोत्रीडाञ्नादि 
का भ्रनुभाव कहा जा सकतारहै। नाट्य में अ्रनुभाव ही म्रभिनयमें लाये जाते हैँ 
जिनके चार वग हँ 
सास्विक भाव : इन पर प्रथम प्रध्याय मे विचारहो चुका दै। 
आद्किक अनुभाव 

हंसत नटत रीभत खि भत मिलत खिलत लजियात। 

भरे भौन में करत हैँ ननं ही सव बात ॥ (विहारी) 
यहां. नेत्रो की विविध वचेष्टाएं श्राङ्कधिक ्रनुभाव ह जिनसे रतिभाव सूचित 
होता है। 
वाचिक अनुभाव 

रघुवंसिन्ह्‌ महं जहं कोड होई । 

तेहि समान अरस कहइ न कोई ।। (मानस) 
मे वाणी दवारा भ्रमषं की व्यञ्जना हुई है । 
आहायं अनुभाव : उक्त तीनों से भिन्न अनुभाव इस वगे मे श्राते है जिसमे 
बाहरी वस्तु के ग्रहण ्रादि का समावेश हो जाता है : जैसे, त्रीडामे फूल ्रादि 
से खेलना, कोध मे अस्त्र म्रादि उठाना, शोक मे या विरह मे भूमिलेखन इत्यादि । 

ऊपर रस-सामग्री का सामान्य विवेचन किया गया । रस-निष्पत्ति के चार 
मतो के श्राघार पर विचार कियाजायतो विभाव, भ्रनुभाव श्रौर व्यभिचारी 
भाव क स्वरूप-निरूपण में भ्रन्तर पाया जायगा : 

1. भट्रलोल्लट के भ्नुसार भ्रनुकायंगत स्थायी के कारण को विभाव, कायं 
को ्रनुभाव ्रौर पोषक या सहकारी भाव को व्यभिचारी भाव कहा जायगा 1 
मरनुकायं की उपस्थिति भ्रनुकारक (कवि या नट) के माध्यम से होती है, उसी में 
विभावादि अ्रपना-ग्रपना स्वरूप प्राप्त करते रै । 

2. भटुशंक्क के मत से भ्रनुङृत कारण, कायं रौर सहकारी भाव क्रमश 
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विभाव, अनुभाव अरर व्यभिचारी भाव होते है। उन तीनों से ग्रनुकायं का 
स्थायी भाव भ्रनुकृेत होता है श्रौर उन्हीं तीनों से सहृदय दारा भ्रनुमित होकर 
"रस' नाम पाता हं । 
भटुनायक साधारणीकृत कारणादि को विभावादि कहते हं । साघारणी- 

कृत स्थायी भाव ही "रस" कहा जाता हे । | 

4. अभिनव श्रादि घ्वनिवादियोंके मतसेकाव्यमेंग्राये हुए कारणादि 
विभावादि कटे जाते है श्रौर उनके दवारा रसिक की स्थायी वासना अ्रभिव्यक्त 
होती है, इसी से विभावादि नाम की साधकता है । 


रसके भेद 


घ्वनिमत मे शान्तिसहित नौ रस मान्यै जेसा कि ऊपर देखा जा चुकाहै। 
नाटय मे शान्त को छोडकर श्राठ रस ही भरतने परिगणितक्ियिहैं। भरतने 
श्ृङ्ार, रौद्र, वीर, ग्रौर वीभत्स रसो से क्रमज्ञः हास्य, करुण, अद्भुत श्रौर 
भयानक की उत्पत्ति वतायी है 1 इससे यह्‌ भ्रम न होना चाहिए कि चारही 
मूल रस हैँ । भरत का अ्रभिप्राय केवल इतना रहा है कि नाटक भ्रादि में उक्त 
चार से देष चार की उत्पत्ति देखी जाती है ग्रौर उससे सौन्दयं मे अ्रधिक्ताग्रा 
जाती रै (यो सभी स्थायी भाव स्वतन्त्र है, ग्रतः संभी रस स्वतन्त्र है) । उन्होने 
स्पष्ट कहा है 

तथा मूलं रसाः सवे तेभ्यो भावा व्यवस्थिताः ।॥ (ना० शा० 636) 
म्र्थात्‌ सभी रस भावोंके मूलँ । भरने ग्रौरमीक्हाहैः श््खारकी 
ग्रनुकृति हास्य है, रद्र का केमं करुण होता है, .वीर का कमं श्रद्भूत कहा जाता 
है ग्रौर वीभत्स का दशेन भयानक है ।° इसको दशरूपक 4/43-44 पर श्रधिक 
स्पष्ट किया गया हे । 

इन तथ्यों को उदाहरणो मे देखा जा सकता है : 
भ्ुद्धारानुकृति हास्य 

जप तप कुन होइ तेहि काला । 

हे विधि मिलं कवन विधि वाला ।। (मानस) 
यहाँ नारद का रतिभाव श्रनुचित है, ग्रतः श्ुद्खार रसाभास प्रथवा श्युद्खार का 
प्रनुकरण है जिसको परिणति हास्य रस मे होती है । इस प्रकार श्युद्खारानुकति 
` हास्य का विभाव बन जातीरहै। भक्तिके प्रसंगोंको छोडकर सवत्र परकीया- 
चित्रणों म एसे ही हास्य का योग रहता है । मानस में शूप॑णखा-प्रकरण इसका 
श्रच्छा उदाहरण है । सीता के प्रति रावण कां रतिभाव हास्य में नहीं परिणत हो 
पाता क्योकि वह्‌ प्रवल क्रोध का श्रालम्बन वना रहता है 1 फिर मी : 
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तेहि श्रवसर रावनु तहं आवा । . 

संग नारि वहु किए बनावा|। 
मे हास्य का पुट वना ही रहता है। 
रोौद्र-कमं करुण 

सौरभ पल्लव मदनु विलोका । 

भयउ कोपु कपे त्रलोका । 

तब सिं तीस्रर नयन उघारा। 

चितवत कामु भयउ जरि छारा ।। (मानस) 
शिव के रौद्ररस से कामदाहहोतारहै, श्रतः रौद्र-कमंही करुण रस में परिणत 
देखा जाता है । रति-विलाप उसी का प्रपञ्चन है । 
वीर-कमं अद्भुत 

लेत चढावत खंचत गा । 

काहु न लखा देख सबु ठढे ।। 

तेहि छन राम मध्य धनु तोरा । 

भरे मूवन धुनि धोर कठोरा ।॥। (मानस) 
घनुभङ्ख राम का वीर-कमंहै जो विस्मयपूणं भ्रदभृत रस मे परिणत देखा 
जाता है! . 
वीभत्स-दशेन भयानक 

मज्जहि भूत पिसाच वेताला 1 प्रथम महा फोटिग कराला] 

काक कंक लं भुजा उडाहीं 1 एकते छीनि एक लं खाहीं ।। 

 खेचहि गीध श्रांत तट भए । जनु बंसी खेलतु चित दए॥ 

बहु भट वहहि चढ़े खग जाहीं । जनु नावरि खेलहि सरि माहीं । 

जोगिनि भरि भरि खप्पर संचहि । भूत पिसाच बधू नभ नचहि ॥ 

जंबुक निकर कटक्कट कटुहि । खाहि हूभ्राहि अरधाहि दपटहि ।1 (मानस) 
यहां वीभत्स-चित्र ही प्रमुख है जिससे भयानक की निष्पत्ति प्रकट हे । 

चार रसो की चार रसो के साथ भ्नन्योन्याश्रय-स्थिति को छोड कर भी समी 
रस स्वतन्त्र देखे जाते हैँ जिन पर श्रव विचार अपेक्षित है 1 


वस 


भ्बुद्धार रस 


धह रस दाम्पत्य-रति से निष्पन्न होता है) पति का पत्ति के प्रति या 
पत्नि का पति के प्रति रति भाव स्थायी होता है। भटर लोल्लट के अनुसारः 
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विभावादि से भ्रनुकायं (आश्रयरूप पति या पत्नी) मे उत्पन्न ग्रा रतिभाव ही 
शरुङ्ार रस है । शंकूक के मत से ग्रनुकृत विभावादिसे भ्रनुकूत रति स्थायी 

म्रनुकारक में अनुमित होकर श्छुङ्गार रस बनता हे । भदटूनायक के भावकत्व- 
सिद्धान्त मे कहा जायगा कि साधारणीकृत विभावादि के साथ साधारणीकृत रति- 
भाव श्युद्धार रस है । श्रभिनवगुप्त रादि व्वनिवादियों के म्रनुसार विभावादि 
नारा भ्रभिव्यक्त सहृदय का वासनारूप रतिभाव श्ृद्धार रस होकर भ्रास्वादित 
होता है श्युङ्खार रस प्रथमतः दो प्रकारका होतादहै : संभोग म्रौर विप्रलम्भ । 
विप्रलम्भ के तीन प्रकार मान्य है : पूर्वराग, मान ग्रौरं प्रवास । इस प्रकार चार 


ल्ल । 

पूवंराग : विवाह से पूवं नायक-नायिका का परस्पर अनुराग पूवेराग का 
जाता है । काव्य में विभावादिके योगसे वहीश्यद्खार रसकेरूपमें श्रास्वादित 
होता दै: 

लता म्रोट तव सखिन्ह्‌ लखाए | 

स्यामल गौर क्िसोर सुहाए।। 

देखि रूप लोचन ललचाने । 

हरषे जनु निज निधि पटिचाने ।। 

धके नयन रघुपति छवि देखे । 

पलकन्िहूं परिहरीं निमेषे ) (मानस) 
यहाँ सीता श्राश्रय, राम ्रालम्बन विभाव, एकटक देखना श्रादि भ्नुभाव, 
प्रौत्सुक्य, हषं, जडता भ्रादि व्यभिचारी भाव हैँ जिनसे युक्त रति स्थायी भाव 
श्ृ्खार रस के रूप मे सहूदय द्वारा भ्रास्वादित होता है । 
मान : प्रणयकोप को मान कहते है : ` 

वाल कहा लाली भई लोयन कोयन माहि । 

लाल तिहारी दृगन की परी दुगन मे खाहि । (विहारी) 
नायक म्रालम्बन विभाव, उसके उनीदे नेत्र उदौपन, वाचिक भ्रनुभाव, ग्रमष, 
ग्रसूया आ्रआादि व्यभिचारी से संयुक्त रति स्थायी मान-ब्युङ्खार रसकेरूपमें 
भ्रास्वादित होता । 
प्रवास : पति का परदेश जाना प्रवास है । किसी श्रन्य कारण से भी कान्त ्रौर 
कान्ता का दूर रहना प्रवास में श्राताहै: 

तत्त्व प्रेम कर मम श्रु तोरा, 

जानत प्रिया एक मनु मोरा ॥ 

सो मनु रहत सदा तव पाहीं । 

जानु प्रीतिरस एतनेइ भाहीं ।। (मानस) 
राम ्राश्रय, सीता ्रालम्बन, वाचिक श्रनुभाव, चिन्ता श्रादि व्यभिचारी के 





। 
१ 
¶ 
| 
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योग से प्रवास-रतिका श्यृङ्खार रूप में ग्रास्वादन होता है। 
संभोग : अनुकल स्थिति मे दम्पत्ति का मिलन संभोग कहा जाता है जिसका 
विस्तृत विवेचन कामशास्त्र मे देखा जाता है । एक उदाहरण पर्याप्त होगा : 

जो तुम चाहौसोकरौ ना जानौं भल मन्द। 


जो भावेसौ होड मोहि तुम पि चहँ श्रनन्द ॥ (जायसी) 


हास्य रस 


ठास नाम स्थायी भाव हास्यरस के रूप में प्रास्वादित होता है । भटुलोल्लट के मत ` 
से प्रनुकायगत (आश्रयगत) उत्पन्न हास ही रस है, भटुशंकुक कै भ्रनुसार ग्रनु- 
कारक द्वारा अनुकृत प्रौर उसी मे सहूदय द्वारा ग्रनुमित स्थायी हास्यरस है, 
भट नायक का भ्रभिमतदहै कि साघारणीकृत हास ही हास्यरस है ओौर ध्वनिमत 
मे सहृदय की ग्रभिव्यक्त हासवासना हास्यरस होकर आस्वादित होती है । इस 
रस के विभावादि पर विशेष विचारं श्रपेक्षित है । 

(क) विकृत चेष्टा, वचन ग्रादि ्रथवा उनका कर्ता यह विभाव होता है । 
मुख्यतया हास्यरस में इसी का चित्रण देखा जाता है । कवि-कल्पना विभाव को 
ही प्रस्तुत करने मे परिसमाप्त देखी जाती है । 

(ख) उक्त चेष्टा ्रादि देखने. वाला आश्रय ही भ्रनुभाव क। ्राघारहो 
सकता है जिसमे मुख-विकार म्रादि से हास की प्रतीति हो, परन्तु चित्रो मे भ्रनुभाव- 
योजना का महत्त्व नहीं देखा जाता । कही-कहीं अ्रनुभावचित्र देखे जाते है, परन्तु 
उनका महत्त्व ग्रल्प ही रहता है : 

मुनि ग्रति विकल मोहं मति नाटी। 

मनि गिरि गई छूटि जनु गांटी ॥ 

तव॒ हरगन बोले मूसुकाई । 

निज मुख मुकुर विलोकटहु जाई ।। (मानस) 
यहां प्रथम अर्घाली में नारद (विभाव) का चित्रण ही हास्य के लिए पर्याप्त है, 
दूसरी ग्र्घाली द्वारा रुद्रगणों की मुस्कु राहट रौर वचन अनुभावरूप में ्वाणित हैः 
पर उनके विना भी हास्य मे कमी नहीं आ सकती : 

मरकट बदनु भयंकर देही 
इतना ही हास्य के लिए पर्याप्त है । एेसी स्थिति मे कवि भ्रथवा रसिक को ही 
हासभाव का आश्रय मानना चाहिए, अनुमभावयोजना कान्य में भ्रपेक्षित नहीं । 

(ग) भरत ने ्रनुभाव की दृष्टि से विशद एवं विस्तृत विवेचन करते हुए 
उत्तम जनों मे स्मित श्रौर हसित, मध्यम प्रकृति वालों मे विहसित श्रौर उपहसित 
तथा श्रघम जनों मे अपहसित ओर अतिहसित की व्यवस्था दी है: 

1. स्मित वह्‌ धीर हास है जिसमें कपोलों का स्वल्प विकास, कटाक्ष-सौऽढव 
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रहता है, दांत नहीं खुलते । 
2. हसित मे कपोलो का अधिक विकास तथा मूख ौर ने्ों कौ उत्फुल्लता देखी 
जाती है । . 

3. विहसित मे मुख का रद्ध बदलता, नेतरो ्रोर कपोलो मे सिकूडन भ्राती तथा 
मधुर ्वनि होती है । 

4. उपहसित में ग्रद्धों तथा.मस्तक मे सिकुडन, नेत्रो मे वक्रता रौर नासिका 
मे उत्फुल्लता देखी जाती है । 

5. श्रपहसित अ्रनवसर-हास्य है जिसमे कन्धे ग्रौर सिर कपि उरते तथार्रासू 
म्रा जाते है । 

6. अ्रतिहसित में श्रासू, उद्धत देहकम्प, विकृत स्वर श्रादि दृश्य वनते हैँ ग्रौर 
हंसने वाला हाथों से परलियो को दवा कर उछाल रोकने का प्रयास करता 
देखा जाता है । 
ऊपर छह वर्गो मे हास के प्रनुभावों को देखा गया, परन्तु एेसा भी देखा 

जाता है कि प्रत्यन्त धीर पुरुष एक भी चेष्टा नहीं करते, मनम ही हंस लेते है : 
मनही मन महेसु मुसुकाहीं । (मानस) 

इसे कुशल जन ही जान पाते हैँ । 
(ध) हषं, श्रम, घृति ग्रादि व्यभिचारी भाव हास के पोषक है, परन्तु म्रनु- 
भावों के समान ही इनका भी चित्रण नहीं देखा जाता । ू 
(ङ) सारांश यह कि हास्य मे विकृत ्रङ्ख, विकृत चेष्टा प्रौर विकृत वचन 

की योजना ही पर्याप्त रहती है, उन्दी से रसानुमूति सम्पन्न हो जाती है । 


कर्ण रस 


करुण रस का स्थायी माव शोक है जो शापः, क्लेश, परिय-वियोग, विभवनार, संकट 
म्रादि विभावो से जनित होता है । श्रश्रु, विलाप, मुख-शोष, वं वण्यं, निःश्वास, मोह 
भादि उसके श्रनुभाव है । निर्वेद, ग्लानि, चिन्ता, ग्रौत्सुक्य, श्रावेग, भ्रम, मोह, 
श्रम, मय, विषाद, देन्य, व्याधि, जडता, उन्माद, म्रपस्मार त्रास, ग्रालस्य, मरण 

मादि व्यभिचारी भाव ह । भटलोल्लट श्नुकायं मे उत्पन्न दोक को, भटरशंकुक .. 


भरनुका रकं दवारा श्नुङृत श्रोर उसी मे म्रनुमित शोक को, भटुनायक साधारणीकृत. 
शोक को तथा ग्रभिनव प्रादि सहृदय में व्यक्त उसके वासनात्मकं शोकं को करुण- 
रस मानते है । < 
पति सिर देखत मंदोदरी । 
मुरुछित विकल घरनि खसि परी ।। 
` जुवति वृद रोवत उठि धाई। 
तेहि उठाइ रावन पहि भ्रा | 
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पति. गति देखि ते करहि पुकारा ।. 
द्टे कच्‌. नहि बपुष सेभारा।।. 
उर ताडना करहि विधि नाना। 
रोवत करहि प्रताप बखाना ॥ (मानस) 


रावण-मरण विभाव है । मूर्छा, रोदन, विखरे केश, शरीर-शिथिलता, हृदय-ताडन. 


ग्रादि म्रनुभाव है । स्मृति, चिन्ता, देन्य, मोह, ्रावेग ्रादि व्यभिचारी भाव है । 
इनसे नसंयुक्त मन्दोदरी प्रादि का शोक रसिक मे करुण रस होता है । 


कुछ स्थितियों में ्रात्यन्तिक प्रिय-वियोग न होने पर भी यदि किसी.कारण ` 


वसा समभाजातादटैतो भी करुणकी निष्पत्ति होती है । उदाहरणाथं स्वप्न- 


वासवदत्ता नाटक में वासवदत्ता जीवित है फिर भी राजा उदयन को उसके मरण ` 


काही ज्ञान रहता है, भ्रतः तव तक करुण की व्याप्ति रहती है. जब तक वासव- 
दत्ता मिलती नहीं । इसको "करुण विगप्रलम्भ' कहा जाता है 1 राम कै प्रवास से 
दशरथ को इसलिए शोक होता है कि उन्हे श्रपने जीवित वचने का विवास नहीं 
रहता प्रतः वहां करुण रस देखा जाता है । कौसल्या भ्रादि मे करुण न मान कर 
वियोग रति ही मानना चाहिए क्योकि वहाँ मिलने की आशा विद्यमान है। 


रौद्र रस 


रोद्रका स्थायी भाव क्रोध है जो राक्षस, दानव श्रौर उद्धत मनुष्य में देखा.जाता 
ह (उत्तम प्रकृति में उत्साह के साथ भ्रमषं हो सकता है, रोघ नहीं) । इसमें 
घषेण, तिरस्कार, ग्राघात, कठोर वचन श्रादि विभाव हैँ 1 . लाल श्राँखे, मृकुटी, 
दाति रौर ग्रोठों का निपीडन, मुट्टी कसना, हाथ मलना, स्पन्दन रादि ्नुभाव 
होते दै । मोह, ग्रावेग, उत्साह, चपलता, श्रमषं, उग्रता, गवं ग्रादि व्यभिचारी 
भाव है । भ्रनुकायं मे उत्पन्न (लोल्लटमत से) या भ्रनुकारक में ्रनुमित (शंकुक- 
मत से) या साघारणीकृत (भटनायकमत से) अ्रथवा रसिक में प्रभिव्यक्त (व्वनि- 
मत से) क्रोघ स्थायी रौद्र रस कै रूप में श्रास्वादित होता है । 

रे खल का मारसि कपि भालू । 

मोहि विलोक तोर भँ काल्‌ ॥ 

` खोजत रहें तोहि सुतघाती । 

प्राजु निपाति जुड़ावडं छाती ।। (मानस) 
चक्ष्मणके क्रोध का चित्रण है जिसका श्रालम्बन रावण है। वाचिक अ्रनुभावों के 
साय उग्रता, अ्रमषं ग्रौर त्रावेग व्यभिचारी भाव है ।. 


वीर रस 


उत्तम-प्कृति वाला पुरुष ही वीर रस का राशय है, उत्साह स्थायी भाव है, 
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ग्रसंमोह, अव्यवसाय, न्याय, विनय, पराक्रम, शक्ति, प्रताप, प्रमाव श्रादि विभाव 
है; स्थिरता, शूरता, व्याग, विलक्षण कमं श्रादि भ्रनुभाव हं; घुति, मति, गवे, 
ग्रावेग, अमष, उग्रता, स्मृति श्रादि सहकारी भाव दहं । वीर रस केभरत ने तीन 
भेद माने हँ : दानवीर, घमंवीर श्रौर युद्धवीर 1 मटुलोल्लट के भ्ननुसार श्रनुकायं 
मे उत्पन्न, शंकूक के श्रनुसार प्रनुकारक मे श्रनुमित, भदटरुनायक के मतसे 
साधारणीङृत, ओर ध्वनिमत से सहृदय मे ग्रभिव्यक्त उत्साह स्थायी भाव वीर- 
रसकेरूपमेग्रास्वादित होता दै। 

सौरज धीरज तेहि रथ चाका । सत्य सील दढ धुजा पताका ॥ 

वल विवेक दम परहित घोरे । क्षमा कृपा समता रजु जोरे । 

ईसभजनु सारथी सुजाना । विरति चमे संतोष पाना ॥ 

दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा । बर विग्यान कठिन कोदंडा 1 

ग्रमल ्रचल समन चोन समाना 1 सम जम नियम सिलीमुख नाना ॥ 

कवच श्रभेद विप्र गुर पूजा । एहिसम विजय उपाय न दूजा 11 

सखा धमेमय अरस रथ जाके । जीतन कहं न कतहु रिपु ताकं ।। (मानस) 
यहाँ सभी प्रकार के वीर रसो का एक साथ चित्रण है। ्रलग~ग्रलग तीनोंके 
उदाहरण द्रष्टव्य हैँ: 
दानवीर 

जो संपति सिवं रावनटि दीन्हि दिं दस माथ । 

` सो संपदा विभीषनहि सकुचि दीन्हि रघुनाथ ॥ (मानस) 

विभीषण श्रानम्बन विभाव है, संकोच ्रनुभाव है, हषे, धृति, मति भ्रादि व्यभि- 
चारी भाव हं । इनसे संयुक्त राम का दानोत्साह वीररसरूप में श्रास्वादित 
होता है । 
धभेवीर 

भरतहि होइ कि राजमदुं विधि हरि हर पद पाइ। 

कवहुं कि काजी सीकरन्हि छीरसिधु विनसाई्‌ । (मानस) 
वैलोक्य-राज्य की उपेक्षा प्रालम्बन है, भरत की चारित्रिक दढता ग्रनुभाव दै, 
मति, घृति, विवोव व्यसिचारी हैँ । इनसे संयुक्त घमत्साह वीररस के रूप में 
भ्रास्वादित होता है । 
युद्धवीर 

हम छत्री मृगया वन करही 1 

तुम्ह से खल मृग खोजत फिरहीं ।। 

रिपु वलवत देखि नदि उरहीं 1 

एक वार कालहु सन लरहीं 1] (मानस) 
खरदूषण श्रादि चौदह हजार राक्षसो की सेना विभाव है, वाचिक ग्रनुभाव है, 
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मति, धृति, गवं, स्रमपं प्रादि व्यभिचारी भाव हं। इनसे संयुक्त राम का युदधोत्साहं 
वीररस के रूपमे श्रास्वादलेताहे। 

ध्यातव्य है कि रौद्र रस मे उद्धत ्रहुंकार के साथ प्रचण्ड क्रोघ देखा जाता 
है, क्रो ही स्थायी भाव होता है। उत्तम प्रकृतिकेपा्रोमे शत्रु के प्रतिभी 
वैसा क्रोध नहीं होता, केवकं श्नन्यायके प्रति श्रमषं रहता है जो उत्साह का सह्‌- 
कारी भावमात्र है । प्रमुखता उत्खाहकी ही रहती है। राम जसे पाचों मे जहां 
भी क्रोध ग्रादिकी वात ग्रायीदहै, वहां भीग्रमषंकाही भ्रथे लेना चाहिए 


क्योकि उदात्त चरित्रमे क्रोषकी उग्रता कभी नहीहोती, तभी वीररसकी . 


संगति हे । 


भयानक रस 


भय स्थायी भाव है। विकृत प्राणी, उल्लू, शृगाल, व्याघ्र श्नादिका दशनः 
ग्ररण्यगमन, शून्यवास, स्वजनवघ प्रादि विभाव हैँ । कर-चरण-कम्पन, नेत्रो की 
फड़फड्ाहट, रोमाञ्च, वैवण्यं, स्वरभङ्ख प्रादि भ्रनुभाव टै । शङ्का, मोहं दन्य, 
ग्रावेग, चपलता, बास, ्रपस्मार, जडता भ्रादि सहकारी भाव हँ । भयानक तीन 
प्रकार से देखा जाता है : व्याजवश, श्रपराघवश भ्रौर वित्रासवश। 

घन घमंड गरजत नभ धोरा। 

प्रियाहीन उरपत मन मोरा॥ (मानस) 
यहां प्रिया-विरह के व्याज (बहाने) से राम मे भय देखा जाता हं । 

ताकं भय रघुवीर कृपाला । | 

सकल भुवन मे फिरेडं विहाला ।। (मानस) 
सृग्रीवमे बाली के प्रति ग्रपराधी होने सेभयदहै। 

तात मातुहा सुनिश्र पृकारा। 

एहि मरवसर को हमहि उवारा।। 

हम जो कहा यह्‌ कपि नहीं होई । 

वानर रूप घरं सुर कोई 

साधु ्रवग्या कर फलु एेसा । 

जरइ नगर प्रनाथ कर जंसा ।। (मानस) 
` ल ङ्कादहन के इस प्रसंग में वित्रास-जनित भय है । हनुमान का विकराल ङ्प 
प्रालम्बन विभाव है । चिल्लाहट रादि भ्रनुभाव ह । त्रासः चपलता, देन्य रादि 
व्यक्ििचारी भाव दँ । इनसे सक्त भय स्थायी का भयानक रस के रूपमे भ्रास्वाद 
होता है । भदुलोल्लट कै भ्रनुसार ्रनुकायं राक्षसो मे उत्पन्न भय ही भयानक 
रराटे, शंकूकः के मत मे राक्षसो के प्रनुकारक नटया कविमे सहृदय दारा 
म्रनुमित भय स्थायी रस है, भद्नायक साधारणीकृत भय को भयानक रस मानते 


क = केः = = कोः = क कोः क, = = 
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है, जबकि ध्वनिमत मे रसिक मे स्थित भय-वासना हो यक्त होकर भयानक 
रसके रूपमे श्रास्वादित हे। 


वीभत्स रस 


जगप्सा स्थायी भाव है 1 श्रभव्य, ग्रप्रिय, प्ररुचिपूणं वस्तुग्रों के दशेन, श्रवण 
कीतंन आदि विभाव हैँ । ग्रङ्खसंकोच, मुखसंकोच, थृकन। श्रादि प्रनुभाव दहै । 
उद्वेग, ्रपस्मार, भ्र वेग, मोह, चपलता, जडता, निवंद प्रादि व्यभिचारी भाव दहं । 
इनसे संय॒क्त जुगुप्सा भाव वीभत्स रूप मे रस बनता है । इसके दो भेद है : 
(क) उद्रेगज वीभत्स विष्ठा, कृमि प्रादि विभावो से होता है 

ग्रस्थि पुरातन छधित स्वान प्रति ज्यों मुख भरि पकर । 

निज तालूगत रुधिर पान करि मन संतोष भर्‌ ।। (विनयपत्रिका) 
यहाँ रस्थि श्रालम्बन है । 
(ख) क्षोभज बीभत्स में रुधिर, मज्जा, चर्वी ग्रादि का प्रचुर दशन विभाव 
होता दै 

कादर भयंकर रुधिर-सरिता चली परम ग्रपावनी । 

दोड कूल दल रथ रेत चक्र ्रवतं वहति भयावनी ।। (मानस) 
यहां रधिर-सरिता श्रालम्बन है, कविवचन नदि ग्रनुभाव है, जडता, त्रासः 
ग्रावेग प्रादि व्यभिचारी भाव रहै । लोल्लट के अ्रनुसार भ्रनुकायं मं उत्पन्न, शंकुक 
के म्रनुसार प्रनुकारक मे प्रनुमित, भटुनायकके श्रनुसार साधारणीकृत ्रौर 
व्वनिमत से सहृदय मे प्रभिव्यक्त जुगुप्सा स्थायीमभाव वीभत्स रसके रूपमे 
ग्रास्वादित होता है। 

हास्य के समान ही वीभत्समें भी विभाव-वणंन दही देखा जाता है, भ्रनु- 
भाव श्रादि का भ्रनुमान ही करना पड़ता क्योकि आश्रय का कोड वणन नहीं 
किया जाता । यह्‌ रस सदव दूसरे रस का श्रङ्गहोकरहीम्राता है । प्रधिकतर 
युखवीर के साथ ही क्षोभज वीभत्स के चित्र मिलते हँ, शान्त रस के व्ण॑नों 
मं प्रायः निवंद को सघनं करने हेतु उद्वेगज वीभत्स के चित्र दिये जाते है । रम- 
शान-वणन ग्रादिमं यह रस भयानक रस काश्रङ्क वनतादहै। प्रधम पात्री 
के मद्यपान ग्रादि मे वान्त इत्यादि के चित्र कभी-कभी स्वतन्त्र रूप से इस रस 
को श्रनुभूति कराते है 


अद्यत रख 


इसका स्थायी विस्मय (्राश्चयं ) है । दिव्य-जन-दशंन, किसी. बड़ ग्रभीष्ट क 
प्रचानक प्राप्ति, उपवन तथा देवकुल श्रादि जाना, सभा, विमान, माया, इन्द्र-. 
जाल, युद्ध श्रादि इसके विभाव हँ । नेत्रविस्तार, एकटक देखना, रोमाञ्च, भ्रशरु, 
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स्वेद, साधुवाद, हाहाकार, मुखः-बाहु-चरणःश्रादि.काः चलन तथा. एसी ग्रनेक 
चेष्टा ग्रनुभाव होती हैँ । जडता, म्रावेग, मोह, हषं, चप्रलता प्रादि व्यभिचारी 
भाव होते है । इनसे उत्पन्न या अ्रनुमित्‌ या साधारणीकृत, या ग्र भिव्यक्त- 
विस्मय श्रद्भुत रसके रूपमे प्रास्वाद लेता है । इसके दो प्रकार है : 
(क) दिव्य-दज्ं न-जनित : अ्रद्मुत रस किसी अलौकिक वस्तु के देखने रादि से. 
जनित विस्मय वाला होताहै: . 

कहु दुद्‌ कर जोरी भ्रस्तुति तोरी केहि विधिः करो म्रनता । 

मायागुनग्यानातीत अ्रमाना वेद पुरान भनता।।. 

करना सुख सागर सब गुन श्रागर जेहि गावहिं श्रुति संता । 

सो मम हित लागी जन भ्रनुरागी भयउ प्रगट श्रीकता ॥। 

ब्रह्मांड निकाया निमित माया रोम रोम प्रति वेद कहूं । 

मम उर सो वासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर नं रदं ॥ 

उपजा जब ग्याना प्रभु मुसक्याना चरित वहुत बिधि कीन्ह चह । 

कहि कथा सुहाई मातु वुकाई जेहि. प्रकार सृतप्रेम लहे ।। (मानस) 
यहाँ राम के विराट्‌ रूपका दर्शन श्रालम्बन है, राम-शिञु का सुसकुराना 
गरादि उदहीपन दै । कौसल्या के वचन अनुभाव है । हर्ष, म्रावेगः, ग्रौत्युवय रादि 
सहकारी भाव हैँ । इनसे संयुक्त कौसल्या का विस्मय रसिक की श्रदुभुत रस के 
रूप मे ्रास्वादित होता है। 
(ख) आनन्दजनित अ्रद्भुत रस 

मुनि सिसु रुदन परम प्रिय बानी । 

संभ्रम चलि श्राईं सब रानी ।। 

ह॒रषित जहं तहं धाइ दासी । 

ग्रानंदमगन -सकल पुरबासी 1! 

दसरथ पुत्रजन्म ` सुनि काना। 

मानं ब्रह्मानंद समाना ॥ (मानस) 
यहाँ भ्रनेक पात्रों में ्रानन्दजनित विस्मय की विविधता है । हडवडी, दौड भाग 
ग्रदि ग्रनुभाव हैँ । पुत्रजन्म विभावदहै। हषं, श्रौत्सुक्य, अ्रावेग, जडता, चपलता 
ग्रादि व्यभिचारी दह। | 


शाल्त~रस्‌ 


शान्त मोक्ष-परक रस है (जबकि शेष रस धमं, अथं ग्रौर काम के विवगं 
पर श्रवलम्बित है) । इसका स्थायी भाव “शम' है जिसे कभी-कभी निर्वेद" 
भी कहा जाता है । तत्त्वज्ञान, हृदय-शुद्धि, वैराग्य रादि विभाव (ग्रालम्बन) 
है, संसार की नश्वरता श्रादि उदीपन दै 1 यम, नियम, अध्यात्मविद्या, धारणा, 
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व्यान, समाधि, उपासना, दया, ्रहिसा, शौच भ्रादि म्रनुभाव हैँ । निवेद, स्मृति, 
वृति आदि सहकारी भाव है । रोमाञ्च, स्तम्भ प्रादि सात्त्विकं भाव भी 
मरनुभाव-वगं मे देखे जाते हँ । इनसे श्रनुकरायंः मे उत्पन्न ्रथवा भ्रनुकारक में 
ग्रनुमित या साघारणीकृत ्रथवा सहूदय मे व्यक्त दाम स्थायी शान्तरस के रूप 
मे ्रास्वाद लेता है । | 
तहूं पुनि संभु समुषि पन भ्रापन । 

वेठे वट तर करि कमलासन ।। 

संकर सहज सरूपु सम्हारा । 

लागि समाधि अ्रखंड प्रपारा।। (मानस) 
यहां उत्तेजनाहीन भ्रच्यात्म-स्थिति विभाव है। पद्मासन, समाधि श्रादि ग्रनुभाव 
ह । स्मृति, घृति भ्रादि व्यभिचारी हैँ । इनसे संयुक्त शंकर का शम स्थायी भाव 
सहृदय को शान्तरस के रूप में श्रास्वादित होता है । निर्वेद या वैराग्य मात्रसे 
शान्तरस की निष्पत्ति नहीं होती । जसे : 

चद्कं चले पालकी नालकी पै, निवहे मग पैदर ही तौ कहा । 

दिन बीते संजोग ही के सुख मे, दुख ही सहि देह दही तौ कहा ॥। 

जग मे भई कीरति वेस वृजेस, श्रकोरति ही उमही तौ कहा । 

दिन चारिकमें तुमहीन रहे, चरचा चिरकाल रही तौ कहा ॥ 
यहां विषयों के प्रति वैराग्य तो है, पर उत्तेजना-हीन शमभाव मे ्रविचल स्थिति 
नहीं हे" श्रतः शान्तरसध्वनि न होकर निर्वेदभावघ्वनि है । 

शान्तरस की स्थापना में गम्भीर मनोवैज्ञानिक चिन्तन देखा जाता है । 
म्राठ रस एसी चित्तवृत्ति को लेकर वनते हँ जो बाह्य विषयों की उत्तेजनामरो 
से उत्पन्न होती है, यह व्यावहारिकं सत्य है । एेसी चित्तदशा परिकत्पित की 
गयी है जिसमे वाह्यविषयजनित उत्तेजनाणएे नहीं रहतीं । जैसे : निस्तरङ्क सागर 
देखने मे नहीं प्राता फिर भी उसकी सत्ता कल्पित रहती दै मरौर तरद्धो के 
विकार वायु प्रादि कारणों सेउसी में उत्ते श्रौर लीन हग्रा करते है, उसी 
प्रकार उत्तेजना-रहित शान्त चित्तदशा ही सभी भावों (रसों) की ग्राधारमभूत 
कृति हे, चित्त को सहन श्रवस्या है । जिसमे वाह्य-कारण-वश विकारखूप 
वेषयिक वृत्तियां उव्तीं प्रौर लीन हाती हं ।7 यह चित्त की एसी समाहित 
(एकाग्र) स्थिति है जिसमें सुपुप्त जसी संज्ञा रहती है जो भ्रात्मा का स्वरूप 
द विषय-वोघ नहीं रहता । 

प्राचायं श्रमिनवगुप्त ने नाटूयजास्तर के छठे अ्रध्याय कै श्रन्त मे शान्तरस 
का समावेश प्राचीन हस्तलेखों से प्रमाणित्त बताया है रौर बताया है कि प्रत्येक 
रसानुभूति शान्तसूप ही होती है । श्रन्य रस इसलिए पृथक्‌ नाम पाते है कि उनमें 
शम के साथ-साथ अरन्य चित्तवृ्तिकाभी योग रहता है । उन्होने “सिद्धान्त- 
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शास्त्र का उद्धरण देकर बताथादहै कि भरत से भी प्राचीन शान्तरस की 
परम्परा रही है ।७ शान्त पूणानिन्द रस है म्रौर सभी काकारण है जिसके लिए 
कहा गया है - श्रानन्द से ही सव भूत जन्म लेते, जन्म ले कर जीते भ्रौर उसी 
मे पहुंचते तथा लीन हो जाते ट ।" 


इस प्रकार रसो का विवेचन हो जाने पर रसनिष्पत्ति के सम्बन्ध में मत- 


चतुष्टय का विचार श्रागामी प्रध्याय मे द्रष्टव्य है। 


सन्दभं 


> 


(कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च 

रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेन्नाट्‌य-काव्योः ॥ 

विभावा म्ननुभावाश्च कथयन्ते व्यभिचारिणः । 

व्यक्तः स तविभावादयः स्थायी भावो रसः स्मृतः "काव्यप्रकाश, 4/217-28. 
"सुखदुःखा दिकंमविर्मावस्तद्‌ भाव भावनम्‌ ।' --दशरूपक, 4/4. 


, “विरुदरविरुदर्वा भावेविच्छिदयते न य: । 


म्रात्मभावं नयत्यन्यान्‌ स स्थायी लवणाकरः ।!"-- वदी, 4/34. 


. (विशेषादाभिमूख्येन चरन्तो व्यभिचारिणः । 


स्थायिन्युन्मग्न-निमेग्नाः कल्लोला इव वारिधौ" ।-- वही, 4/1. 


. तेषामुत्पत्तिहेतवष्चत्वारो रसाः । तद्‌ यथा--्ङ्गारो, रौद्रो, वीरो, वीभत्स इति 1 भरत 


भयु ज्ारादधि भवेद्धास्यो रौद्राच्च करुणो रसः 1 
वीराच्चैवादभुतोत्पत्तर्वीभत्साच्च भयानकः '-- नाट्यशास्त्र, 6/39 . 


. भ ्गारानुकृतिर्या तु स ॒हास्यस्तु प्रकीतितः 1 


रोद्रस्यव च यत्‌ कमं स ज्ञेयः करणो रसः ॥ 
वीरस्यापि च यत्‌ कमं सोऽद्भुतः परिकीतितः । 
वीभत्सदशंनं यच्च ज्ञेय: स तु भयानकः ।।'-- वही, 6140-41. 


. इस तथ्य को दशरूपक, 4/43-44. पर स्पष्ट करते हुए धनिक ने वे ही तथ्य रखे हैँ 


जो ग्रन्यमें द्यि गये दहै: 

“स्वं स्वं निमित्तमादाय शान्ताद्‌ भावः प्रवतेते । 

पुननिमित्तापाये तु शान्त एवोपलीयते 1 ।-- वही, म्रध्याय 6. 

भ्रष्टानामिह्‌ देवानां श्य ज्गारादीन्‌ प्रदशयत्‌ । 

मध्ये च देवदेवस्य शान्तं रूपं प्रकल्पयेत्‌ ॥' --म्रभिनवभारती, प° 33241. 


. श्रानन्दाद्येव खालि्विमानि भूतानि जायन्ते । 


भरानन्देन जातानि जीवन्ति । भ्रानन्दं प्रयन्त्यभिसंविशम्ति 1-तेत्तिरीयोपनिषद्‌, 3/6. 
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रसनिष्पत्ति 


जहां तक भरत मुनि का सम्बन्ध है, वे कहते टँ कि विभाव, भ्रनुभाव श्रौर 
व्यभिचारी भावके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है : विभावानुभाव-व्यभि- 
चारि-संयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः । इसे स्पष्ट करते हृए वे कटते हँ कि जिस प्रकार 
नाना ग्पञ्जनों से संस्कृत अन्न का भोजन करने वाले लोग रसों का श्रास्वाद 
करते हं ग्रौर सौमनस्य-युक्त पुरुष हर्षादि प्राप्त करते है, उसी प्रकार नाना भावों 
क प्रभिनयों से व्यञ्जित वाचिक, ्राङ्किक ग्रौर सात्त्विक प्रनुभावों से युक्त 
स्थायी भावों का ग्रास्वाद सहृदय प्रेक्षक करते ह ग्रौर हर्षादि पाते हैँ 1" निष्पत्ति 
एक प्रकार का चमत्कारी तत्त्व है ग्रतः उसका स्वरूप वताते हए भरत ने कहा है : 
हदय-संवादी काव्यां का भावदही रस काकारणदहै जो शरीरको इसप्रकार 
व्याप्त कर्‌ लता हं जसे सचे काठको श्राग व्याप्त करती है )१वेश्नौर भी स्पष्ट 
करते हूं कि विभाव, ्रनुभाव श्रौर व्यभिचारी भाव परिवारतुल्य हैँ जिनसे परि- 
वृत होकर स्थायी भाव “रस' नाम पाता द्वै 13 

ऊपर के विवरण से सूत्रगत “संयोगः ग्रौर "निष्पत्ति" का ग्रभिप्राय कुछ इस 
प्रकार समाजा सकता है ; = 

1. विभावादि का संयोग व्यञ्जन-संयोग के समान है । हल्दी, लवण, जल, 
मरिच म्रादि प्रौषधियों का सम्यक्‌ उचित मात्रामें योग होने पर ही रसोईमं 
भोज्य वस्तु का परिपाक होता दे जिससे भोक्ता को रस की उपलब्धि या 
निष्पत्ति होती है, उसी प्रकार विभावादि-य का समुचित योग या मेल होने पर 
स्थायी भाव रसरूप से सहृदय भोक्ता द्वारा ्रास्वादनीय बनता है, यह श्रास्वाद 
ही निष्पत्ति है । इसे उत्पत्ति, ग्रनुमिति, भुक्तिया ग्रभिव्यक्तिमेसेक्या समा 
जाय ? यह्‌ शेष है | | | 

2. लौकिक (भोजन के) रस से काव्य-रस की तुलना करके भरत ने. 
निष्पत्ति कौ समस्या सुलाने का प्रयास क्रिया है 1 मख्य भोज्य पदाथं के समान 
स्थायी भाव ही भ्रास्वा्य बनता है, विविघ व्यञ्जनो का स्थान विभावादि लेते 
ह जिनका समुचित योग निष्पत्ति का कारण है । 
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3. जिस प्रकार स्वस्थ मन वाला पुरुषही भोजन कारसनले पाताहैः 

उसी प्रकार सहृदय का सौमनस्य ही रसनिष्पत्ति का रहस्य है । इससे इतना 

स्पष्ट है कि निष्पत्ति जव श्रास्वाद है तव उसका भ्रश्य सहृदय रसिक को 

ही मानना चाहिए । नास्वाद्य तत्त्व स्थायी भाव ग्रौर भ्रास्वादकर्तां रसिक 
होता 

4. भरत ने “व्यञ्जन! ग्रौर "व्यञ्जित" शब्दों का भ्रनेक वार प्रयोग किया 
है जिससे श्रनुमान होता दहै कि वे "्यञ्जना' व्यापार को काव्य में मान्यकरते 
थे । परन्तु वे भ्रास्वाद ग्रौर मोग कौम वात करते ह । इससे प्रतीत होताहै 
कि व्यञ्जित स्थायीमावका भोग (्रास्वाद) उन्हं मान्य है । इतना होने पर 
भी भावकी परिभाषा करते हृए वे कहते है : 

भावयन्तीति भावाः । भावयन्‌ भाव उच्यते । (ना० शा०, 7/2) 
ग्र्थात्‌ काव्यया नाट्य के भाव रसिक को भावित करते हं। इस प्रकार भवन 
या भावकत्व व्यापार को भी शास्त्रीय ्राधार मिल जातादहे। भरतमेभावको 
गम्यया म्रनुमेय भी बताया गयाहै।“ इसप्रकार श्रनुभितिकोभी श्राधार 
मिल जातादहै। वे यह भी कहते हैँ : 

ेलोक्यस्यास्य सवस्य नाट्यं भावानुकीतेनम्‌ । (वही, 1/107) 

लोकवृत्तानुकरणं नाट्यमेतन्मया कृतम्‌ । (वही, 1/112) ~ 
इससे प्रनुकृति अ्रथवा प्रनुकीतंन की मान्यता स्फुट होती है । उन्होने नाट्य को 
'विश्नान्तिजनन' कहा है (वही, 1/114), जिससे परमसविद्धश्रान्ति या भुक्ति पर 
प्रकाश पडता है 1 रसविवेचन में भरत ने सर्वत्र विभावो से उसकी “उत्पत्ति 
वतायी है जिससे यह भी जान पडता है कि वे रस कौ उत्पत्ति मानते हं । 

5. भरत का ही भ्रनुसरण करते हृए उत्पत्ति, भ्रनुमिति, भावना, विश्रान्ति 
भुक्ति रौर व्यञ्जना शब्दों क्रो लेकर देखा जाथ तो किसी निष्कषं पर पहं चना 
सरल नहीं होगा । इन्हीं शब्दों की संगति बिठाने मे प्राचीन अआाचार्योँ ने भ्रपनं- 
श्रपने मत प्रतिष्ठित किए है इन्द उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद रौर 
ग्रभिग्यक्तिवाद करके जाना जाता है । प्रथम मत मे अ्रनुकृति श्रौर उत्पत्ति 
को, द्वितीय में भ्रनुकृति श्रौर अनुमिति को, तृतीय मे भावना भ्रीर भुक्तिया 
विश्नान्ति को, तथा चतुथं में व्यञ्जना को महत्व मिला है । तीन प्रदनो का 
उत्तर खोजने हेतु चारों मतो के चार प्रस्थान सामने भ्राये 

(क) रसात्मक स्थायी भाव की उपस्थिति कहाँ है ? 

(ख) निष्पत्ति शब्द का रस के सन्दभं मे क्या भ्रथंहै? 

(ग) संयोग या सम्बन्ध का क्या स्वरूपहै ? 


इन प्ररनो का सुलभा हगम्रा समाघान भरत से नहीं मिल पाता भ्रतएव 
चार सिद्धान्त सामने भ्राये जिनके क्रमविकास को समने के लिए व्यञ्जना . 
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वाद या ध्वनिसिद्धान्तको दो भागों मे विभक्त कर ग्रानन्दवघेन ग्रौर ग्रभिनव- 
गुप्त के अनुसार विवेचनीय ठहराया गया है ्रतः पांच प्रस्थान कहे जा 
सक्ते ह । 


भटुलोल्लट का उत्पत्तिवाद 


पहला विचारणीय तत्त्व भ्रनुकृति है जिस पर लोल्लट का उत्पत्तिवाद प्रतिष्ठित 
है, श्रत: सवंप्रथम उसी को हृदयंगम कर लेना चाहिए 1 मान लीजिए, लक्ष्मण में 
मेघनाद के प्रति क्रोघ स्थायीभाव है तो मेघनाद क्रोध का विभाव है जिसे 
भ्रालम्बन करेगे, उसके उत्तेजक कायंकलाप भी विभाव हैँ जिन्हें उहीपन कहा 
जायगा । म्रव लक्ष्मण को ओर श्राएं तो उनमे भुजस्पन्दन, ग्रांखो की लाली, 
मदी कसना आदि राङ्क, कुपित वचन वाचिक, धनुष पर तीर चढाना ग्रादि 
प्राहायं ग्रौर कम्प, सवेद, रोमाञ्च श्रादि सात्त्विक ग्रनुभाव होगे जिनका ग्रनुकरण 
नट या कवि करेगा । उग्रता, चपलता, श्रमषं प्रादि सहकारी भाव भी लक्ष्मण में 
ही होगे जो उनके स्थायीभाव क्रो को पुष्ट करेगे जिनं व्यभिचारी भाव कहते 
ठं । इस प्रकार विभावादि सम्पूणं सामग्री काव्य या नादटूय में अनुकृत होगी । 
कोका ्राश्रय लक्ष्मण भी भ्रनुकृत होगा जिसे श्ननुकायं करगे क्योकि उन्हीं का 
भरनुकरण कविया नट करताहै। कविया नट भ्रनुकारक है । अ्रनुकारक के 
माघ्यम से श्ननुकायं भ्रौर उसके विभावादि भ्रनुकृत होकर सामाजिक के सामने 
भ्रात ह, तभी रस की निष्पत्ति होती है । इस प्रकार ग्रनुकायं मे उत्पन्न (निष्पन्न) 
स्थायी भाव रस है । स्थायी भाव की ग्रनुकायं (लक्ष्मण) में उत्पत्ति ही रस- 
निष्पत्ति है । उत्पत्ति का भ्राधार भ्रनुकायं को मान लेने पर विभावादि के स्थायी 
भाव के साथ सम्बन्ध भी पृथक्‌-पृथक्‌ होगे : . 

1: अ्रालम्बन विभाव स्थायी (रस) के जनक है श्नौर स्थायी भाव (रस) 
जन्य हे रतः जन्य-जनकभाव सम्बन्ध है । ` 

2. उदहीपन विभाव स्थायी के उहीपक है, स्थायी उहीप्य है ग्रतःदोनों का 
सम्बन्ध उहीप्योदीपकभाव कहा जायगा । | 

3. अनुभाव स्थायी भाव केगमकया प्रतीतिंकारक है, स्थायी गम्यहै 
भरतः दोनों मे गम्य-गमकभाव सम्बन्ध है । भ्र्थात्‌ भ्रनुभावों काही श्रमिनय 
होता है जिससे भ्रनुकायं मे स्थित स्थायी (रस) का भ्रनुमान या प्रत्यय 
होता है । 

4 व्यभिचारी भाव स्थायी के सहकारी होने से पोषक है, स्थायीभावं पोष्य 
हे श्रत: पोष्यपोषकभाव सम्बन्ध है । 

उक्त दृष्टस निष्पत्ति क श्रं देखे तो म्रालम्बन के दवारा उत्पत्ति, उहीपन से 
उदीप्ति, ब्रनुभाव से प्रतीति ग्रौर व्यभिचारी भाव ते स्थायी की पुष्टि मान्य 
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होगी । तब केवल उत्पत्ति प्रथं करना कहां तक संगत है ? इसके उत्तर में 
लोल्लट की श्रोर से कहा जायगा कि उक्त सभी मे उत्पत्ति की ही प्रघानता है ग्रतः 
निष्पत्ति का मुख्य भ्रथं मी वही है--म्रनुकायं मे अ्रालम्बन द्वारा उत्पादित 
स्थायीभाव ही तो रस वनता है जब उदहीपन से उहीप्त, भ्रनुभाव से प्रतीतियोग्य 
ग्रौर व्यभिचारी से परिपुष्ट होता दहै । 

भटलोल्लट विभाव को मुख्यता देकर उससे ब्रनुकायं में स्थायीभाव कौ 
उत्पत्ति स्वीकार करते हैँ, श्रतएव उन्हं उत्पत्तिवादी कहा जाता है, पर वस्तुतः 
वे ग्रनुकृतिवादी भी हैँ क्योंकि भ्रनुकायं की सत्ता सर्वोपरि मानकर रस-विचार 
करते है, रौर वे प्रनुमितिवादीभी टँ क्योकि ग्रनुभावोके द्वारा स्थायीभावको 
परनुमिति या प्रतीति मान कर चलते हँ । उत्पत्ति का अ्आधारभूत कारण भ्रनुकृति 
ह ग्रीर प्रतीति सहदय का भागहै। ग्रनुकारक (नट या कवि) माध्यम हे। 
इस प्रकार श्रनुका्यं से चलकर प्रनुकारक मे होते हुए रस सहृदय तक व्याप्ति 
रखता है । 


समीक्षा 


भदशंकुक ने भदलोल्लट के मत में श्रनेक दोष निकाले है: 

1. सर्वप्रथम श्रापत्ति यही है कि केवल श्रनुभाव को रसप्रतीति काकारण 
(अनुमान प्रमाण) मान लेने पर म्रनेकतर रस-निणंय ही म्रसंभव हो जायगा । 
उदाहरण के लिए कम्प, स्वेद, वैवर्ण्य, रोमाञ्च श्रादि अनुभावोंको लियाजा 
सकता है जिनसे भय, क्रोध, रति, शोक श्रादि भावो का म्रनुमान हो सकता है 
म्रोर तब केवल अ्ननुभाव के सहारे किसी एक स्थायी माव कौ प्रतीति असंभव 
ही ठहरती है । ग्रतः अनुमान के लिए विभाव ओ्रौर व्यभिचारी भाव कोभी 
मरनुमाव के साथ लेकर ही किसी एक स्थायी भाव की निर्णीत प्रतीति हो सकती 
है । उदाहरणाथं : 

गिरे कपि कच कच्छ रहै कर पसेव लपटाइ । 

भर्यौ मुटी गुलाल की छुटत भटी हवं जाइ ॥ (बिहारी) त 
यहाँ यदि कम्प, स्वेद, स्तम्भ श्नुभावों के भ्राधार पर भ्रनुमान करना ना तो 
उक्त सभी स्थायी भाव एक साथ प्रतीत होगे । प्रेमालम्बन नायकं (विभाव) 
के श्राधार पर ही रति स्थायी की निर्णत श्रनुमिति हो पाती हं । 

2. उक्त दोष दुर करने के लिए यह कहं कि भाव का पहले ही उल्लेख 
कर दिया जाय तो भौ बात नहीं बनती क्योकि स्थायीभाव का नाम्‌ लेने की 
काव्य-परम्परा नहीं, उसे तो भ्रनुभावों के हारा हौ लाया जाता है 1 जहां 
-नामोल्लेख हो जाता है वहाँ रस-प्रतीति मे बाधा ही श्राती है 
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कर सरोज जयमाल उठाई । 
प्रेम विवस पहिराइ्‌ न जाई । (मानस) 


में उठाई हई जयमाला को न पहना पाना" अनुभाव ही पर्याप्त दै, श्रेम' शब्द 


का उल्नेख ्रनुचित ही है | 
शंकृक ने जो दोप नहीं गिनाया है, वह है रसिक का भावशृन्य्‌ होना । 
प्नुकायंगत स्थायीभाव का श्रास्वाद सामाजिक को केसे हो सकता है ? इसके 
उत्तर मे लोल्लट (ग्रौर शकुक) की प्रोरसे कटा जा सकता हँ किं भ्रनुकरृत पात्र 
का स्यायी भाव लोकोत्तर होतारै म्रतएव वह रसदहै भ्रौर उसका श्रास्वाद 
संभव है \ शंकूक द्वारा उठाई हुई अ्रापत्तियों का निराकरण प्रसंभव है । ` 


भटशंकुक का प्रनुमितिवाद 

जहां तक अ्रनुकृति प्रर ग्रनुमिति की मूल मान्यता कौ वातदहै, शंकूक लोत्लट 
से एकमत देखे जाते है, परन्तु कतिपय तथ्यो का वे विशेष निरूपण कर ्रनुकृति- 
वाद ग्रौर प्रनुमितिवाद की पनः प्रतिष्ठा करते ह । वे न्याय के श्रनुसार रसनिष्पत्ति 
को रसानुमिति मानते हुए "निष्पत्तिः शब्द का भ्रनुमिति ग्रथं करते हँ । वे लोल्लट 
के उत्पत्तिवाद के विरोधी भी हं क्योकि ग्रनुकायं की कोई प्रमित सत्ता नहीं होती 
करि उसमें उत्पत्ति की व्यवस्था दी जा सके । भ्रनुमिति सहृदय ही करता है 
प्रौर उसके समक्ष प्रनुकायं नहीं होता, ब्ननुकारक (नट या कवि) ही होता है जो 
प्रभिनय याकाव्यके माघ्यमसे भाव का उपस्थापन करता है। प्रतः श्रनुकारकं 
मे ही रस कौ उपस्थिति नयायिकों को मान्य है । घ्वनिमत के सुप्रतिष्ठ हो जाने 
के वाद महिमभटर ने इस मत को 'व्यक्ति-विवेक ग्रन्थ में पुनर्जीवित किया श्रौर 
ग्राधुनिक काल में प्रायं आनन्द का ने "घ्वनिखण्डनम्‌' श्रन्थ द्वारा भी न्यायमत 
का समयन किया । 


भ्रनकृति 


लोकव्यवहार मे रस नहीं होता क्योकि वहा रति श्रादि स्थायी भव सत्‌ (यथार्थं) 
होते हं। इसके विपरीत नाट्य या काव्य मे ग्रनकृत स्थायी भाव आता है, जो भ्रसत्‌ 
होता है, फिर भी भ्रानन्दात्मक प्रनुमूति देकर सहृदय सामाजिको को ्राह्वादित 
` करता है ' यही विलक्षणता उसे "रस नाम देने मे समर्थ दै । कहा जाय कि ग्रसत्‌ 
वस्तु मे सहृदय की प्रवृत्ति क्यों होगी, तो उत्तर यह होगा कि रस्सी मेंसपिकी 
॑ तीति से भय, मृगमरीचिका को जलधारा समभ कर तदथं धावन, सीपी को 
चांदी मानकर लोभ, दीपप्रभा कों मणि समभ कर लालसा श्रादि व्यवहार में 


, 


देख जाते है । स्पष्ट है किभ्रसत्‌ मे लोक की वत्ति तो होती ही है, अपितु . 


सौन्दयानुमूति भी देखी जाती रै । इन्द्रधनुष किरणसंयोगमाच है भ्रतः प्रसत्‌ है 


४ 


1 न्क) 


का त ता 
ॐ ह ^ 


४४. अ 
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फिर भी विलक्षण सौन्दयं-बोष होता! ग्रनूकृति को लेकर ही काव्य-भाव 
विलक्षण होता है । व्यवहार मे सम्यग्‌ ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, संशय आ्ओर सादुद्य- 
ये चार देखे जाते है, इनसे विलक्षण अनुकृत ज्ञान ह 1? 

सम्यग्‌ ज्ञान : "यही राम है, यह रामहीहै' इस प्रकार काज्ञानः जो वाद मे 


वाधितनहो सम्यग्‌ ज्ञान है। नट जव राम का अभिनय करता है तब सम्यग्‌ 


ज्ञान नहीं होता कि नटही रामहैयारामदही नट दहै। 

मिथ्या ज्ञान : पहले इन्द्रियदोष-वश समभा जाय कि "यह्‌ रामहै' भ्रौरबादमें 
विदित हो किणेसा नहींटहैतो बाधित होने वाला ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहा 
जायगा । श्रमिनयादि के स्थल में एेसा नहीं होता कि पहले नट को राम सममे 
ग्रौर फिर मानें कि वहतो श्रम था। 

संशय : किसी त्रुटि के कारण कभी-कभी एक ही वस्तु को एक ही साथ नाना 
प्रकार से समभा जाता है जिसमे ्रनिश्चय लगा रहता है । जसे धंघलके मे कोड 
पिण्ड देखकर ग्रनिरिचत बोघ हो कि यह्‌ मनुष्य है या ठठ । इसे संशय ज्ञान कहते 
है । ्रभिनेता मे यह सन्देह नहीं होता कि राम हैया नट 1 रतः नाटूय-प्रतीति को 
संशय-कोरि मे नहीं लिया जाता) | 

सादु्य : दो भिन्न वस्तुओं मे कुछ तत्त्वो के प्राधार पर जो समानघमेता का बोध 
होता है, वह सादृश्य-बोघ है । जसे : राम श्याम जंसा लम्बा हे नाट्यया काम्य 
मे एेसी कोई प्रतीति नहीं होती किं नट को राम-सदृश माना जाता हो । राम को 
किसी ने देखा नहीं कि सादृश्य कौ प्रतीति भी हो सके । सबसे बड़ी वात हं कि 
ग्रनेक श्रवसरों पर श्रनेक नट एक ही राम का ्रमिनय करते है श्रौर श्रवसरः- 
विदोष के भ्रनुसार सभी को राम मान कर रस-वोघ देखा जाता है । 

अनुकृति : चित्रकार रेखाग्नों में भ्राकृति वना देता है श्रौर उसे श्रर्व म्रादि कहा 
जाता है । मू्षिकार भी एेसा भ्रनुकरण प्रस्तुत करता है । इसे भ्रनुकारातमक बोघ 
कहते है । काव्य या नाट्य मे कवि ्रथवा नट एेसा ही अनुकरण करते ह कि उन्हे 
ही उस श्रवसर पर राम भ्रादि मान लिया जाता है श्रौर उनमें रति भ्रादि स्थायी 
भावों की प्रतीति हो चलती है स्थायी भावके म्रान्रयका तो भ्रनुकरण होता ही 
है, साथ ही विभावादि भी ्रनुकृत ही होते हँ । भ्रनुङृत कारणः कायं ग्रौर सह- 
कारी ही मदाः विभाव, श्ननुभाव श्नौर व्यभिचारी भाव नामग्रहण करते है । 
इन सवके भ्रनुकरण से स्थायी भाव अनुङृत होता है श्नौर श्ननुङृत स्थायी भाव ही 
"रस" नाम से जाना जाता है । भ्नुकृति उपर्युक्त चार प्रती तियो से विलक्षण हं 
जिसमे न पूणं तः तात्त्विक (सम्यक्‌) बोध होता है न उसका उत्तरकाल मे बाध 
होता है कि ञ्रम करं, न ही संशय होता है कि कुछ भी निर्चय न माना जाय 
मरौर न नटादि मे रामादि का सादृश्य ही ठहराया जाता है । 
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अनुमिति 

प्रकृत स्थायी भाव ही रस रै, यह सिद्ध कर लेने पर प्रेषण का प्रन सामने भ्राता 
हे । चनुकारक (नट या कवि) मे श्नुकृत रसात्मक माव रसिकि को कंसे विदित 
हो पाता दै? यह प्रदन श्रनुभिति द्वारा सुलाया जाताहं । प्र्थात्‌ प्रनुकारक 
हारा भ्रनुकृत श्नसत्‌ स्थायी माव का प्रनुमान सहृदय करता ट रौर तव रस प्रनु- 
मित वनता है । सहृदय का भाग यही भ्रनुमित रस है। इस प्रकार प्रेषण की दृष्टि 
सते अनुमिति की ही प्रवानता होने से भरत के सूत्र मे "निष्पत्तिः का ब्रथं 'प्रनु- 
मिति' है अ्रतः सहूदय द्रारा प्राप्त रसानुमिति-बोध ही रसनिष्पत्ति रहै। भदु 
लोल्लट भी लगभग ठेसा ही मानते है, परन्तु तीन बातों मे ग्रन्तरहै : 

1. लोल्लट अ्रनुकायं पर वल देते है, म्रनुकारक को उपेक्षणीय मानते है जबकि 
शंकुक के यहां म्रनुकायं उपेक्षित हे क्योकि उसकी सत्ता प्रमाणित नहीं ग्रौर अ्रनु- 
कारक परवल दं क्योकि श्रनुमान का वही पक्ष (ब्राश्रय)है। 

2. असत्‌ (अप्रमित) ग्रनुकायेमे स्थायी भावभी श्रसत्‌ ही रहेगा भ्रतः 
लोल्लट भी ्रसत्‌ की ही प्रकारान्तर से उत्पत्ति मानते हँ जो कथमपि तकंसंगतं 
नही, परन्तु शंकूक श्रनुकारक ओ्रौर सहूदय को ग्रामने-सामने प्रमाणित पाते ह, 
फिर अ्रसत्‌ की नुति श्रौर भ्रनुमिति की चर्चा करते हैँ । स्थायी भाव भ्रनुकृत 
रूप मं असत्‌ होकर भी ्रनुकारक मे प्रतीतिगम्यतो हो ही सकता है । 

3. ्रन्तिम महतत्वपूणं प्रन्तर यह टै कि लोल्लट केवल श्रनुभावोंकोही 
प्रनुमित्ि का सावन मानते ह, जिसकी समीक्षा उपर म्रा चको है, जबकि शंकुक 
विभावादि-य को सम्मिलित रूप से प्रनुमिति-साधन वनाते हँ जिससे रसनिङ्चय 
मे कोई वाघा नहीं श्राती । 

परनुमान की प्रणाली जटिल होती है। उसके लिए साध्य, साघन प्रौर पक्ष 
का विचार कियाजाता है तथा व्याप्ति निरिचत की जाती है! इन चारों पर 

विचार ग्रपेक्षित टै। 
व्याप्ति : दो वस्तु्रों के साहचर्यं को , ' कहते है देखते है 
जहां घूम है, भी ्रवश्य टै, ५ व ८ 
म ह» वह्‌ , वहाँ घूम 
गवव निगम व्याप्ति है । वूम प्रगति का सहचर है, भ्रतः उसे देखकर ग्रदुष्ट 
मनति को भरनुमिति हो जाती है। इसी प्रकार की व्याप्ति विभावादि के साय 
स्याथा भाव की हाती है, प्रतः श्रनुमान संभव होता है । 

सुनहि विनय मम विटप म्रसोका। 

सत्य नाम कर्‌ हर मम सोक्रा ॥ 

कोमल किसलय ्रनल समाना । 

देहि श्रगिनि जनि करहि निदाना | (मानस) 
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यह्‌ रामविरह मे सीता की उक्तिहै। राम ग्रालम्बन विभाव है, प्रलाप अ्रनुभाव 
है, चिन्ता, विषाद, दन्य ञ्रादि व्यभिचारी भाव है। ये तीनों सीता का म्रनु- 
करण करने वाली अ्रभिनेत्री (या कवि) में प्राप्त दँ जिनकी सत्ता रति भावकी 
सत्ता का कारण है। श्रत: श्रनुकृत रति की उनसे ग्रनुमिति हो जाती है क्योकि 
जहाँ वैसे विभावादि होते है, वहाँ विप्रलम्भ रति होती है, यह व्याप्ति बन 
जाती है । 

पश्च : जिसमे साधन देखकर साव्य की भ्रनुमिति होती है, उसे “पश्ष' कहते हं । 
जैसे, कूटी मे धुप्रां देखे ्रौर्नग्नि का ्रनुमान करं तो कुटी पक्षहै। पक्षमे 
साघन रौर साध्य की उपस्थिति रहती दै । काव्य ्रथवा नाट्य में अनुकारक ही 
पक्षहोताहै जो सहृदय के समक्ष रहता है । ग्रौर. वह उसमे विभावादि दारा 
रस ्ननुमित करता है । उक्त उदाहुरण मे सीता ग्रनुकायं है, परन्तु वह सहृदय के 
समक्ष नहीं है कि उसमें भ्रनुमान हो सके 1 इसके विपरीत सीता का म्रनुकरण 
करने वाली नटी (या कवि) पक्ष है । उसी मे श्रत्‌ (्रविद्यमान) रस का भ्रनु- 
मान शंकूक को मान्य है 1 विभावादि भी ग्रसत्‌ हं ग्रौर स्थायी भाव भी, परन्तु 
ग्रनुकरण तो दै ही, श्रतः भरन्त विभावादि साघन से भ्रनुकृत स्थायी अ्रनु- 
मित दे। | 

साधन : देखा गया कि धूम सावन देखकर म्रदुष्ट भ्रण्नि की म्रनुमिति होती है 
अतः घूम श्रनुमिति-साघन है ! काव्य-नाद्य मे विभावादि-त्रय साघन ह जिससे 
रसरूप साध्य की सिद्धि (म्रनुमिति) होती हं । | ० 
साध्य : साधन से जिस श्रदृष्ट वस्तु की सिद्धि को जाती हे, अनुमानशास्व मे उसे 
साध्य कहा जाता है । उक्त दृष्टि से ग्रग्ति साध्य है । उक्त उदाहरण मे विभावादि 
से रसात्मक स्थायीभाव (रति) साध्य है जिसकी श्रनुमिति से सहृदय को ्राह्वाद 


मिलता है । 
सदय कौ उपलब्धि 


परनुमिति का कर्ता सहृदय ही है श्रत: उसे श्रनुकरत स्थायीमाव (रस) की भ्रनुमिति 
से ्राह्नाद प्राप्त होता है 1 घूम गरादि से ग्नि श्रादि के अनुमान मे वसा प्राह्लाद 
नहीं होता क्योकि उसमें कोई विचित्रता नहीं रहती जबकि अनुकृत श्रसत्‌ स्थायी 
की विलक्षण सौन्दयं-प्रतीति सहस्यो मे सुलभ है । ्राह्लाद के लिए सहूदय ही 
प्रमाण है, इस पर विवाद व्यथं है । वे स्वगत वासना के द्वारा असत्‌ स्थायी भाव 
का रसरूप में श्रास्वाद करते हे । 


समीक्षा 
भटशंकुक के भ्रनुकृतिवाद ग्रो मरनुमितिवाद पर ध्वनिवादियो ने तीव्र प्रतिक्रिया 
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व्यक्त कौ हँ । पहले तो अ्रसत्‌ स्थायी की भ्रनुङकृत विभावादि से ब्रनुमिति की 
मन्यता ही निराघारहै । मान लें कि कुहरेको किसीने धर्नां समा ्रौर 
प्रगति का श्रनुमान करके पड़ हुए जवापुष्प को भ्रङ्खार मान वैठा तो इससे शीत- 
शमन की क्रिया द्वारा आह्लाद की प्राप्ति प्रसंभव है । उसी प्रकार नकली विभा. 
वादि से प्रविद्यमान स्थायी की ग्रनुमिति भी मिथ्या है जो भ्रानन्द-वितरण नहीं 
कर सकती । न केवल साध्य (रस) ग्नुकृत है ग्रपितु साघन (वि भावादि-सामग्री) 
भी श्ननुकृत हे प्रौर अनुकारक "पक्ष" वनाया गया है जो दोनो से शून्य है, कोरा 
प्रभिनय कर रहा दै । लोकव्यवहार मे रति श्रौर उसके कारण श्रादि ग्रनूकृत 
नहीं होते, ग्रतः ्रनुमान हो सकता है पर काव्य में श्रसंभव है । 

अनुकृत कौ मान्यता.भी निराघार है । भरत ने जहाँ भी अनुकरण की चर्चा 
कोहं वहां उनका श्रभिप्राय पात्र या चरित्रविेषके व्यक्तित्व के ग्रनुकरणसे 
न होकर सम्पूणं लोकव्यवहार के प्रनुकरणसे है (म्रभिनवभारती ] /117) । भट- 
कुक तो विभावादि के साथ स्थायी भावकाभी प्रनुकरण मानते हैं श्रौर भाव 
का श्राश्नयीभूत व्यक्ति भी श्रनुकृत है जिसमें म्रनेक ग्रनुपपत्तियां है : 

1. चित्त-तुरग के दृष्टान्त से काव्यगत ग्ननुकृति पुष्ट नहीं होती -रेखानुकरति 
म भ्ररवसदृश प्रतिकृति होती है, परन्तु विभावादि से भाव-सादश्य की प्रतिपत्ति 
नहीं होती कि भावानुकरण को रस कहा जा सके । 

2. नट को किसको ब्रनुकर्ता माना जाय ? रामादिको किसी ने देखा नहीं 
कि श्मनुकरण संभव हो ओर उनका स्थायीभाव भी नट में होता नहीं कि उसकी 
ग्रनुकृेति मानी जाय । नट तो इतना ही करता है कि उस स्थिति में लोकसामान्य 
की चेष्टाभ्रों का प्रदशेन कर देता है, इसे भावानुकरण कंसे कह सकते है ? 

3- सहृदय परकषक रति प्रादि मानकर ही ग्रहण करता है, श्रनुकरण मानकर 
नहीं । माना कि काव्य प्रौर नाद्य का सम्पूणं उपस्थापन कृत्रिम होता है, पर 
सामाजिक उसे छत्रिम मान कर नहीं लेता भाडों केरस्वागमे कृत्रिमताका 
पक्षक को ग्रहण हो जाता है श्रौर तव श््गारादि के स्थान पर हास्य ही देखा 
जाता है। 


परानन्देवधन (ध्वनिमत) का ग्रभिग्यवितवाद* 


भरानन्दववन श्रौर ब्रभिनवगुप्त ध्वनिवादी श्राचायं दं1 इन दोनोंके मध्यमे 
भदनायक का ध्वनिविरोवी मत ग्राता है श्रत: भदुनायक से पूवं ग्रानन्दवर्घन का 
मन्तव्य सामने रख लेना चाहिए । उन्होने ्रपने ध्वन्यालोक में शव्द के व्यज्जना- 
हि पार पर विस्तार से प्रकारा डालाहै श्रौर व्यङ्ग्य को ही काव्यां सिद्ध 
क्या है। इस चकार रस भी व्यङ्ग्य है। यह्‌ रस प्रनुकायं या श्रनुकारक मेन 
हकर सहृदय मे ही रहता है । प्र्थात्‌ बासनाल्प में सहृदय में स्थामीमाव रहता 
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है जिसे काव्य श्रौर नाट्य के विभावादि व्यक्तकर देते है । यही व्यक्त स्थायीभाव 
को वासना रस नाम से भ्रास्वादित होती है। ब्र्थात्‌ सहृदय का ही स्थायी भाव 
रस रूप लेता है । भावना का अ्रथं व्यञ्जनाही है, ग्रतः रसानुकूल व्यञ्जक 
होनेसेही काव्यक्षेत्र में कारण, कायं प्रौर सहकारी भाव क्रमशः विभाव, प्रनुभाव 
भ्रोर व्यभिचारी भाव नाम पाते हैँ। इस प्रकार विभावादि व्यञ्जक है रौर 
स्थायीभाव व्यङ्ग्य है, दोनों का सम्बन्ध व्यङ्ग्य-व्यञ्जक-भाव है । विभावादि 
न उत्पादकं (जनक) कारण है म्रीरन ही म्ननुमापक (गमक) कारण, म्रतः जन्य- 
जनक भाव या गम्य-गमक भाव सम्बन्ध नहीं बन सकते । 


भटुनायक का भुवितिवाद 


भदुनायक उक्त तीनो मतो को अमान्य करते हँ । एक तथ्य को लेकर वैः प्रथमदो 
मतो के साथ देखे जाते हँ-- वह है म्रसत्‌ स्थायीभाव का रसत्व । शेष बाता मे वे 
स्वतन्त्र सिद्धान्त कौ स्थापना करते हैँ जिसे सामान्य रूप से भुक्तिवाद या 
भोजकत्ववाद कहा जाता है, परं ग्रधिक उचित यह है कि उनके मत को 'भावकत्व- 
भोजकत्व-वाद' कहा जाय क्योकि उन्होने कान्यमें श्रभिधाके श्रतिरिक्तदो 
व्यापार माने है जिन्हे भावकल्व ग्रौर भोजकत्व कहा जाता है । इन पर विचार 
करने से पूं देखना चाहिए फि तीन मतो को लेकर भटुनायक का विरोघ क्यो है । 

1. भटुलोल्लट का उत्पत्िवाद माना जाय तो श्रनुकायं के स्थायीभाव 
को रस मानना पड़ता है । परन्तु परगत रति श्रादिसे श्ङ्खारादि रस-प्रतीति न 
होकर प्र्षक को लज्जा, जुगुप्सा, स्पृहा भ्रादि का श्रपने में श्रनुभव होगा जो रस- 
प्रतिवन्धी तत्त्व हैँ । भ्र्थात्‌ सहृदय मञ्च पर या काव्य में प्रेमप्रसंग देख-सुनकर 
या तो लज्जित होकर रसविमूख हो जायगा, या उसे वह दुर्य धिनौना प्रतीत 
होगा ग्रौर काव्यार्थ ग्रहण न कर पायेगा, यदि प्रेषक वहत निम्न प्रकृति का हुभ्रा 
तो स्वयं भी वेसी ही इच्छा करने लगेगा, काव्य-रस दूर ही रह जायगा । 

2. भटुशंक्‌क श्रनुकारक में श्रनुक्ृत स्थायीभाव को रस मानकर उसको 
भरनुमिति को निष्पत्ति मानते है । यह उक्त दोष से ग्रस्त विचार है क्योकि रसिक 

हां भी तटस्थ रहेगा । दोनों मत रसिक को तटस्थ रखते है फलतः संगतः 
नहीं है । 

3. ध्वनिमत भी दूषित है। वहु रसिक के ही भावको वासनारूपमें 
भरास्वादनीय मानकर रस की स्थापना करता है । कोई भी सामाजिक श्रपनीही 
रति को सवके समक्ष पाकर लज्जित होगा । दूसरा बडा व्याघात यह्‌ होगा कि 
९रुष सहृदय जब राम मे श्रपनी रति का ्रनुसन्धान करेगा तब सीता को ्रपनी 
कान्ता मानेगा, स्वरी रसिका सीता में ्रपनी रति को तभी आस्वादित करेगी जब 
राम कोश्रपने कान्तके रूप में ग्रहण करेगी, ये दोनों श्रसंगत है । तीसरा दोष 
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वासना की शक्तिरूप से सहृदय में उपस्थिति मानने ्रौर बाद मं विभावादि हारा 
उसकी व्यञ्जना माननेमे है, यह तो रसरूप विषय का उपाजन हूम्रा ग्रौर 
उपाजितः विषय मे तारतम्य (कहीं ग्रल्पता, कहीं म्रधिकता ) देखा जाता है, परन्तु 
रसानुमृति में वैसा तारतम्य नहीं होता, वह तो सभी सहूदयो को समान रूपसे 
प्राप्यहै। चतुथं दोषै कि यदि सहृदय का वासनारूप भाव लियाजायतो 
करुण, रौद्र, वीभत्स भ्रादि स्थलों मे सहृदय को दुःख प्रतीत होने लगेगा जवकि 
वेसा होता नही, प्रत्युत दुःखात्मक भावों का भी सुखात्मक ब्रास्वादहीरसका 
रहस्य है । पांचवां प्रत्यूह यह है कि समुद्रलङ्खन श्रादि श्रसंभव कृत्यो में उत्साह 
देखकर सहृदय तटस्थ रह जायगा, क्योकि ग्रपने में उस दिव्य शक्ति केन होने 
से उत्साह-वासना की व्यञ्जना हीन दहो पायेगी । म्रतः व्यञ्जना का सिद्धान्त 
ग्रग्राह्य है] ॑ ॑ 

4. एेसी स्थिति मे उत्पत्तिपूवंक या भ्रनुक तिपुवंक प्रनुमिति का सिद्धान्त तो 
भ्रमान्य है ही, ग्रमिनग्यक्ति (व्यञ्जना) का मत भी त्याज्य है। रस को प्रत्यक्ष भी 
नहीं मान सकते क्योकि वह मानस प्रतीति का विषय है, उसे स्मृति भी. नहीं कह 
सकते क्योकि रसास्वादकाल में सहृदय को ग्रपने. श्रालम्बन या भाव की स्मृति 
का श्रनुभव नहीं होता । शब्द का वाच्य होकर भी रस नहीं प्राता कि उसे गाब्द 
कहा जा सके, ग्रतः कोई भी लौकिक प्रतीति नहीं होती । रस सवंथा ग्रलौकिक 
वो है। 

उक्त प्रदनो का उत्तर देना सरल नहीं, ग्रतः भदटूनायक ने श्रपना श्रभिमत 
सवथा नूतन प्रस्तुत किया । वे काव्य श्रौर नाट्य को लोकोत्तर कृति के रूप मे 
ग्राह्य बताते हँ । वहां शब्दाथं-योजना लौकिक होती दै, परन्तु काव्याथं कहा जाने 
वाला तत्त्व ्रलौकिक रहता है जिसे रस क्रते है । म्रभिवा के प्रतिरिक्तदो 
ग्रलोकिक व्यापार उन्हें मान्य हैँ जिन्हे उन्होने भावना या मावकत्व श्रौर भुक्ति, 
भोजना या मोजकत्व नाम दिया है! भावना ग्रौर भोग के सन्दभं भरतमेभी 
सुलभ हं । तीनों व्यापारो का काव्य में क्रम रहता है : 


श्रभिधा व्यापार 


काव्यम दोषाभाव, गुण ग्रौर प्रलंकार ग्रभिधासे श्राति) नाट्यमे चार. 
कार्‌ के अ्रभिनयों (सात्त्विक, वाचिक, प्राद्धिक श्रौर श्राहायं अनुभावो) का 


परव्यक्ञ-दरशन होता है ग्रौर उनका श्रभिघासे भी उपस्थापन हो सकता हे 1“ 
म्रभिघाका इतना ही कायं है । 


भावना व्यापार 


इसे.भावन ओर भावकलत्व भी कहते है । यही साघारणीकरण व्यापार है जिसके 
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दो कायदे : 

1. पहले तो स्थायी भाव के कारण, कायं ग्रौर सहकारी भाव साघारणीकृत 
होते दै ग्रौर तव विभाव, श्मनुमाव्रौर व्यभिचारी भाव नाम पाते है । काव्य 
भावक है, विभावादि माव्य है, ग्रतः भाव्य-भावकभ्‌ाव सम्बन्व है 

2. फिर स्थायी भाव का साधारणीकरण होतादै ग्रौर रसनाम से जाना 
जाता है । काव्य ग्रौर स्थायीभाव का उक्त रीति से भाव्य-भावक-सम्बन्व टै । 

(1) मटुनायक के ग्रनुसार स्थायीभाव न भ्रनुकायं मे ग्रौरनदही भ्रनुकारक 
मे है कि परगत भाव मानकर सहृदय तटस्थ रहे । वह॒ स्वगत भी नहींहै कि 
लज्जा का भ्रनुभव वाधक वने । वह तो साधारणीकृत हे श्रत स्वरगत-परगत की 
कोई बाधा नही। साधारणीकृत भाव केवल कन्य या नादूय के व्यापार 
(भावकत्व) मे उपस्थित है ग्रौर वही रस है। | 

(र) विभावादि मी साधारण हौ जाति हं अ्रतः सहृदय को एेसी प्रतीति ही 
नहीं होती किये मेरेया पराये दै, वे भी काव्य-व्यापारमे टी स्थित है 1 

(प) इस प्रकार भाव्यमान या साघारणीकृत विभावादि से भावित 
(साघारणीकृत) स्थायी भाव रस हं । 


भोजकत्व व्यापार 


उक्त प्रकार से भावित रस का आस्वाद (चवंणा) रसिक को ह सके 
एतदथं काव्य ग्रौर नाट्य मे भोजकत्व या भोग या मुक्ति नामक व्यापार नान 
हे ! इस व्यापार में रजोगुण (दुःखाटमक) घ्रौर तमोगुण (मोहात्मक) का स्पशं 
नहीं रहता, शुद्ध सत्त्वगुण (सुलात्मक) का उद्रेक (प्रावल्य) रहता है, श्रतः वह्‌ 
म्रनुभव, स्मृति श्रादिसे विलक्षण है, वह तो दरति, विस्तार रौर विकास का 
समन्वित स्वरूप है। यह भोग व्यापार प्रकाशमय, श्रानन्दम्‌ : तथा "निज- 
संविद्‌-विश्चान्ति' रूप होता है जिसे परब्रह्म के अ्रास्वादके समीप मानाजाता 
हे यहाँ भौजकत्व के स्वरूप में ्रनेक तथ्यो का समावेशं दै जिनपर विचार 
ग्रपेक्षित टै: 

1. भोजकत्व की स्थापना तरिगुण-सिद्धान्त के ्मनुार की गयी है । लोक 
मे सुल, दुःख श्रौर मोह {्ज्ञान) से मिली-जुली रचना देखी जाती है। एक ही 
मेघ को देखकर किसान को प्रकाश ग्रौर ्रानन्द का, कस्टार को चञ्चल दुःख 
का, विरही को मोहरूप चेतन्यावरण का अनुभव होता है । इन्हीं को तीन गुण 
कहा जाता है : सत्त्वगुण प्रकाश ग्रौरं श्रानन्दरूप है, रजोगण सक्रिय दुःखरूप ह 
तमोगुण श्रावरणात्मक मोहरूप हं । लौकिक सन्द्भो मे किसी की रति उसके 
शिण सुखादमक, सपत्नी के लिए दुःखात्मक्‌ प्रौर कामी कै लिए मोहात्मक 


दात) हे । 
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2. काव्य मं भ्राकर वही रति शुद्ध सुखात्मक रहती है, दुःख भ्रौर मोह 
का स्पशं नहीं रहता । यही सत्वोद्रेक है। विप्रलम्भ-रति, क्रोध. जुगुप्सा, शोक 
प्रादि भाव दुःखात्मक होते है, जडता, विषाद, निद्रा ग्रादि मोहात्मक है, परन्तु 
कान्य मे इन सवक परिणति ग्रानन्दरूप ही होती है । 

3- सत्त्वगुण का स्वरूप परानन्द, प्रकाश (बोघ) श्रौर विश्रान्ति है, 
सहृदय श्रानन्दमय तथा प्रकाशमय संविष्टिश्रान्ति में लीन होकर चित्त की एेसी 
दरा प्राप्त करता है जिसमे काव्यसंवेदन से बाहर कोई संवेदन वाधक नहीं 
होता, यह एक ही संविद्‌ में विशान्ति की उपलब्धि ही भोग है, रसास्वाद है । 

4. सत्त्वोद्रेक का प्रारम्भिक कायं यह है कि प्रमाता के चित्त में वैयक्तिक 
संकोच श्रौर कठोरत्वको दूरकरदेजो रजोगण श्रौर तमोगुण की देन है । 
इससे चित्त मे दति ्रौर विस्तार का श्राविभभवि होता है, फलतः परिमित 
मातृत्व नहीं रहता श्रौर प्रमाता (रस भोक्ता) ग्रपरिमित (निर्वेयक्तिक) चित्तदश्ञा 
पराप्त कर लेता है, यह रसभोग की पात्रता है । 

3 साघारणीकरण से विभावादि श्रौर स्थायीभाव की वैयक्तिकता 
जाती रहती है जवकरि भोजकत्व द्वारा रसिक की वेयक्तिकता का परिसमापनं 
होता हे प्रौर तव परम संविद्विश्रान्ति मिलती है जिसे रसास्वाद कहते हैं । 

6. जव तक व्यक्तित्व की समाप्ति नही होती तव तक तमोगुण का 
तरवरण रहता ह जौर रजोगण की उत्तेजनाएं वनी रहती है । उत्तेजित 
चित्तदशा में बाह्य विषयों की ओ्रोर भवृति रहती है । काग्य-वस्तु को लेकर भी 
यदि वसी वैयक्तिक उत्तेजनाएं वनी रह जायं तो उसे रसनिष्पत्ति नहीं कहुगे । 
उत्तेजना (बाह्य विषयमुखी प्रवृत्ति) से रहित दशा ही "निजं विद्‌- 
विश्रान्ति" है । 

7. यही संविद्विश्रान्तिरूप भोग रसनिष्पत्ति है रतः भरतसूत्र में निष्पत्ति 
का श्रथ भुक्ति" है। रस मोज्य है विभावादि मोजक (भोगसाघन-स।मग्री) 
द्‌ । दोनों का सम्बन्ध भोज्य-भोजक भाव है। 


भावकत्व का दानिक आधार 


कत्व वा भावना का सिद्धान्त मीमांसा-दंन से सम्बन्ध रखता है - वहां 
तग क इच्छा से ज्धोतिष्टोमयाग' की व्यवस्य (ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वगं- 
काम) मं देखा जाय तो याग भावकं (साघन) दै, स्वगं भाव्य (साध्य) है रौर 
हवन ओदि इतिकतंव्यता है । इस नकार साधन, साध्य प्रौर इतिकर्तव्यता को 
कर भावना के तीन ग्रं वनते ह| यजनकर्ता पुरुष साघक है जो च्यंश 
(५ से स्वगं की सिद्धि करता है। उसी प्रकार यहां रसिक प्रमाता साधक 
2 जा रसभागकी सिद्धि करता ल || दुःखरहित भ्रखण्ड सुख स्वगं है, भोग 
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साध्यहै, विभावादि-साघारणीकरण इतिकतंव्यता है । इससे जो स्थायी भाव 
का भावनया साधारणीकरण होतार, वही रस दै। 


भोजकत्व का दाक्षनिक श्राधार 


# 


यह्‌ त्रिगुण-सिद्धान्त पर प्रतिष्ठित है जिसे हम सांख्य ग्रौर वेदान्त दशनो मे 
थोड़े ्रन्तर सेपाते टँ: (1) सांख्य मे शुद्ध सत्त्वगुण की कोई व्यवस्था नहीं हे । 
रजोगुण (दुःख) ्रौर तमोगुण (मोह) भ्रभिभूत रह सकते हैँ श्रौर तब चित्त 
की सात्विक दशा मानी जायगी, सवथा रजस्तमोहीन अ्रवस्था हो ही नहीं 
सकती । इस दुष्टि से विचार किया जाय तो काव्य द्वारा सहुदय को सुखात्मक 
वृत्ति तो सुलभ होगी पर उसमे दुःखादि कालेश श्रव्य रहेगा । विशेषतः 
करुण श्रादि की दुःखात्मक वृत्तियों में सवथा दुःखाभाव न होगा । इतना ही हो 
सकता है कि सात्विक सुख-वोघ से प्रभिभूत हो जाने से शोकादिका दुःख 
ग्रपना दंश बहुत कम कर दे कि.उसकी प्रतीति उभर न सके । साख्यानुसार 
यहु सत्त्वोद्रेक वनेगा जिसे रसभोग नाम से जाना जायगा । परन्तु (2) वेदान्त 
मे शुद्ध सात्विक चित्तवृत्ति भौ मान्य है जिसमे रजोगुण ग्रौर तमोगुण का 
स्पशं नहीं होता, मिश्वसत्तर गुण मे शेष दोनों गुण प्रभिभूत होकर रहते हं । 
मिश्वरूप माननेने प्रर सांख्यकी ही स्थापना हाथ लगती है । भटुनायक 
ब्रह्मानन्द की तुलना में रसास्वाद को लेकर जव संविद्धिश्रान्ति का उपस्थापन 
करते हैँ तब एेसा प्रतीत होता है कि वे शुद्धसत्त्वगुण का उद्रेक मानते है जिसमं 
तामस संकोच ग्रौर राजस दुःख का लेश नहीं रहता । यही रसभौग है । 


समीक्षा 


भटुनायक का समय श्रानन्दव्ध॑न (ग्राठ्वीं शताब्दी) के बादहै क्योकि वे 
ध्वनिसिद्धान्त का खण्डन करते देखे जाते दँ । ग्रभिनवगुप्त (नवीं शताब्दी) ने 
भट॒नायक का खण्डन कर ध्वनिमत की प्रतिष्ठा की है। श्रत भटूनायक दोनों 
के मध्यमेंभ्राते है । अ्रभिनवगुप्त ने परिपुष्ट तर्को से भदट्रनायक कौ समीक्षा 
कीटे: 

1. भावना से क्या समा जाय ? मीमांसा की भावना उत्पादना याक्रिया 
है जिससे स्वगं की उत्पत्ति होती है, पर भटरनायक "उत्पत्ति" के विरोधी हं । 

2. साधारणीकरण से ध्वनिमत को भी विरोध नहीं, परन्तु स्वतन्त्र व्यापार 
के रूप मे व्यञ्जना से पृथक्‌ उसकी सत्ता क्या बन सकती है ? नाम बदल देने 
भर से कोई नवीन प्रथ तो नहीं लाया जा सकता ? 

3. भदरनायक एक शरोर कहते है कि रस को प्रतीति ओर श्रभिव्यक्ति नहीं 
होती, भुक्ति होती दै, परन्तु भुक्ति भी तो प्रतीति ही है रोर तव उसे अनुभवः 
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या स्मृति से विलक्षण मानने पर प्रभिव्यक्ति ही मान्य होगी, "भुवित' नाम रख 
देने से अन्तर नहीं ्राता । 

4. स्वगत स्थायी भाव की प्रतीति से लज्जा प्रादि बाघाभ्रों की बात उठायी 
गयी है , पर साधारणीकृत भाववासना स्वगत होने पर भी वैयवितिक नहीं होती 
रतः निर्वाघ रस प्रतीति हो जाती है, इसमे क्य! श्रापत्ति है ? 

5. भ्रसत्‌ (कहीं भी प्रविद्यमान) स्थायी भाव का भोग कंसे हो सकता है ? 


अभिनवगुप्त दवारा ध्वनिसम्मत ग्रभिव्यक्तिवाद का पनःस्थापन 


व्वनि-विरोधी तीनों मतों को रस-निष्पत्ति में श्रपर्याप्ति मानकर ग्रभिनवगृप्त- 
पादाचाययं ने व्वनि-मत के प्रावार पर रस-व्यञ्जना का सिद्धान्त पुनः प्रतिष्ठित 
किया, उस सिद्धान्त को ग्रभिव्यवितिवाद कहते हँ । इस मत में उक्त सभी मतो 
को यथायोग्य स्थान भी दिया गया है, श्रीर्‌ ग्रालोचन। भी की गयी है : 

1* “रस शव्द रसिक-सापेक् है रतः स्थायीभाव की उत्पत्ति को रसनिष्पत्ति 
मानना भ्रसंगत हं क्योकि रसिक भे भावोत्पत्ति नहीं होती । परन्तु लोक में 
कारण द्वारा भाव की उत्पत्ति होती है, इसे श्रमान्य नहीं कर सकते, यह तो 
व्यावहारिक यथायं है । . 

2. लोक में प्रमदा भ्रादि को देवकर किसी पुरुष मे उत्पन्न रत्यादि भाव की 
कटाक्षादि चेष्टां देख कर कोई भी उस पुरुष मे भाव की भ्रनुमिति कर सकता 
टे । जौ श्रनुमानपटु नहीं है, उसे अ्नुभावादि से भाव-बोच नही हो सकता भ्रौर 
तत्र उसकी वासना ही व्यक्त न होगी कि वह्‌ रसिक वन सके । 

3. भेटशंक्क पात्रानुकरण श्रौर मावानुकरण मान कर॒ चलते है, जिसको 
प्रसंगत माना गया है । किसीकेभावकी ग्रनुकृति ग्रसंभव है ग्रौर पात्र- राम, 
सीता, श्रादि-को क्रिसी ने देखा नहीं । काव्य श्रौर नाट्य मे देग-काल-पात्र के 
परनुसार लोकव्यवहार का उपस्थापन किया जाता द्‌. इसे ही भरतमत में श्ननुकरण 
कहना चादिए । उदाहरणाथं - 

महु सनेह संकोच वस सनमृख कहे न वैन । 

दरसन तृपित न श्राजु लगि पेम पिग्रासे नैन । (मनस) 
मह्‌ भरत काग्रनुकरण नहींहै त्यत उत्तमध्रकृति अ्रनुज के व्यदहारका 
उपस्थापन है जिसे मरत पर प्रध्यारोपित किया गया है । 

 & जहां तक साधारणीकरणरूप भावन-व्यापार्‌ का सम्बन्व है, उसे म्रमान्य 
नहीं किया गया ह, प्रत्युत व्यञ्जना का ही पर्यय माना गया है । कारण, कायं 
ब व र तो स्मिते दोकर स्थायी भाव ( स की वासना ) कों 
९ ठा व्यञ्जना भावन-व्यापार है । वे तीनों व्यञ्जक होनेसेटी 

विभाव, श्रनुभाव श्रौर्‌ ग्यमिचारी भाव नाम पाते षै) जव तक विभावादि 





। 
| 
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साधारणीकृत न होगे तब तक सहुदय को वह वासना न्यक्त नहीं हौ सकती जो 
रसरूप मे भ्रास्वादित होती है । विभावादि स्वकीय, परकीय श्रौर तटस्थीय 
सीमानो से परे हो जाते र्दे, यही उनके व्यञ्जक होने का रहस्य है ग्रौर व्यञ्ज- 
कत्व ही भावना व्प्रापारदै। प्रतिरिकिति काव्य-व्यापार केरूपमें ही. भावना 
ग्रमान्यदै। 

5. स्थायी भाव म्रसत्‌ दै, यह कंसे माना जा सकता है ? सत्‌ स्थायी दही रस 
हो सकता है । तव प्रदन भ्राता है कि यह्‌ स्थायी किस का माना जाय । ग्रनुकायं 
स्वयं ही ्रसत्‌ है, तव उसके स्थायी का प्रन ही क्या ? अ्नुकारक सत्‌ ह, पर 
उसमें म्रभिनयमात्र होता है, स्थायी भाव या कोई भाव ्रसत्‌ है। काव्यमात्रमें 
कोई स्थ(यी भाव नदीं हो सकता, वह भी विभावानुभाव-योजनाः करके ्रभिनय 
काही रूपान्तर है । तब भाव-सत्ता का अ्राश्रय सहूदव्‌ ही हो सकता हे । 

6. सहृदय का स्वगत स्थायी भाव रससूप मे कैसे श्रासकता दै? वहतो 
वैयक्तिक है, यह्‌ ग्राक्षेप वचता है । भाव तभी वैयवितिक हो सकता है जव विभा- 
वादि वैयवितिक हों, या वयक्तिक विभाव की स्मृति रस-वाघक होकर अराय । 
सहृदय को एेसा कुछ नहीं होता । उदाहरणार्थ, पुरुष सहृदय दुष्यन्त को व्यक्तरूप 
मे नहीं लेत) ्रौरन शकुन्तला को उसकी या ग्रपनी मानकर लेता है, इसी 
प्रकार सहृदय स्त्री दुष्यन्त करो ब्रपना कान्त मानकर नहीं लेती । वहां तो 
दृष्यन्तत्व प्रौर शकु न्तलात्व नहीं रहते, उनके स्थान पर सामान्य कान्तत्व ग्रौर 
कान्तात्वं वचते हैँ । यही कारण है कि सहृदय मे व्यक्तिगत भाव उदित ही नहीं 
होता । वह मानवमाच्र का सामान्य भाव्‌ होता दै जो वासनारूप से मानस- 
संस्थान मे निहित होता है रौर साघारणीकृत विभावादि से व्यक्त होकर रसत्व 
प्राप्त करता है ।. | 

7. भविति शब्द से विरोव नहीं दे । उसे व्यञ्जना से भिन्न काव्यन्धापार 
ग्रमान्य किया गया है । मुक्तिया आ्रास्वादया चर्वणा कान्य में व्यञ्जना-पर्याय 
है । रसिक की स्थायी भाव-वासना विभावादि से ग्यक्त या भुक्त या ्रास्वादित 
या चित होती है, यही रस है । 

६. लोक मे कारण से भावरूप कायं की उत्पत्ति वैयक्तिक होती हं ग्रतएव 
वहु मनोवेग ॒कारूप लेकर भावाचु्प प्रक्रिया का जनन करती दै 1. परन्तु 
काव्यम विभावादि की सम्मिलित सामग्री से भाववासना व्यक्त दौती है जो 
मनोवेगात्मक नहीं है ग्रतः रसिक की प्रतिक्रिया भी भिन्न होती हैः उसे चमत्कार 
कहते है । रोमाञ्च, अनर प्रादि से सहृदय जो प्रतिक्रिया प्रकट करता है वहं 
सर्वाङ्घ ग्रालिङ्खन करती हुई, बाह्य विषयों को तिरोहित करती हुई सी उदय 
लेती टै, यही चमत्कार हं । | | 

9. इस प्रकार की निविघ्न प्रतिपत्ति रस है । 
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सवंथा रसनात्मक-वीत-विष्न-प्रतीति-ग्राह्यो भाव एव रसः 

| (म्रभिनवभारती) 
विभावादि-सामग्री से विध्नों का ग्रपसरण होता है रौर तव ठेसी प्रतीति होती 
है जिसे चमत्कार, निवंश, रसन, ्रास्वादन, भोग, समापत्ति, लय, विशान्ति श्रादि 
शब्दो से जाना जाता है | विघ्न ्रनेक होते है : 
भ्रयोग्यता : रस-प्रतीति में ्रयोग्यता प्रथम विघ्न हं जो पुरुष को रसिक ही नहीं 
होने देता । 
सभावना-विरह : यह दूसरा विध्न है कि सहृदय संवेद्य रस में ग्रपनी संविद्‌ 
टिका नहीं पाता है । हृदयसंवाद तभी हो पाता है जव विषय लोकसामान्य हो । 
लोक से परे वण्यं विषय हो तो उन चेष्टा सं लय संभव नहीं होता । 
स्वगत विशेषावेश : काव्य या नाट्य के रत्यादि को सहूदय श्रपना मान ले, 
इसमे विध्न बनता है । उस.दशा मे गोपन कौ इच्छा, उससे वचने की प्रवृत्ति, 
उसी प्रकार के सुखभोग के प्राप्त करने कौ इच्छा, उसे छोड भागने की इच्छा, या 
भच्यापन कौ इच्छा इत्यादि विविव संवेदन खड़े हो जाते है जो विघ्न है । 
परगत विषयावेश : होने पर तटस्थता, सुख, ढुःख, मोह प्रादि रसिक के संवेदन 
रस प्रतीति से विमुख कर देते टं । दूसरे काभाव होने से कहीं ईर्ष्या, जुगुप्सा, 
वज्ज, दया श्रादि का उदय हो सकता टै जिससे काव्याथं मे तल्लीनता नहीं हो 
पाती । 
निज-सुखादि-वशोभाव : वह॒ विघ्न है जिसमें द्ंक काव्य-विषय से श्रलग श्रपने 
उलदुःख-प्रसंगो का स्मरण कर काव्यां से हट कर ग्रपनी मनोदश्ा मे खो जाता 
है । काव्य-माव से भिन्न भाव यहां विध्न वन जाता है । 


भतीत्युपाय-वेकल्य : वह्‌ है जिसमें विभावादि योजना ठीक न हो। उस कमी से 
सहृदय मं उदासीनता ग्रा जाती है। 


भप्रघानता : विध्नमें रस प्रधान न प्ठकर भ्रन्य वस्तु प्रधान हो जाता है, तव 
रस गोण हो जाता है जिससे प्रतीति में नहीं उतरता। 
सशय : उपस्थित हो कि कौन-सा रस है, रस है या नहीं । उस[दशा मे भी रसवोध 


. उक्त तिष्नों से श्रस्पष्ट मनोदशा से ही रस-निष्पत्ति संभव होती है । काव्य 
था सह्दय-सापेक्ष है। काव्य-परिभाषा लागू करने भर से काव्य नहीं होता, 


किसी के लिए काव्य तभी रै जब वह उसे तल्लीनतां दे सके । उदासीन के लिए 
काव्य भी श्रकाव्यहै। 


न= 
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0. रस-सामग्री को पूणता विभावादि-त्रय से होती है । केवल विभाव पर्याप्त 
नहीं व्याघ्र भ्रादि प्रालम्बन भय, विस्मय ग्रौर उत्साह कै कारण हो सक्ते हैँ 
ग्रतः भ्रनुभावादि के विना निणेय नहीं हो सकता कि कौन-सा भाव श्रौर रस है । 
कम्प्‌, स्वेद, रोमाञ्च, स्तम्भ भग्रादि प्रनुभाव श्रकेलेहीहोंतो भी भय, विस्मय 
कोध, रति, जुगृप्सा भावो में निणय संभव न होगा ग्रतः विभाव श्रौर व्यभिचारी 
भाव निर्णायक होगे । निवंद, शङ्का, जडता, विषाद प्रादि व्यभिचारी सभी स्थायी 
भावों के सहकारी हो सकते है, प्रतः विभाव ग्रौर प्रनुभाव निर्णायक होगे । इसी- 
लिए तीनों का संयोग रस-सूव्र में श्रावश्यक माना गया है । 

ध्वनिमत का सारांश यह्‌ है कि भरत-सूत्र में "निष्पत्ति" का प्रथं व्यञ्जनाया 
ग्रभिन्यक्ति है । सहृदय का भाव ही व्यक्त होकर रसरूप लेता है ! विभावादि ग्रौर 
रस कं मध्य व्यङ्ग्य-व्यञ्जक-भाव सम्बन्धहै, यही .संयोग' पद का भ्रथंहै। 
रसनिष्पत्ति सहूदयमे ही होती है 


रस विषयगत है या विषयिगत ? 


जव से पाइचात्य चिन्तन से 'रियलिज्म' श्रौर ्राइडियलिक्मः के न्द्र का म्रायात 
भारतमें हुश्रातव मे विचार-सरणि में कतिपय ग्रपरिचित-पूवं प्रश्नों ने प्रवेशपा 
लिया । उन्हीं मे-से यह प्रदन है कि रस विषयगत है या विषयिगत-भ्र्थात्‌ वह्‌ 
वस्तुनिष्ठहै या म्रात्मनिष्ठ। काव्य के संदभे मे विषयया तो काव्यहै या काव्य 


का वण्ये । विषयी स्वयं सहृदय है जो काव्याथं-संवेदन-कर्ता है । रस की स्थिति 


कहां है ? रस के ्राश्रय कौ खोज पुरातन दहै, पर विषय रौर विषयी नामोसे 
विचार नहीं किया गया था। डा० नगेद्र प्रादि कु विद्वानों ने निर्णायक स्वर में 
कहने का प्रयास कियाहै कि भरत, लोल्लट म्रौर शंक्‌क ने रस को वस्तुनिष्ठ 
(विषयगत) माना है जवकि भटुनायक ग्रौर अ्रभिनवगुप्त (ग्रानन्दवघेन भ्रादि 
सभी ध्वनिवादी) उसे श्रात्मनिष्ठ (विषयिगत) वताते हँ । यह “्रान्जेक्टिव'ग्रौर 
“सन्जेक्टिव' में होने वाला विचार-न्द्र जान पडता है 1" ऊपर जो मत प्रस्तुत हं 
उनको प्रलग-ग्रलग लेकर इस तथ्यः को स्पष्ट कर लेना चाहिए। 

भरत- इस प्रध्याय के भ्रारम्भमें देखा गयादै कि भरत मे कुछ बातें 
ग्रस्पष्ट रहीं । भरत ने रससूत्र की व्याख्या मे कहा है : 

यथा हि नाना-~व्यञ्जन-सस्कृतमन्नं भुञ्जाना 

रसानास्वादयन्ति सुमनसः पुरुषा हर्षादींरुचाधिगच्छन्ति 

तथा नाना-भावाभिनय-व्यज्जितान्‌ वागङ्ख-सतत्वोपेतान्‌ 

स्थायिभावानास्वादयान्त सुमनसः प्रेक्षका हर्षदीदचाधिगच्छन्ति । 

(ना. शा. 31-32) 
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यहां दुष्टान्त मे कहा गया है कि व्यञ्जनसस्कृत अ्रनन खाने वाले सुमनस्‌ पुरुष 
रसास्वाद कर हर्षादि प्राप्त करते हैँ । फिर कहा गयाहै कि श्रभिनयों से व्यज्जित 
स्थायी भावों को सुमनस्‌ प्रेक्षक ्रस्वादित कर दूर्षादि भ्रनुभव करते ह । यह्‌ 
स्पष्ट नहीं कि रस श्रनमेहैयाश्रास्वादकर्तामें। इसी प्रकार यह भी चन्द 
से नहीं कहा गया कि स्थायीभाव का प्रास्वादरसदहैयाग्रास्वादसे पूव उसे रस 
करगे 1 तव भरत को विषयगतत्ववादी कहना भ्रसगत ह । श्रःचार्यो के समक्ष 
यही प्रदन रहा है कि रसरूप लेने वाले स्थायी की उपस्थिति कहां है। रस 
रसिक मे निष्पन्न होता है या उसमे भिन्न किसीमे? इसी प्रश्न का उत्तर 
ग्रागे मतभेद काकारण रहादहे। 

चमत्कार को व्याल्या ऊपर हो चुकी है । चमत्कार कोरस माना जाय तो 
उसे विषयिगत मानना होगा क्योकि चमत्कारात्मक ग्रनुभूति सहृदय का भागवेय 
है । जव भरत कहते टै : 

रारीरं व्याप्यते तेन शुष्कं काष्ठमिवाग्निना । (ना० शा० 9/7) 
तव वे चमत्काररूप रसनिष्पत्ति रसिक में ही मानते है । भ्रन्न में रस की उप- 
स्थिति मान भी लें (वह मूतं है) तो श्रमूतं काव्यार्थं का रस कहाँ माना जाय ? 
आस्वाद्यमानता से बाहर स्थायी भाव रस हो सकता है, यहु तकंसंगत भी नही 
ग्रार भरत से निर्णय भी नहीं मिलता । 


भदुलोल्लट 


ग्रनुकायं मे रस मान कर भटुलोल क्या कहना चाहते है, स्पष्ट नहीं । 
परनुकायं की सत्ता श्रनुकारक से पृथक्‌ गम्य नहीं । सहृदय श्रनुकारक 
के माघ्यम से प्रनुकायं को हृदयंगम करता है । वस्तुतः सहृदय से बाहर भ्रनुकायं 
की सत्ता ही क्याहै ? ग्रौरतवश्रनुकाययं का स्थायी भी सहृदय से बाहर क्या 
होगा १ कदाचित्‌ कु पण्डितो ने यह्‌ मान लिया दै कि श्रनुकायं लोकगत पात्र 
र भार्‌ रस उसमे रहता है । यद्यपि भ्रनूकृतिवादी लोल्लट का प्रभिमत यह्‌ नहीं 
ट, फिर भी मान लिया जाय तो क्या लोक मेँ क्रोचादि भाव रस रहै ? काव्यगत 
होकर ही रस की व्यवस्था है श्रौर तव रसं विषयगत कहाँ है ? भ्रनुकायं की 


कल्मना को भ्रमाणित ्रावार मान कर रस को विषयगत श्रौर लोल्लट को 
विषयगतत्ववादी कह सकते ह । 


भटुशक्क 


चक ्रतुकारके मे श्रसत्‌ श्रनुकृत स्थायी भाव को रस कहते ह जिसे सहृदय 
श्रदुमान-गम्य करके भ्रपनी वासना से श्रस्वादित करता है (काव्यप्रकाश) । अरनु- 


__-_-----~-__--~-~__-----~-~~~~~ ~~~ = ~ 
 -- ------- ~~~ ~~~ -- ~ -~~------------- ~~~ 
~~~ ~~ 
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कारक को विषय मान लिया जाय तो भी उसमें रस को सत्ता मान्य नहीं । घूम 
से श्रग्निके श्ननुमानमं भ्नग्निविषयगत है, पर विभावादिसे रसके भ्रनुमानमें रस 
विषयगत नहीं है, ्रसत्‌ होकर भी वासना की श्रपेक्षा से आ्आस्वादयोग्य हो जाता 
है । शंक्‌क को सर्वात्मना विषयगतत्ववादी मान लेना योग्य नहीं प्रतीत होता । 
विषयी रसिक है रौर वही श्रास्वादयिता है म्रौर तभी रस की निष्पत्ति ह क्योकि 
ग्रनुमिति सहृदय मे ही होती हे । 


भटुनायक 


भटनायक साधारणीकृत स्थायी भाव को रस मानते है जिसकी उपस्थिति कान्य 
व्यापार मे है । उसका भोग सहृदय का भाग है जो सवंमान्य है, प्रक्रियामात्र का 
मतभेद है । असत्‌ स्थायीभाव को रस मान लेने पर स्वगत-परगत-विलक्षण 
स्थिति काव्य मेही हो सकती है प्रौर काव्य श्रपने-प्राप मे विषय है जसे ग्रनुकायं 
या भ्रनुकारक विषय हँ । तब रस॒ विषयगत ही है। भदट्रनायक को विषयि- 
गतत्ववादी मानने का कारण समसे परेहै। रस प्रनुकृत हो, भावितहौया 
व्यक्त हो, रसिक द्वारा ही श्रास्वादित होगा, यहां तक कि अन्न-रस भी भोक्ता ही 
ग्रास्वादित करेगा । एेसी स्थिति मे भदुनायक सर्वात्मना किसी पञ्च मे नहीं लिये 
जा सकते ! विषयी (भोक्ता) मे वे "रस" नहीं मानते, उसकी भुवत को विषयीमें 
सभी मानते हें । 


श्रभिनवगुप्त 


घ्वनिसिद्धान्त मे विषय श्नौर विषयी का विभाग ध्यान में रखना चाहिए । लोक 
मे भाव वस्तुगत होता है ्रौर उससे निष्पन्न प्रीति (तृप्ति) प्रमाता की होती हं। 
पर्‌ काव्य मेकवि (यानट) से पृथक्‌ भाव का भ्रधिष्ठान नहीं होता म्रौर कवि 
काव्य कै माध्यम से उसे प्रेषित करता दै जिससे रसिक का वही भाव व्यक्त होता 
है- कवि के भाव की भावना से रसात्मक भाव स्वरूप लेता है: 

कवेरन्तर्गतं भावं भावयन्‌ भाव उच्यये । (ना० शा० 7/2 ) 
कवि का यही गौरव है कि उसका भाव लोक से प्राता है मरौर फिर काव्यरूप मं 
परिणति लेता है ; 

 इलोकत्वमापद्यत यस्य शोकः । (कालिदास : “रघुवंश , 14) 
ग्रतएव श्रानन्दवर्धन ने भी श्रादिकवि के शोक को लोकरूप मे परिणत वताया 
है ।* यह भाव कवि श्रीर रसिक के मध्यवती नायक का भौ देखा जाता है, भले 
ही उसकी सत्ता कल्पित है । तीनो के भावों की एकता ही रस का रहस्य हे- 
इसी को तादात्म्य कहते है : ॑ 
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नायकस्य क्वेः श्रोतुः समानोऽनुभ वस्ततः । (भट तौत) 
अरव विचार करे तो स्पष्ट होगा कि गायक की सत्तामे कवि एकाकार रहता 
है ओ्रौरउन दोनों की एकाकारता सहृदय मे फलित होती है क्योकि सहृदय 
की भावनाया वासनासे वाहुरन नायकादिकी सत्ताप्रमाणितदहै म्रौरन इस 
माध्यम से पृथक्‌ कविका कोई प्रमाणहै। ्रतः विषय ग्रौर विषयी दोनों की 
स्थिति सहृदय में रहती है : श्रत: विषय स्थायीभाव है ग्रौर वहु सहूदय की वासना 
ही है तथा प्रमाताहोनेसे वह्‌ विषयीमी है । ग्रन्नरस के समान रस ग्रौर भोक्ता 
पृथक्‌ नहीं है । इस प्रकार श्रभिनव श्रादि को विषयिनिष्ठतावादी कहु सकते है । 
“सब्जेक्िटिव' ग्रौर श्राव्जविटव' मे पूणतया वंटवारा संभव नहीं है । भ्रास्वाद्य 
वासना ्रास्वादयितामेहीटै। जसे: स्वप्न मे विषय भ्रौर विषयी काग्रन्तर 
नहीं रहता, वेसा ही यहां भी मान्य है 1". सम्पूणं सृष्टि स्वगत है श्रौ र स्वयं वही 
प्रमाताभीदटे 

घ्वनिमत को यदि यही ्रात्मनिष्ठता है तो सवेमान्य है। काव्य मे रसयिता 
से भिन्न होता ही क्या है ? केवल शब्दार्थज्ञान वाला तो यहाँ ्रकिचन रहै, कवि 
या नट नियोजन का कायं कर सकता है पर अ्रास्वाद तो श्रास्वादयिताका ही 
साग हे 1“ रसनिष्पत्तिके प्रमाता से बाहर किसी विषयमें रस होता तो उसे 
सव सुलभ कर लेते जसा करि भ्राम के फल-रस में देखते है, पर इस दृष्टान्त से 
काव्यरस कौ व्याख्या संभव नहीं । 


सन्दभं 


1. यया बहु्व्य-युतेरव्यञ्जनंवंहुभिरयुतम्‌ । 
भ्रास्वादयन्ति भुञ्जाना भक्तं भक्तविदो जना. ॥ 
भावाभिनय-संवद्घान्‌ स्यायिभावांस्तया बधाः । 
भरास्वादयन्ति मनसा तस्मान्नाट्यरसाः स्मता- ॥ -- नाट्यशास्त्र, 6/32-33. 
2. 'योर््यो हदय-संवादी तस्य भावो रसोदभवः । 
शरीरं व्याप्यते तेन शुष्कं काष्ठमिवाग्निना ॥ - वही, 7/7. 
3. "विभावानुभाव-व्यभिचारि-परिवतो 
स्यायिभावो रसो नाम - वही 
4. "विभावेनाहूतो योयो हनु भावस्तु गम्यते । 
वागङ्ग-सत््वाभिनयेः स भाव इति संज्ञितः ॥ - वही, 7|1. 


> ° श्रभिनवभारती” ्रघ्याय 6, रससूत्र; काव्यप्रकाश, उल्लास 6, रसविवेचनः; 





> ¢ 


11. 
12. 


13. 


14. 
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“साहित्यद्पेण', रस-विचार; रसगङ्गाघर, रसमूत्र । “काव्यदरपेण' (पं° रामदहिन भश); 
'रसविमशं' (डा० राममूति क्रिपाठी); 'साहिस्यालोचन' (डा° श्यामसुन्दर दास); 
"रसमीमांसा" (्राचायं रामचन्द्र शुवल); “काव्य के रूप' (डा° गुलाव राय); “घ्वनि- 
सिद्धान्त तथा तुलनीय काव्यचिन्तन' (डा० बन्वूलाल श्रवस्यी); "काव्याङ्खदीपिका 
(डा ° वच्वूलाल ्रवस्थी), नया साहित्य : नये परषन' (भ्राचायं नन्ददुलारे वाजपेयी) भ्रौर 
"काव्य शास्त्र' (डा० भगीरथ मिश्च). | 

दे० वही, तथा "व्यक्तिनिवेक' (महिमभदु); “घ्वनिखण्डनम्‌ (्राचायं भ्रानन्द का). 
"प्रतिभाति न सन्देहो न तत्त्वं न विपर्ययः 

धीरसावयमित्यस्ति नासावेवायमित्यपि ॥ 

विरशुद्ध-व॒द्धि-संभेदादविवेचित-संप्लवः । 

युक्त्या पयंनुयुज्येत स्पुरन्ननुमवः कया ॥ --श्रभिनवभारती, रससूत्र, उद्धरण. 

दे० सन्दभं 5-7, तथा ध्वन्यालोक' (भ्रानन्दवरधंन). 

उक्त सन्द्भो के श्रतिरिक्त द° ध्वन्यालोकलोचन' (्राचायं श्रमिनवगुप्त). 

श्रभिधा भावना चान्या तद्‌भोगीकृतमेव च । 

ग्रभिघा-घामतां याते शब्दार्थालंकृती ततः ॥ ` 

भावना-भाव्य एषोपि श्ुङ्खारादिगंणो भवेत्‌ । 

तद्भोगीकृतखूपेण व्याप्यते सिदिघिमान्‌ नर, । 1--“प्रभिनव भारती, 6|रससूत्र. 

दे० “रससिद्धान्त' (डा° नगेद् ). 

“काव्यस्यात्मा स एवा्थेस्तथा चादिकवेः पुरा । 

क्रञ्चदन्द्-वियोगौत्यः शोकः प्लोकत्वभागतः ।' --्वन्यालोक › 1. 

“न तन्न रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्ति । | 

म्रय रथान्‌ रथयोगान्‌ पयः सृजते । न तत्रानन्दा] 

मुदः प्रमुदो भवन्ति । भ्रव्यानन्दान्‌ मुदः ममुः सृजते । 

न तत्न वेशान्ताः पुष्करिण्यः स्रवन्त्यो भवन्ति । 

मरय वेशान्तान्‌ पुष्करिणीः सवन्तीः सृजते । स हि. कर्ता + - 

। -- बृहदारण्यकोपनिषद्‌” 4/3/10. 
"काव्ये रसयिता सर्वो न बोद्धा न नियोगभाक्‌ ॥ 


ध्वनिमत मं पूवेवर्ती मतोंका समाहार 


प्रथम प्रव्याय में देखाःजा चुका है किं व्वनिपूवं काव्य-चिन्तन के महत्त्वमुणं 
सोपान भरत, भामह रौर वामन को माना जा सकता है । ्राठ्वीं शताब्दी मे 
ष्वनि की स्थापना के ग्रनन्तर चिन्तन को नयी दिशा मिली ग्रौर ध्वनि विरोधी 
मतो का उदय हुश्रा । पूरव॑वर्ती विचारधारा मे भरत सवंमान्य ह, परन्तु उनके 
रससिद्धान्त पर जो विवाद चले उन पर पिते अ्रध्याय ये विवेचन कियाजा 
चुका हं । भरत ने रस के ग्रतिरिक्त अ्रलंकार, गुण, दोषाभाव अ्रादि पर भी संक्षेप 
मे विचार किया था, उसी परम्परा में ्रलंकार-सिद्धान्त तथा रीति-सिद्धान्त 
चृत हुए । इस भ्रव्यायमे इन्हीं पर ध्यान देना है किं व्यङ्ग्य प्रथं को कान्य- 
सवंस्व मान लेने पर उन काव्याद्धो को क्या स्थान दिया गया । 


ग्रलकार 


भामह के काव्यालकार' ग्रन्थ मे यद्यपि श्रलंकारों का सक्लिप्त विवेचन है, फिर 
मी उनकी विचारशेली से प्रतीत होताहैकिवे अ्रलंकार कोही काव्य-सव॑स्व 
मानते हँ । उन्होने रीति, गृण, ग्रौर दोष का भी दिण्दशेन क्या है, पर सभी 
भ्रङ्गों को ग्रलंकार मान कर चले हँ । रस, भाव प्रादिकोभी उन्होने अ्रलंकार- 
वगं में ही विवेचित किया है । यद्यपि उनके समयक नामधारी श्रलंकारोंकी 
संख्या ्रल्प थी ग्रौर उनका स्वरूप-निर्घरण भी संक्षिप्त ही था, फिर भी उन्होने 
प्रतिशयोक्ति के प्रसंग में जो कुछ कटा है उससे व्यापक ग्रलंकार-दुष्टिका 
पर्याप्त संकेत मिल जुरा है: . ५ 
संपा सर्वव वरक्रोन्तिरनया्थों ^^ विभाव्यते । 


च> = 


यत्नोस्यां कविना कायः कदन रोनया विला ।। - 

..4. अर्यात्‌ सव-की-सव यह्‌ (अतिशयोक्ति) वक्रोकिति ही है जिससे प्रथं कौ विशेषता 
भकंट हाती है ¦ इसमे कवि को यतनशल होना चाहिए क्योकि इसके बिना कोई 
4 होता । यहां भामह दो वातं कहना चाहते हैः एक तो यह कि जिन 
भरलकारो के नाम श्रौर लक्षण प्रसि ट उनमें भी उक्तिकी वक्रतावाली 
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ग्रतिशयोवित रहती है, तभी वे काव्यालकार वनते ह 1 दूसरे यह्‌ कि उक्ति-वक्रता 
क श्राघार पर प्रसंख्य अलंकार हो सकते हँ । इस प्रकार भामह काव्य-सवेस्व 
ग्रलंकार को श्रौर श्रलंकार सवंस्व वक्रोक्ति को मानते दँ । उनका यह्‌ उत्तम 
प्रस्थान है! उनके ग्रनुसार शब्दाथं-साहित्य ही काव्य हँ प्रौर साहित्य के निर्घारक 
तत्त्व श्रलंकार ह । । 

भामह का समय छटी शताब्दी ई० माना जाता ह । उनके बाद दण्डी ने 
"कान्यादशं' ग्रन्थ द्वारा इस प्रस्थान कोपूर्णतादेने का प्रयास किया । यह्‌घारा 
उद्भट, रुद्रट रादि भ्राचारयोँ से प्रसृत होकर ध्वनिवादी भ्राचायं रग्यक तक भ्राती 
है जिन्होने ्रलंकारसवंस्व' ग्रन्थ में स्फुट विवेचन प्रस्तुत किया । मध्यकाल में 
श्रप्पय दीक्षित का “कूुवलयानन्द' उत्तम अ्रलंकार-ग्रन्थ है । 

सातवीं शताब्दी के भ्राचायं वामन द्वारा प्रलकार ्रौर गुण का ब्रन्तर 
स्पष्ट किया गया, यहीं से विवेचना को नई दिशा मिली । उनका काव्यालकार- 
सूत्र ग्रन्थ इस दृष्ट से भ्रत्यन्त महतत्वपूणं है । उसमे स्पष्ट करिया गया किगुण 
कान्य-शोभा के जनक तत्तव है जवकि ग्रलंकार गुणजनित शोभा कै पोषक है|" 


केवल गृण हों तो भी काव्य-शोभा देखी जाती है, पर केवल अ्रलेकार रोभाकारक 


नहीं हो सक्ते ।* यहीं से ्रलंकारों का स्थान द्वितीय श्रेणी के काव्याङ्खके रूपमे 


देखा जाता है । 
घ्वनि-सिद्धान्त की प्रतिष्ठा के अनन्तर ्रलंकारों की महिमा भ्रौर कम हई 


पर कान्य में उनका स्थान व॑सा माना गया जसा कि शरीर मे पहने हए ्राभूषणों 


काहोताहै। शरीर के. श्राभरण आत्मा को उत्कषं देते हँ जबकि काव्य के 
ग्रलंकार रस कै उपकारक होते हैँ । कान्य मे उनको सत्ता ग्रपरिहायं नहीं मानी 
गयी ।* इस मान्यता पर ष्वनिवादियो मे भी ठेकमत्य नहीं हो सका। 
पीयूषवर्षीं जयदेव ने भ्रपने ग्रन्थ “चन्द्रालोकः मे कहा किं जो विद्वान्‌ यह मानता 
है कि अ्रलंकारहीन भी काव्य हो सकता है, वह यहं क्यों नहीं मान लेता कि म्रम्ति 
मे उष्णता नहीं होती ।“ 

द्राचायं मम्मट ने काव्यालकारों को हार आदि के समान बताकर वस्तुतः 
विवाद खडा कर लिया है । यह मान भी ले कि स्मुट ब्रलंकार न होतो भी 
काव्यत्व की क्षति नहीं है, परन्तु जहां स्फ्ट श्रलंकार की सत्ता है, वहां उसे हार 
के तुल्य केसे कहा जा सकता है । हार पहिना पौर उतारा जाता दै, पर काव्या- 
लंकार काव्य का श्रपरिहायं श्रङ्ग ही होता है । वह जहां हं वहाँ न रहे तो काव्य 
भी न रहेगा । जैसे :. | १ 

राम-कथा कलि-पन्नग भरनी । ४; 

पुनि बिबेक-पावक कहं श्र रली ।। (मानस) ९ 
यहाँ रूपक को हार के समान उतार दिया जाय तो क्या वचेगा जिसे नवित 
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कहा जाय ? अ्रधिक-से-प्रधिक कह सकते ह कि विना अलंकार काभी काव्य. 
प्रसंभव नही, पर जहां कविता श्रलंकार-समवेत है, वहां उसे प्रलग मानना वैसा हैः 
जसे राग से ग्रलग गर्मी मानना । 

मध्यकालःतक ध्वनिपरक चिन्तन चलता.रहा, इस वीच कुन्तक जसे प्रलंकार- 
वादी ्राचायंने ्रलंकार को पुनः प्रतिष्ठा देने का प्रयास करिया । 'वक्रोकितिजीवितः 
उनक्रा ष्वनि-खण्डन-परक ग्रन्थ है। उसमे. उन्होने: ्रलंकार श्रौर अ्लंकायंका 
म्रत्तर स्पष्ट करके बताया कि शब्द ग्रौर श्रथेअलंकायं हँ जवकरि एकमात्र वक्रोक्ति, 
(उक्ति का वांक्पन) अ्रलंकार है, विदग्वतापूणं. उक्ति-वैचिव्य को वक्रोवित कहते 
हैः 13 जहां उक्ति की विचित्रता है, वहाँ वक्रोक्ति है. म्रौ र जहाँ वक्रोवित है वहाँ 
प्रलंकार है, ्रतः वक्रोवितिः काव्यजीवितम्‌” कट्‌ कर ्राचार्य कुन्तक ने. वक्रोवित 
को काव्यः का.प्राण घोपित किया । कुन्तकने भ्रथेके दो वं किये'ह: वस्तु- 
स्वभाव श्रौर रस । इस प्रकारं काव्यघटक शाब्द, वस्तुस्वभाव श्रौर रस श्रलंकाथं है 
जिन्हे ्रलंङृत करने वाला अ्रलंकार वक्रोक्ति है । 

काव्य 
| 
त म्रलंका्यं 


= | 








शब्दवक्रता ग्रथवक्रता शब्द ग्रथ 
शब्दालंकार --म्र्थालंकार 





वस्तुस्वभाव । रस 
व्वनिमतमें केवल रस (या ग्यङ्ग्याथ) को ग्रलंकायं माना जाता है । शब्द रौर 
वाच्य के ्रलंकार.रस के.ही उपकारक होते है जसा कि देखा गया । जिस प्रकार 
कृतक शरोर भामह ने वक्रोक्ति को मूल मान कर श्रलंकारोको ्रसंख्य वना 
दिया, उसी प्रकार व्वनिमत मे ही व्यङ्ग्य के गौण स्पशं से विविध प्रलंकार बनते 
₹' चाह नामकरण के साथ उनका शास्त्रों मे उल्लेख न हुम्रा हो । उस सन्दभं मे, 
मामह्‌ की वक्ोक्ति-सम्बन्धी वारणा को श्रानन्दवधेन मान्य करते है, ग्रौर सभी. 
वाच्यालकारो मं व्यङ्ग्य की उपयोगिता ठहराते ह ।" 


गण 


भरत ने दोपाभाव को महतत्वपूणं 
ग्रोदायं गुण वन जाते &ै । तदनु 
गुण के भ्रतिरिक्त भरत ने दसं 


गुण माना हं । दोषन होने मात्र से माधुयं श्रौर 
र गुणविपयंय को दोष कहते ह ।? दोषाभावरूप 
एण वत्ताय ह--श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, 


| 
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माध्य, ग्रोजस्‌, सुकुमारता, रथेव्य वित, उदारता ग्रौर कान्ति ।8 भामह ने माघुयं, 
प्रोजस्‌ श्रौर प्रसादये तीन ही गुण माने है। । 

ग्राचायं वामन उक्त गुणी को मान्य करते हुए भी दसो की शब्दगुण रौर 
प्रथेगुणके रूप मे व्याख्या देते हँ 1 इस प्रकार गुणों की संख्या बीस हो जाती है । 
सवंग्‌णयुक्त वेदर्भी रीति को ही वामन उत्तम काव्य की शली मानतेहैं। 
श्रलकारो कौ श्रपेक्ना गुणों को काव्य का अन्तरद्घ शोभाजनक तत्त्वे मानना 'वामन 
की विज्ेषता है ।*,इस प्रकार वे मूलतः गुणवादी अ्राचायं ह! 

ध्वनिसिद्धान्त मे श्राकर गुणों की संख्या तीन देखी जाती .है : माधुय, श्रोजस्‌ 
मौर प्रसाद ये गुण रस-~घंमं हैँ । रसानुभूति-क्षण मे .सहूदय के हृदय की अवस्था 
के प्राघारपरगृणों को मान्य कियागयाहेै। 

1. रस काग्राह्वादकत्व गुण माधुयं है जो हूदय में दरति उत्पन्न करता है । यह्‌ 
गुण संभोग श्णुङ्गार, करुण, विप्रलम्भ श्णुङ्कार श्रौर शान्त रसो मे करमशः ्रतिशय 
लेता है । अर्थात्‌ उत्तरोत्तर द्रुति की ्रधिकता रहती है जिससेवे रस मधुर, 
मधुरतर भ्रौर मुरतम वनते हैँ 1 हदय की स्थिति दरततम होती है ।"“ 

2. भ्रोजोगृण हृदय मे दीप्ति का कारण है । ्रात्मविस्तार ही दीप्ति है । यह्‌ 
गृण वीर, वीभत्स श्रौर रौद्र रसों मे उत्तरोत्तर उत्कषं लेता है जिससे वीर रस 
ग्रोजस्वी, वीभत्स श्रोजस्वितर श्रौर रौद्र ग्रोजस्वितम माने जाते हैँ रसानुभूति 
मे हदय दीप्त, दीप्ततर ग्रौर द।प्ततम रहता है ।"" 

3. प्रसाद गुण का कायं व्याप्ति है । शुष्क इन्धन ग्रथवा स्वच्छ जल के 
समान सहसा हृदय को रस व्याप्त कर लेता दै, यही प्रसाद काकायं है। यह्‌ 
सभीरसोंकागृण है | 

इस प्रकार छह रसोमे दो गुणों की स्थिति है शेष मे एक की-श्यङ्गार, 
करुण श्रौर शान्त मे प्रसाद के साथ माधुयं गुण होते हैँ । वीर, वीभत्स आओर रद्र 
मे प्रसाद तथा ग्रोजस्‌ की स्थिति हं । हास्य, म्रदभृत तथा भयानक में केवल प्रसाद 
गुण रहता है । प्रथमोक्त तीन रसो मे व्याप्ति श्रौर द्रति, द्ितीयोक्त वगं में 
व्याप्ति श्रौर दीप्त तथा शेष हास्य, ग्रद्भुत श्रौर भयानक मे केवल व्थाप्ति को 
व्यवस्था है जो सहूदय के चित्त की भ्रवस्थाणएं हं । 

व्वनिमत के भ्रनुसार गुणो की मुख्य स्थिति रस-सपिक्ष ही हं । गौण रूप मे 
वे रचना में स्थित मान लिये जाते है श्रौर तव शब्दगुण तथा श्रथेगुण को चर्चा 
की जाती हुं ।"3 इस प्रकार वामन भ्रादि की गुण-व्यवस्था रस-परक न होकर 
शब्दाथे-परक है ्रतः वे गौण ्रथंमेही "गुण" शब्द का प्रयोग करते हं । 

मम्मट ने ्रथगणों को सर्वथा श्रमान्य किया हं 1“ इस प्रकार वामन को 
प्रवधारणा ध्वनिमतमं हेय ह । भामह ने तीन गुणों को ही मानाहं रौर 
घ्वनिमत में उन्ही की व्याख्या की जाती हे । गुणों की संख्या दस नहीं हो सकती 


| । विचित्रतामात्र है, कोई साववंत्रिक गृण नहीं । 


1 


१ 
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गयोकि हेव सात गृणो मे क्छ तीन में अन्तर्भूत है, कु दोषाभावसरूप हं भौर 
कू कहीं-कहीं दोष भी वन जाते है "5 

(क) वामन ने (1) श्लेष में बहुत पदों का एकपद के समान भासित होना 
माना ह (2) समाधि में शली का ्रारोह भ्रीर ्रवरोह या इसका उलटा कम 
माना हं (3) उदारता गुण में पदवन्घ की विकटता मानी हं (4) पदबन्ध की 
अरगाढता से. मिश्रित शिथिलता को प्रसाद का लक्षण मानाहं।ये चारोंगौण 
प्रोजस्‌ मे श्रन्तर्भूत मानने चाहिए । (5) अथव्यक्ति का प्रसादमे ही 
ग्रन्तर्भाव हं । 

(ख) वामन ने (1) ग्रपरुषता को सूकरुमारता मानाहै जो कष्टत्व दोष के 


त्याग से बनने वाला गुण है, (2) पदों की उज्जवलता कान्तिगुण है जो ्राम्यत्व 


दोष के निराकरण से वनतारै। इस प्रकार वामन केदो राब्द-गुण दोषाभाव 
मावह । 

(ग) व्रामन के भ्रनुसारं ग्रपरिवतित शली या रीति की एकरसता समतागुण 
है। उसे स्त्र गुण नहीं माना जा सकता । भर्थानुसार शेलीपरिवतन प्रावक्यक 
है, वंसानहो तो समता को दोष ही कहा जायगा । 9 

(घ) ऊपर शब्दगुणों कौ दश-विधता क्रा निराकरण किया गया, भ्रव प्रथं 
गुणो की समीक्षा भी द्रष्टव्यहै : | 

1. वामन ने प्रौढि को ग्रोज प्रगुण माना है जिसमे एक पद के भ्रथं के लिए 
वाक्य-प्रयोग या वाक्यां के लिए पद-प्रयोग मथवा भ्रथंका संक्षेपण या म्रथं- 
विस्तार अथवा म्रथं की साभिप्रायता की गणना है । यह सब विचित्रतामाच्र दै, 
गुण नहीं क्योकि उसके विना भी काश्यस्वरूप मे कमी नहीं म्राती । 

2. रथं कौ साभिप्रायता को श्रोज मानें तो श्रपुष्टाथंत्व दोष के भ्रभाव में 
ही उसका भ्रन्तर्भाव है । ्रथं की विमलता को प्रसाद कहते है, पर वह्‌ अरधिक- 
पदत्व दोष का श्रमावमात्र है । ,उक्ति-वैचिव्यर्प माधृयं न हो तो ग्ननवी- 
कृतत्व दोष होगा । सुकुमारता प्रथुगुण श्रपरुषता है जिसका ्रन्तर्माव श्रमङ्गल- 
रूप श्रदलीलत्व दोष के प्रभाव मेह । श्रग्राम्यत्व को उदारता माना गया हैजो 
ग्राम्यत्वदोषाभाव ही है । 

, 3. वस्तुस्वभाव की स्फुटता को अ्र्थव्यक्ति गृण कहते है जिसका स्वभावोक्ति 
अलकार म भ्रन्त्भाव है । दीप्तरसत्व को वामन कान्ति भ्रथंगुण मानते है जिसका 
अन्तमाव रसध्वनि तया गुणीभूतव्यङ्ग्य मे हो जाता है। ` 


4. कम के भ्रतिक्रमणश्रादि में तेष ब्र्थगुण बताया गया है, पर वह 


5. मथ की विषमता के निराकरण से वनने वाली समता दोषाभावमाव्र ह! 
क्योकि ्रथवेषम्य दोष है । 
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6. र्थं की नूवनता को वामन ने समाधि नामका ्रथंगुण माना है, परन्तु 
स्र्थं की नवीनता के विना काव्य ही क्या होगा ? 

ध्वनिवादी ग्राचायं मुख्य रूप से गुणों को रस-घमं मानते है, पर उनकी गौण 
स्थिति संघटना (रचना) में मान्य करते दँ । प्रथगुणकेसरूपमें वे केवल रस- 
गुण है श्नौर शब्दगुणके रूप में वे संघटनागुण हँ । वणं, समास श्रौर रचना या 

रीतिको गुणों का व्यञ्जक माना गया हं 1 

` (क) माधुयं (शब्दगुण) की व्यञ्जक संघटना वह्‌ दै जिसमें वगं-पञ्चम वणो 
के ही संयोग हों, अरन्य संयुक्ताक्षर न हौं, टवगं के प्रयोग न हों, रेफ प्रौर णकार 
लघु ग्रक्षरमें भ्रायेंतोभ्रायं,समासयातोनहोंयाश्रल्प हो ।"7 

ककन किकिनि नूपुर धुनि सुनि । (मानस) 
ग्रादि उदाहरण द्रष्टव्यदहुं। | 

(ख) ग्रोजोगुण-व्यञ्जक संघटना मे संयुक्ताक्षर, स्वगं, श, ष, र, लम्बे 
समास श्रौर उद्धत पदबन्ध होता हे । 

डिगति उवि भ्रति गुि सवं पञ्च समुद्र सर । (कवितावली) 
इत्यादि उदाहरण हँ 118 

(ग) श्रवणमाच्र से शब्दो का ग्रथबोध हो तो प्रसाद शब्दगुण होता हं जो 
उक्त दोनों गणो के साथ भी रहता ह । प्रसाद गुण श्ननिवायं हं, रेष दो गण 
वैकल्पिक हैं ।9 

ववता, वाच्य रौरं प्रबन्ध के प्रौचित्यके ग्राधार पर शब्दगुणों का व्यवहार 
देखा जाता है । अतः रसगुण श्रौर शब्दगुण में कहीं-कहीं वंषम्य भी हो 
सकता है । प्रसाद गुण दोनों प्रकार से सावंत हं रतः शेष दो गुणों की व्यवस्था 
विविधता ले सकती ह्‌ : 

1. माधुयं रस-गुण के साथ माधुयं शब्दगुण । 

०2; (मजस 

3. ग्रोजस्‌ ] 22 2 2 ॥ 

4; द माधय 1 प 
वस्तु-वणन-प्रयान काव्यो मे भी शब्दगुणं की उपस्थिति रहती हे भ्रतःगुणों को 
काव्य-परिभाषा का घटक माना गया हं । 


रीति 


(रीति नाम से कोई विवेचन भरत में नहीं मिलता । उन्होने नाट्य कौ वृक्तियो 
ग्रौर प्रवृत्तियों का उल्लेख श्रवश्य किया ह : भारती, सात्त्वती, कंशिकी श्रौर 
अ्आरभटीये चार नाट्य-वृत्तियां है; ्रावन्ती, दाक्षिणात्या, आद्र-मागघी मरौर 
पाञ्चालमध्यमा ये चार ्रवृ्तियां है । प्रवृ्तियां देश-विरेष से सम्बद्ध € । 


~~ 
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केवल वृत्तियो को नाट्यरीतिःमाना गया ह । प्रवृत्तियों पर नाट्यशास्त्र के तेरहव 
अध्याय (38-58) मे विचार किया गया हं जो यहां मेक्लित नहीं । वृत्ति- 
विचार दशरूपक के प्रनुसार लिया जा सकता है 1 इनमें भारती शब्दवृत्ति हु, 
शेष तीन भ्रथेवृत्तियां हँ 1: इनमे भारती सार्वत्रिक हं, कंशिकी श्युङ्खारमे, 
सात्त्वती वीर मे, श्रारभरी रौद्र तथा वीर में प्रयुक्त रस-वृत्तियां हं । 

(क) भारती वृत्ति अभिनेता का वह्‌ शब्द-व्यापार ह्‌ जिसमें सस्कृतकी 
प्रधानता रहती हं । ल द = 

(ख) गीत, नृत्य, विलास भ्रादि श्ङ्खारःचेष्टाग्रों वाली मृदु वृत्ति कंशिको 
हे जिसमे हास्य श्रौर किचित्‌ भय का भी समवे देखा लाता ह । यह श्य ङ्खार 
रस की वृत्ति ह्‌ । 

(ग) शोक-हीन प्रथंवृत्ति सात्त्वती ह जिसमें सत्त्व (उत्साह), शौर्य, त्माग, दया 
शरोर ऋजुता (निरछलता) का समावेश रहता हँ । यह वीर रस को वृत्ति ह । 

(घ) श्रारभटी मे माया, इन्द्रजाल, संग्राम, क्रोध, उद्तकचेष्टा म्रादिका 
समावेश रहता हं । यह रौद्र रौर वीभत्स की वृत्ति है । 

विचारक देखे तो इन ॒नाट्यवृत्तियों का सीवा सम्बन्ध प्रस्तुत रीतियों 
से नहीं बनता 1 यहां से प्रेरणा लेकर रीतियो की स्थापना की गयी होगी, यह 
ग्रनुमानहं। 

सवप्रथम भामह ने वैदर्भ श्नौर गौड दो रीतियों का उल्लेख किया ह मरौर . 
यह कहकर छोड़ दिया हुं कि इन्हं विद्वान जानते हँ ।५ इन्हीं के मिश्रण से 
पाञ्चाली रीति की कल्पना की जा सकती ह । इन्हीं तीनों को लेकर भ्राचायं 
वामन ने रीति-मत की स्थापना की ग्रौर कहा : 

रीतिरात्मा काव्यस्य । . 
रथात्‌ रीति ही काव्य कास्वरूपहै। वामन की रीतियों के नामों मे नवीनता 
नही दे, पर वे उनकी व्यवस्या गुणो कै श्रावार पर दते है । तदनुसार सभी बीस 
गुणां (दस्र शब्दगुणो ग्रौर दस ब्र्थगुणो ) से सम्पन्न रीति का नाम वैदर्भी ह! 
यही उत्तम काव्यो में पायी जाती है । दो-दो गणो वाली देष दो रीतियाँ ह जो 
अनभ्यस्त कवियों की रचनाभ्र मे मिलती ह । ध्वनिमत के ग्रनुसार वामन के 
रीतिमत की श्रालोचना इस प्रकार की जा सकती है : 

- सवप्रथम वीस गुणों की रीति केवल प्रवन्ध-काव्यो मे ही मिल सकती दै, 
मुक्तक मं सवका एकत समावेश ग्रलभ्य है । अतः निर्णय एकाद्धी हो जाता हे। 

2. गोडी ्रौर पाञ्चाली रीतियोंमे दो दो गुण ही मान्य है । परदन उठता है 
कि दोसे भ्रधिक गुणो के योग से भी रीतिर्या वन सक्ती है भ्रौर दो-दो के युगमकः 
भी श्रनेक हो सकते हं । तव तीन ही रीतियों की स्थापना पर संकट श्रा जाता टै । 

3. जिन प्रथगुणो कौ दस संख्या मानी गयीहैवेयातो दोषाभावरूप है, या 
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तीन में ही श्रन्तर्भृत है, या अ्रलंकाररूप है, या भ्रथंयोजना की एसी विचित्रता के 
रूप मे उभरते हैँ कि उनके विना काव्यत्व में कोई क्षति नहीं ग्राती; ग्रतः प्रथगुणः 
ग्रमान्य है । शब्दगृणो मे भी.या तो दषामावरूप हं" याः तीन मेँ ग्रन्तभूत है, एेसी 
स्थितिमे गुणों के ्राधार परं रीतियो का निर्धारण भी लडखड़ा जता है । 

ध्वनिमत केवल वर्ण-संघटना को "रीति' नाम देता हुं । काव्य गुणो से ग्रसम्बद्ध 
करदेनेसे रीति को काव्यात्मा मानने का प्रश्न ही नहीं उटता। व्वनिमता- 
नुस (र रीतियों का स्वरूप द्रष्टव्यह: . | 

(क) वैदर्भीं रीति माधु्यंम्यञ्जक वणं-संघटना का नाम्‌ ह जिसमे लम्बे 
समास, टवगं ग्रौर संयुक्ताक्षर प्रयुक्तं नहीं होते । 

(ख) गौडी रीति वेदर्भी से विपरीत ह जिसमें ग्रोजोग्यञ्जक लम्बे समास, 
टवगं रौर संयुक्ताक्षर श्रधिक प्रयुक्त होते हं । | 

(ग) उक्त दोनों से भिन्न रीति पाञ्चाली हं जिसमे दोनों का मिश्रण पाया 
जाताह्‌ । । 

प्राचां मम्मट ने वृत्यनुप्रास कै प्रसंग मे उक्त रीतियोंको "वृत्ति" नाम से 
लिया ह श्रौर क्रमशः उपनागरिका, परुषा ग्रौर कामला (ग्राम्या) नाम दिया 
है ।* वस्तुतः वैदर्भी श्रादि नाम विदर्भे, गौड श्नौर पञ्चाल देशो के भ्राघार प्रर 
खड़े किये गये है, रतः नामों मे कोई साथेकता नहीं है, केवल गतानुगतिकता के 
प्रवाह मे इनका प्रचलन देख सकते हैँ । काव्य की कोई रोली किसी देश की रही 
हो, एेसा माना नहीं जा सकता, सभी कहीं के क वि सभी रीतियोंमे रचना कर 
सकते है ओौर करते आये हैँ । यह्‌ म्रापत्ति श्राचायं कन्तक ने उठायी है 1 

कुन्तक वामन के समान यह नहीं मानते हँ कि गुणो के ्राघार पर रीतिका 


| निर्घारण हो 1 वामन रीति की परिभाषा देते हुए कहते हं : 


विशिष्टा पद-रचना रीतिः। | 
विरेषो गुणात्मा 1 
रथात्‌ गुणस्वरूम विशेषता वाली पदरचना रीति ह । कुन्तक के समय तक दस 
या वीस गुणों वाली धारणा घ्वनिमत मे खण्डित हौ चृकीथी रतः वे रीतिके 
विषय मे नया विचार देते हैँ । उन्होने रीति के स्थानपर 'मागं' शब्द श्रपनाया 
ग्रोर निर्धारित किया: . । | & | 
1. सुकुमार मागं मे कोमल पदयोजना, श्रल्प समास ग्रादि के साथणेसे 
ग्रलंकार श्राते है जो कवि-प्रतिभा मे इस प्रकार लीन हो जाते टै किं ्रलय प्रकट 
नहीं होते 1 व 
2. विचिन्न मागं मे अलंकार-योजना पर कवि की दुष्ट रहती हं । एक 
ग्रलंकार दूसरे से गुम्फित रहता हं । | 
3. मध्यम मागं दोनो का मिश्च मागे हं । 
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कुन्तक द्वारा प्रस्तुत शली की यह्‌ त्रिविघता परधिक उपयुक्त जान पडती ह । 
सुकुमार मागं ही बड़ कवियों को भ्रधिक प्रिय रहाह्‌ क्योकि उस में कथ्य स्पष्ट 
रहा करता हं । विचित्र मागं के भ्रलंकार-वन में प्रायः कथ्य तिरोहित हो जाता 
हं" यद्यपि कवि की श्रमिक प्रतिभा का बहु निदशेन ह ! अ्रतएव गोस्वामी जी 
कहते है : | 

भनिति विचित्र सुकवि कृत जोऊ। 

राम नाम विनु सोह न सोऊ॥।. 
व्वनि-सिदधान्त रीति-विवेचन को प्रसंगतः लेता ह, उस पर कोई विशेष वल नहीं 
दिया गया । केवल वणं-योजना या शब्द-योजना तक सीमित कर देने से उसका 
महत्त्व शब्दाथं-योजना कौ उभयात्मक शंली के रूप में नहीं देखा जाता । वामन 
का रीतिमत खण्डित हो जाने से इस विषय मे एक रिक्तता श्रा गयी थी जिसका 
निराकरण कुन्तक ने किया ग्रौर काव्य की सम्पूणं वक्र योजना के सन्दर्भ मे 
उसका निर्घारण किया । आआवचिीन घ्वनिवादी विचारकों ने उस पर ध्यान 
नहीं दिया, ग्रन्यथा शली-चिन्तन को नयी दिशा मिली होती । 
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काव्य-स्वरूप-विवेचन 


ष्वनि-सिद्धान्त के सन्दभं में काव्य-लक्षण पर विचार इस श्रघ्याय का उदेश्य है । 
यह घ्यान मे रखना चाहिए किकोई लक्षण किसी मतवाद के ग्राग्रह पर 
प्रतिष्ठित न हो तभी उसे विश्वजनीन माना जा सकता है । इस दृष्टि से कवि- 
कम को काव्य कहने की प्रथा रही है, परन्तु कवि-कमं क्या है, इते पहले जानना 
चाहिए । भरत ने दोषाभाव, गुण श्रौर अलंकार को काव्य्‌-तत्तवों के रूप मे 
परिगणित किया है, इन्हीं को कवि-कमं मानकर चला जा सकता है । उक्त सभी 
कन्यां रसानुसार ही प्रयोजनीय है, यह भी भरत की मान्यता है । श्रत: इन्हीं 
के श्रावार प्र काव्य-स्वरूप की खोज हानी चाहिए, साथ ही शब्द श्रौर ग्रथंका 
त्याग नहीं हो सक्ता, क्योकि सभी कवि-कर्मो का भ्राधार वे ही है, भ्रतः उनको 
सामने रखना चाहिए । भरत ने कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिया है । 

भ्राचायं भामह प्रथम भ्राचायं ह जिन्होने शब्दाथौ सहितौ काव्यम्‌" कहकर 
शन्दाथं-साहित्य को कान्य का स्वरूप बताया । राब्द श्रौर प्रथं तो प्रकाव्यमेंभी 
होते ही है, परन्तु दोनों का साहित्य या इतरेतरयोग ही वह्‌ कवि-कमं है जिससे 
व प्रभना स्प नेताह। परन्तु यह साहित्य किन श्राारों पर घटित होता है 
इसे भामह ने स्पष्ट नही किया । उनकी परिभाषा परवर्ती ्राचार्यो के लिए प्रेरक 
बनी, इसमे सन्देह नहीं । दण्डी की परिभाषा पर यहां इसलिए विचार नहीं 
करना ह कि वह्‌ शब्द पर वल देकर काव्य को “इष्टाथं-व्यवच्छिन्ना पदावली 
मानकर वनी है जो शब्दाथौ की लीक से हट कर है । 

पराचायं वामन यद्यपि "रीतिरात्मा . काव्यस्य कहकर गुणों तक ॒काव्य- 
परिभाषा को सीमित कर देते जान पड़ते है, फिर भी उनके भ्रारम्भिक ` तीन सुतर 
महत्त्व केर्है: ू र 

काव्यं ग्राह्यमलंकारात्‌ । 

सोन्दयंमलंकारः 1 

सच दोपगुणालंकारःहानादानाम्याम्‌ | 
मर्थात्‌ काव्य की उपादेयता सौन्दयं पर प्रतिष्ठित है ग्रौर उस सौन्दयं का 
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निर्घारण दोष-त्याग, गुण-ग्रहण श्रौर प्रलंकारप्रहणसे होता है। इससे यह्‌ 
परिभाषा वनती है 

ग्रदोषौ सगुणौ सालंकारौ शब्दाथौ काव्यम्‌ 
इस परिकल्पना पर विचार किया जाय तो “शब्दाथौ काग्यम्‌' यही मूल परिभाषा 
है जिसमे शब्द भ्रौर श्रथ के इतरेतरयोग को काव्य कहा गया है, शेष तीन उस 
इतरेत रयोग को निष्पन्न करने वाले तत्व है, ग्रतः इन्हं देखना चाहिए : 

(क) किसी पुरुष या स्त्री कौ परिभाषा मे निर्दोषत्व का लगाना श्रावर्यक है, 
क्योकि काना, कूबडा, लंगड़ा मनुष्य भी मनुष्य ही रहता है । इस प्र कहा जा 
सकता है कि कोड्‌ मानव प्राणी यदि इतना सदोष हो कि उसे भेडिये ने पाला हो, 
वह्‌ चार परों (हाथोंश्रौर परो) से चलतादहो, न बोलताहो श्रौरनवोली 
समता हो, मनुष्यवत्‌ अ्राहार भी न कर सकता हो, सर्वथा भेडिये जैसा सारा 
व्यवहार करता हो, तव भी क्या उसे मनुष्य कगे ? कम से कम उक्त परिभाषा 
के विरोधमे एेसीही सदोषता लानी चाहिए रचना इतनी दूषित हो कि 
रब्दाथ-साहित्य ही लडखडा जाय तो उसे काव्य नहीं कहा जायगा । भ्राचायं 
विर्वनाथ ने काव्य-लक्षण पर विचार करते हुए कहा 

सर्वथा निर्दोषस्यकान्तमसमवात्‌। (साहित्य-दपंण) _ 
ग्र्थात्‌ सवथा निदेषि शब्दाथ-युगल नितान्त श्रसंभव है । इस पर कहना चाहिए 
कि वह्‌ निर्दोष ही लगता है जिसके गृण (रौर ्रलंकार भी) दोषों पर एकान्त 
ध्यान नहीं जाने देते वे शब्दां निर्दोष है जिनमें स्फृट दोष नहीं दिखाई पडता । 
उदाहरणार्थं 

काटत सिर होइहि विकल छुटि जाइहि तव ध्यान । 

तव रावंनहि हदय महं मरिहहि रामु सुजान ।। (मानस) 
यहां 'मरिहरहि' का प्रासंगिक प्रथं है (मारेगे, परन्तु 'मरेगे' भ्रथं भी निकल 
प्राताहैजो भ्रमङ्गलसूुचक अ्रश्लील है, परन्तु माधु्यगुण को वणंयोजना रौर 
ग्रतिशयोक्ति ्रलेकार की महिमा के कारण उस दोष (श्रश्लीलत्व) पर भ्रनुभूति- 
वाधक ध्यान शायद ही जा पाताहै। | 

विर्वनाथ ने प्रदन उठायाहै कि सदोष भाग ्रकाव्यश्रौर सगुण भाग 
काव्य होगा प्रौर तव कुल रचना काव्य या श्रकाव्य कुछ भी न रहेगी । इस पर 
यही कहना है कि यदि दोष ग्रौर गुण दोनों बरावरी मे होगे तो काव्य मानने का 
कोड म्राग्रह नहीं, श्रकाग्य रहे तो ्रापत्ति तहीं । अल्प एवम्‌ भ्रस्फूट दोष होने 
पर भी उसी प्रकार काव्य होगां जिस प्रकार विर्वनाथ के मत से प्रबन्ध के नीरस 
ग्रंश भी सरस अंगों के कारण सरस काव्यभाग माने जाते हे । ईख की गांठे नीरस 
ह फिर भी पूरी ईल सरस होती दै। पूरा काव्य दोषाभाव-सहित हो ग्रौर भ्रल्प 
भाग सदोष हो तो समग्र की निर्दोषता से निदोषि माना जायगा । 


1 
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(ख) सगुणत्व विशेषण पर यह्‌ आक्षेप कि मनुष्यादि कौ परिभाषामे गुणों 
का समावेश अनावदयक है, निरावार है । मनुष्य होने भर के लिए अपेक्षित गृण 
सभी मे रहते है जो उसे आकार के साथ विशिष्ट व्यवहार से युक्त वनाते हैं । 
कान्य स्वरूप ले सके इसके लिए ॒शब्दाथं-साहित्य उसी प्रकार आवश्यक है जिस 
प्रकार मनुष्य के लिएं शरीरम भरद्ख-समन्वय। दूसरा आक्षेप विश्वनाथ ने यह्‌ 
किया है किं गुण तो रस-धमं है, अतः “सरसः विशेषण ही रखना चाहिए, न कि 
सगुणः । इस पर यही कहना है कि परिभाषा के लिए सरसत्व अपेक्षित नहीं, 
सगृणत्व तो नीरस काव्य की व्णंयोजनामे भी गौणरूपसे मिल सकता हे । 
उदाहूरणाथं : 

जौ अपने अवगुन सव कहॐ । 

वादं कथा पार नहि लहऊं । (मानस) 
यहाँ दूर से खींच-र्वांच कर॒ रस-योग मानने की अपेक्षा यही मान्य है कि प्रसाद- 
गुण-व्यञ्जक वणंयोजना पयप्ति है । 

(ग) सालंक्रारता के विषय में यह विवाद उठता ह कि ध्वनिमत मे गुणीभूत 
व्यङ्ग्य भी अलंकार होते है, तो क्या उन्हीं को लेना अभीष्ट है । परिभाषामें 
घ्वनिमत का समावेश कदापि अभीष्ट नही- केवल प्रसिद्ध शब्दालंकार भौर 
अर्थालंकार ही ग्राह्य है । इनमें शब्दालंकार श्युद्धार, करुण आदि मृदुरसोंमें 
कान्यालकार नहीं होते । अर्थालंकार कभी अस्फुट होते हैँ कि अलंकार को सत्ता 
ही अज्ञेय हो जाती है प्रर कभी-कभी अलंकार-योजना वण्यं के अनुरूप नहीं 
होती अतः काव्यालंकारवगं मे नहीं होती । इन दो स्थितियों मे रचना को 
अलंकारहीन कहा जा सक्ता है : 

एसे अतुल ग्रनन्त विभव में 

जाग पड़ा क्यों विषम विराग । (कामायनी) 
यहां कोई श्रलंकार स्फुट नहीं प्रतीत होता! आचाय विरवनाथ के भ्रनुसार यहां 
विभावना जोर विशेषोक्ति अलंकारो का संकर है । विभव राग-कारण है जिसकी 
सत्ता म भी रागरूप कायं नहीं हो रहा है ग्रतः विशेषोक्ति (कारण रहते कायं न 
होना) ्रलंकार है । दूसरी ओर विराग का कारण विभवनाश है, पर कारण के 
विना भी विराग के होने में विभावना है । खींचतान कर्‌ श्रलंकारों को यहां लाया 
जा सकता हे, पर शब्दाथं-योजना जसी सामने है, उसमे कोई अलंकार स्पष्ट नहीं 
दिलाई देता, फिर भी चमत्कार में कमी नहीं । 

क सोनित-कलित कपाल यह किल कापालिक काल को] (रामचन्दिका) 
1 | हे, पर यह भ्रलंकार उसे श्रलंकत नहीं करता श्रतः कविता इस 
भरर म श्रलकारहीन ही है। एसी योजनाग्रो को 'ग्रलंकृति" कटा जा सकता है । 
कनम्‌ कगन को ग्रलंकार नहीं माना जा सकता । श्रत इस परिप्रेक्ष्य से देखने 
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पर भ्रदोषत्व भ्रौर श्रगुणत्व विरेषण शब्दाथं-साहित्य के एकान्त निर्घारक हँ 
जबकि अलंकार को वह्‌ महत्त्व नही मिलता, वह्‌ अनेकान्त काव्यघर्म है । अतएव 
मम्मट ने काव्यलक्षण किया 

तददोषौ शब्दाथौ सगृणावनलंकृती पुनः क्वापि ॥ 
यह्‌ परम्परा-प्राप्त काव्य-लक्षण ह जिसमे ध्वनिवादका कोई भ्राग्रह नहीं है। 


इस पर आगे पुनविचार करिया जायगा। अभी भ्रन्य प्रमुख काव्य-लक्षणों पर 


विचार करना ्रपेक्षित है। 


कन्तक का कान्य-लक्षण 


वक्रोक्ति-प्रस्थान के भ्राचायं कुन्तक कौ परिभाषा उक्त लक्षण से थोडी भिन्न है, 
उसमे गुण-दोष का ग्रहण नहीं है, परन्तु "वक्रता" के नाम पर अ्रलेकारको 
समाविष्ट कर लिया गया है : 

राब्दाथौ सहितौ .वक्र-कविन्यापार-शालिनि । ‹ 

बन्घे व्यवस्थितौ काव्यं तद्विदाह्वादकारिणि ॥ (वक्रोक्ति-जीवित) 
म्र्थात्‌ उस बन्ध (रचना) मे व्यवस्थित .राब्दाथं-साहित्य काव्य है जिसमें वक्रता- 
युक्त कवि-व्यापार का योग हो ओ्रौर जिससे काव्यज्ञोको ब्राह्वाद प्राप्त हो। 
विचारणीय हं 

1. जव तक शाब्द श्रौर प्रथं वन्ध में व्यवस्थित न होगे तब तक साहित्य या 
इतरेतरयोग ही संभव न होगा । श्रतः “बन्धे व्यवस्थितौ कहने की पारिभाषिकः 
उपयोगिता यही है कि व्यावहारिक वाक्यों से काव्य.भिन्न रहे । 

2. बन्ध मे 'वक्र-क वि-व्यापार' क्या है ? यह्‌ तो कन्तक अ्रपने मत का परि- 
भाषा पर ्रारोप करते जान पडते है । किसी कवि-व्यापार के विना शब्दाथं- 
साहित्य कंसे बनेगा ? ग्रौर व्यापार होगा तो साहित्य हेतु उसमे वक्रता होगी ही । 
ग्रतः विेषण की साथंकता सन्दिग्च है । यह्‌ भी साधारण वाक्योसे काव्यकी 
भिन्नता का उपक्रम है । 

3. काव्यज्ञों के म्राह्वाद की चर्चा परिभाषा मे योग्य नही, क्योकि इसे वे ही 
समभेगे जो काव्यज्ञ है श्रौर तब परिभाषा ही एकपक्षीय रहेगी । ब्राह्वाद श्रौर 
काव्य प्रन्योन्याश्चित है । 

इस प्रकार जो बचा वह्‌ भामह का ही चवित-चवंण है : “शब्दाथौ सहितौ 
काव्यम्‌ ।' तब फिर साहित्य के निर्धारक तत्त्वों का प्ररन सामने भ्राता है ्रौर 
प्रथमोक्त परिभाषा की उपयुक्त स्थिति मान्य बनती हे । 


विरवनाथ का कानव्य-लक्षण 
प्राचायं विर्वनाथ मम्मट के लक्षण से सन्तुष्ट नहीं थे, यह ऊपर देखा गया दै । 


काक क्त 
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वे परिभाषाकरतेरहै: 

वागयं रसात्मकं कव्यम्‌ । (साहित्य-दपंण) 
विद्वनाथ "रस" को एेसा वि माजक तत्तव मानते है जो काव्य को प्रकाव्य से पृथक्‌ 
करता है, अतः उनका अभिमान! है किरस के ्राघारपर छोटी-सी परिभाषा 
सरलता से बन जाती है । परन्तु इस पर भी विद्वानों ने म्रापत्तियां उठाई दँ :' 

1. "ष" केवल सहृदय-संवेद्य तत्त्व हे । उसे परिभाषा मे लाने से एेसा कान्य 
स्वरूप सामने नहीं राता कि वह्‌ सवंजन-वेद्य हौ सके । 

2. विभावादि भी पारिभ [पिक शब्द है! उनसे व्यक्त होने वाला रसभी 
पारिभाषिक है । ये सव काव्य के भीतर ही स्वरूप पाते द जिन्हे काव्य समकर 
ही समा जा सकता है 1 इससे ग्रन्योन्याश्चय दोष राता है-- कान्य के जानने पर 
रस काज्ञान श्राध्रितहै श्रौर रस जानकर ही काव्य समाजा सकता है 1 

3 सको ही काव्यात्मा मान लेने पर वस्तुश्रघवान ग्रौर श्रलंकारप्रघान 
काव्यो पर परिभाषा वटित न होगी जो भ्रव्य्ाप्ति दोष है । यदि थोडा-सा रस- 
स्प सर्व्र मान कर काव्यत्व स्वीकार करे तो ेसा रस "कम्रा काँव-काँव करता 
है जेमे वाक्यों मेँ भी खोजा जा सकता है श्रौर उस दशा मे ्रकाव्यकुछभीन 
वचेगा जो ्रतिव्याप्ति दोष है) (- 

4. रस वाक्य की वस्तु न होकर वाक्यां की वस्तु है । वाक्य को कान्य कह 
देने से काव्य यँ शब्द कौ प्रधानता माम्य हो जाती दै जौ प्रयोग्य है 1 माना कि 
सार्थक पदसमूह ही वाक्य होगा, फिर भी शब्द श्रौर प्रथं के साहित्य का समावेश 
न होने से संगत काव्य-लक्षण नहीं बनता । 

5. रस को काव्यात्मा मान लेने पर भी प्रात्माके श्राघार पर लक्षण नहीं 
किया जा सकता । लक्षण तो स्वरूप निर्वारित करता है न कि श्रात्मानात्मविवेक 
म ग्रपनी सार्थकता खोजतादहै1 ` | 

6. भटनायक को छोडकर कोई श्राचायं रस को काव्यं उपस्थित नहीं 
मानता, तो क्या विदख्वनाथ की परिभाषा ध्वनि-सम्मत नहीं है ? अरन्य मतोंमेः 
काव्य तो प्रेषण का माघ्यम्‌ या वाहनमाव्र है, रस भ्रन्यत्र रहता है । भटुलोल्लट के 
अनुसार मरनुकाय॑गत रस को, भटुशंक्‌ुक के अ्रनुसार श्रनुकारक (कवि या नट) 
मे स्थित रस को सहृदय ग्रास्वादित करता है 1 ध्वनिमत श्रौर ्रागे वदु करः 
सहृदय मे ही रस"कौ स्थिति मानता दै। काव्य की रसात्मकता लाक्षणिक दैः 
रथात्‌ रस प्रेषक होने से उसे रसयुक्त कहा जायगा 1 तब एेसा भी हो सकता है 
कि किसी को किसी देशकाल मे रसवोध न हो तौ उसके लिए काव्य रसप्रेषक न. 
होगा, उस्र दशा मे उसे किस प्रावार पर काव्य कहा जायगा ? 

स को देखते हुए स्पष्ट होता है कि काव्य की परिभाषा कन्दी 
से तत्त्वो के अ्राघार पर की जाय जिन्हे सव समभ सके । गुण, दोष रौर 
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ग्रलंकार शब्दा्थ-युगल मे दिखाई पडते हँ जिन्हें सव कोई जान-समभ सकता है, 
सके समान रसिक की दुहाई नहीं देनी पडती, प्रतः उन्हीं के श्राधार पर परि 
भाषा उपयुक्त हं। 


पण्डितराज जगन्नाथ का कान्यलक्षण 


पण्डितराज ग्रन्तिम काव्य्र-मनीषी हैँ जिन्होने "रसगद्धाघर ग्रन्थ दवारा काव्यशास्त्र 
की पुनः प्रतिष्ठाकी । वे ध्वनिवादी दै फिरभी सभी मतो की उपस्थापना मे 
उन्हें निष्पक्ष विचारक तथा दाशेनिक केरूप मे देखा जाता है । उनके सामने 
प्ररन था करि शब्द को काव्य मानाजायया श्रथंकोया दोनों को । इस प्ररन का 
समाधान वे शव्द को काव्य मान कर प्रस्तुत करते हैँ । उनका ग्राशय हं कि शब्द 
होगा तो श्रथ होगा ही, परन्तु काव्य के पठने, सुनने श्मौर श्रथं के समभनेयान 
समने का व्यवहार देखने से प्रमाणित होता ह कि शब्द ही काव्यहै, श्रथन 
समेतो भी काव्य कान्य ही रहता है । इस प्रकार वे शब्द-कान्यवादी भ्राचायं 
हँ । उनका कान्य-लक्षण इस प्रकार हँ : 
रमणीयाथं-प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ 1“ 
इसकी समीक्षा पर श्राने से पूर्वं इस परिभाषा का तात््ित विश्लेषण कर लेना 
चाहिए । पण्डितराज उस शब्द को कान्य मानते है जो एेसे श्रये का प्रतिपादक 
(वाचक या व्यञ्जक) हौ जिसमें रमणीयता रहती है । रमणीयता ही काव्य को 
काव्य से विभक्त करती दहै, म्रस्यथा श्रथे-प्रतिपादक शब्द तो स्व॑त्र होता है) 
रमणीयता के ्रन्तगंत वे रस, वस्तु रौर प्रलंकार सभी चमत्कारी तत्त्वो को लेते 
ह जो सहृदय के लिए प्रीतिकर हों । इस की समीक्षा करते हृए डा० भगीरथ मिश्च 
ने लिखा है : 
इस लक्षणमे कुछ लोग ॒श्रापत्ति उठते है कि काव्य के अन्तगंत शब्द्‌ मे 
सर्व् श्रथं की रमणीयता नहीं होती, पूरे वाक्यसे रमणीयता प्रतिपादित 
होती है । ग्रतः रमणीय भ्रथं देने वाला वाक्य काव्य होना चाहिए । परत्तु 
यहाँ शब्द वयो कि, वाक्य की सवसे छोटी इकाई है, अतएव वा के स्थान 
पर शाब्द दिया गया है । -कभी-कभी एक शब्द को उपयुक्ता सिदध कीजा 
सकती है परन्तु पूर्णाथं्योतक वाक्य ही होता है 1“ “यहां पर संकेत केवल 
रथं कौ रमणीयता का हुशरा है । काव्य क अन्तत एक रंश एसा भीदहैजो 
शब्द कौ रमणीयता से सम्बन्ध रखता ई स 
डा० मिश्च ते 'शब्द' को एक पद के भ्रथं मे लिया है जिस पर अरंगरेजी कं “वड" 
का प्रभाव हो सकता है । परन्तु हिन्दी व्याकरण भ डव पासं श्राफ स्पीच्‌ के 
लिए "शब्दभेद" कहा जाता है तब हिन्दी मे भी शाब्द 'स्पीच्‌' का ्रथं देता हे, न 
कि पद का। संस्कृत में तो "शब्द" का प्रयोग वाक्य, प्रकरण, भवच प्रादि भ्र्थोँ 


मः 
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मे राता ही रहः है । पण्डितराज के सामने वह परम्परा रही है जिसका उल्लेख 
भामह ने किया है कि कुछ मनीषी शब्दको ही काव्य मानतेहं 1“ परिभाषामे 
भामह भी शब्दाथौ ' कहते हैँ क्योकि उन्हं शब्दालंकार प्रौर घ्र्थालंकार समाने 
है । डा० मिश्रके श्ननुसारतो कोई ग्रलंकार भी वाक्य ग्रौर वाक्याथमें ही घटित 


होगा श्नौर तव वाक्यालंकार भ्रौर वाक्यार्थालंकार कहना पड़ेगा । परम्परा पर 


इस प्रापात-दष्टि से बूलिपात न हुभ्रा होता तो तकसंगत ही रहता 
दूसरी श्रापत्ति है कि पण्डितराजमे ्रथंकी रमणीयता का ग्रहण है जवकि 


शब्द की रमणीयता छट गयी है 1 उन्होने उदाहरण दिया दहै : ` 


जल जोर उठी घनघोर घटा ब्रज उपर कोप पुरंदर को। 
कवि पुष्कर गोकुल गोप सवं निरखं मुख श्री मुरलीधर को ॥ 
घर ते घरिवबौ धरनीवर को घरक्यौ न हियौ घरनीधर को । 
करलं जनु कांकरको करको करुनाकरको कठनाकरको! 
तो क्वा यहां शन्दगत रमणीयता ही रचना को काव्यरूप देती है या भ्रनुप्रास ग्रौर 


यमक की योजना अर्थगत रमणीयता की पोषक है। यदि प्रथम पक्ष मान लिया 


जायतो फिर चौधरी चरणों के भ्राचरणों से चींटी कुचलता चलता है। इस 
वाक्य को भी कान्य मानना होगा, नहीं तो प्रथं की रमणीयता को काव्य-निर्घारक 
घोषित करना ही होगा । पण्डितराज द्वितीय पक्ष मान करही परिभाषाकरते 
टैः ग्रतएव डा० मिश दवारा दिये उदाहरणं जसी रचनाओं को. चतुथं कोटिका 
ग्रवम काव्य मान ही लेते ह । ध्यातव्य है कि उदाहूत पद्य में श्रथं की ही रमणी- 
यता हं जिसे उपछृत करने मे शब्दालंकार की प्रलंकारता है । 
डा० मिश्र ने रमणीयता से ्रलंकार-चमत्कार का भ्राशय लिया हैजो 
पण्डितराज पर वृथा ग्राक्षेप है । वे तो सहृदयसंवेद्य तत्त्व को रमणीयता मानते है 
मरोर सूत्र को लम्बी व्याख्या मे यही स्पष्ट किया गया है । प्र्थालंकार भी उसी 
रमणीयता के वल पर साथेक है । रमणीयता ही ग्रलंकायं है, श्रलंकार उसी के 
उपकारक हँ । प्रलकायं के विना अ्रलंकार अपने-म्रापमे रमणीय या ्ररमणीय 
नही हृनरा करते । उक्त सवेया के अ्रथं मे गुणीभूत वीररस की रमणीयता के 
विना गब्दालकार की सार्थकता ही क्या वचती या बनती है ? श्राचायं रामचन्द्र .. 
शुक्ल को भी एेसा ही भ्रम हुग्रा था कि उन्होने पण्डितराज को कोरा - वैचिच्य-- ` 
दादी मान लिया। इसी क में जुकलजी ने कुन्तक पर भी प्रहार कर ` 


` डाला} 


पण्डितिराज ने "रमणीयता की स्पष्ट व्याख्या क्री है । उस ज्ञान (प्रतीति) के विषय ` 
कण रमणीय करेगे जो ज्ञान लोकोत्तर ग्राह्लाद का जनकं हो 1 इसकेभ्रागे. ` 
उन्हीने लोकोत्तरता का ग्राशयः स्पष्ट करिया है। लोकोत्तर वहु तत्व है जिसेः ` 
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चमत्कार भी कहते है जो अ्राह्वादगत धमं.है ्रौर जिसका प्रमाण भ्रनुभवमात्र 
ड ।” इस लोकोत्तरत्व की उपलचन्वि का कारण भावना-विशेष है रौर भावना 
पुनः पुनः अनुसन्धान का नाम है ।* इसको स्पष्ट करते हुए वे कहते हं कि किसी 
को पुत्र जन्म या धन-दान के समाचारसे जो ्राह्ञाद मिलता हं; वह लौकिक ठै" 
ग्रतः उसे काव्य की रमणीयता नहीं मान सकते । इसी के प्रागे पण्डितराज ने 
तीन प्रकार से श्रपने काव्य-लक्षण को समाया हे : 
1. वह शब्द काव्य है जो चमत्कार-जनक भावना के विषयीभूत (चमत्कार 
कारी) श्रथं का प्रतिपादक (बोधक) हौ \* | | 
2. जिस शव्द से प्रतिपादित श्रथ के विषयं की भावना चमत्कार-जनक हो ` 
वह शब्द काव्य है 1: क | = 
3. जिस न्द की वर्णानुपूर्वीं {शब्द-ध्रेणी) से पुनः पुनः -अरनुसन्धानरूप 


भावना द्वारा चमत्कार नामक ग्रलौकिक श्रानन्द का जनन हो उसी शब्दानुपूर्वी 


को काठः रूइते ह । 
म्र्थात्‌ जिस श्रथ की भावना से सहृदय को पुलक, अभ्रु प्रादि के साथ सर्वा- 


 _्गीणं ग्राह्वाद की व्याप्ति काः ्रनुभव हो उस ग्रथंके ही प्रतिपादक शब्दको. . 


काव्य कहते दै1 - वैसा सर्वाङ्खग्याप्त श्राह्वाद ही चमत्कार है-अरलंकारमात्रन 
चमत्कार है श्रौरन ही. बह. पण्डितराज की रमणीयता है। एसा चमत्कार ता 
उससे ही श्राता है नौर तव वे रमणीयता का लक्षण मे समावेश करके घूमावको ` . 
शली क्यो श्रपनाते हँ ? यह प्रन विचारणीय बचता ह । वस्तुतः वस्तुत्रधान ग्रोर 
ग्रलंकारप्रघान काव्यो से भी चमत्कारं की.उपलब्धि होती है, केवल रसप्रचान 
काव्यम ही चमत्कतारया श्राह्वादको सीमित नहीं माना जा सकता । म्रतएव 
(रमणीयता शब्द.रखं कर वे अपनी श्रोर से निर्दोष काव्यलक्षण दे देते है । वस्तु 
मरौर प्रलंकार जहाँ व्यङ्ग्य होगे वहीं अलौकिक ्राह्वाद हीगा जो काव्यां से ही 
पाया जा सकता है, यही काव्य को इतर रचनाभ्रों से पृथक्‌ करने वाला तत्त्व है । 
यो तो चरम परिणति किसी-न-किसी रस मे ही होतौ दै, फिर भी एसी रचनाएं 
होती ह जिनमे .रस. कौ भ्रवान व्यञ्जनां नहीं देखी जाती, ग्रतः. पण्डितराज 
सव कासमावेश करने हेतु वसी परिभाषा करते रह उदाहरणाथं कपटमुनि 
काल न समभःकर जब गिडगिड़ाता हृश्रा माचुत्रतपि ग्रमर होने की प्राथना 
कता | 

नाथ न होई मोर श्रव नासू। (मानस) ` | | 
तव राजा की जडता ही प्रधान वस्तु व्यङ्ग्य है ॥ उसी मे चमत्कार ह । हास्यरस 
मे ्रन्तिम परिणति होती है 1 जब विश्वामित्र पर्युराम के लिए भरपने चप 


कहते हैः 


-: मुनिहि हरियरइ्‌ सूभ। < (मानस) 


< 1 
नक क~ 
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तव उपमा ग्रलंकार प्रधान व्यङ्ग्य है कि जिस प्रकार सावन मे जिसकी रखें 
फटती हैँ उसे सव हरा ही हरा दिखता है, उसी प्रकार क्षत्रियो का संहार करके 
परराम की सूभवूफ मारी गयी है ग्रौरवेरामकोभी साधारणक्षत्रिय समम 
कर अ्रकड़ रहै है 1 इसी मे लोकोत्तर चमत्कार है । ्रन्ततः हास्यरस मे परिणति 
होती है जिसका कारण सावन के ग्रन्धे से तुलना है। बहुशः रस-चमत्कार ही 
प्रवान होता है जिसके उदाहरण विगत ग्रध्यायो मे ग्राचुकेटं। 


पण्डितराज के काव्य-लक्षण का प्रत्याख्यान सरल नहीं है जसा कि देखा जा चुका 
है । फिर भी कतिपय उलाने वाले तथ्य लेकर ही परिभाषा खड़ीको गयी हे । 
उनमें रमणीयता की उलभन पहली है रौर दूसरी समस्या शब्द को कान्य मानने 
कीहै जिन पर विचार प्रपेक्षितहं : स 

1. रमणीयता सहृदयसंवेद्य है, इस पर कोई वंमत्य नही, परन्तु जिन 
लौकिक वाक्यों को लेकर लोकोत्तर चमत्कार परिभाषित क्ियागयादहैवे ही 
वाक्य यदि काव्यम ग्राते हतो लोकोत्तर चमत्कार देखा जातादे : 

दसरथ पुत्रजन्म सुनि काना । 

मानहु ब्रह्मानन्द समाना 1 (मानस) 
यही वाक्य लोकव्यवहार में ्राता तो कोई लोकोत्तर चमत्कार न होता, परन्तु 
काव्य मे वही चमत्कारी वन गया है । यहाँ दशरथ का श्राह्वाद लौकिक होगा 
पर सहृदय का ग्राह्वाद लोकोत्तर है । इसी प्रकार : ॑ 

, श्रसं कहि राम तिलक तेहि सारा । 

सुमन बृष्टि नभ भई श्रपारा।। (मानस) 
यहां भी रेश्वयलाभ से होने वाला विभीषण का ग्राह्वाद वसाही है जसा कि 
प्राजकल किसी को राष्ट्रपति या प्रधान-मन्तरी या तानाशाह होने पर मिलता है, 
ग्रतः लौकिक है, परन्तु सहूदय का चमत्कार तो लोकोत्तर है ही । श्रव पण्डितराज 
को लेकर देखे तो काव्य में प्राकर वही वाक्यां रमणीय हो जाता है जो लोक में 
उससे ग्रच्छी भाति से कहाजाय तो भी पण्डितराज की रमणीयता नहीं पा 
सकता । इस प्रकार रमणीयता कान्य-सपेक्ष है ्रौर काव्य का स्वरूप रमणीयता- 
सपिक्ष है । इसी बरन्योन्याश्रयता को लक्षणदोष कह सकते ह । पहले काव्य समभ 
तब रमणीयता को पहचान होगी ग्रौर रमणीयता जान कर ही काव्य का परिचयं 
होगा । प्रेषणीय तत्त्व को लेकर परिभाषा करने मे विदवनाथ श्रौर पण्डितराज 
दोनो समान रूप से त्रुटिभागी है । य 

2. काव्य पटा-सुना जाता है, इसी प्रकार वह्‌ समभा भी तो जाता है ग्रतः 
शब्द मरोर प्रथं का साहित्य ठी काव्य हो सकता है। विना समभे हुए शब्दश्चवणमात्र 
से कोई काव्य या ग्रकाव्य कंसे समः सकता है ? रमणीयता श्रथं-सापेक्ष है, श्रतः 
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श्रथं समभ कर जव रमणीयता का विवेक होगा तभी किसी शब्द को काव्य कहा 
जा सकेगा । पण्डितराज का मानना है कि काव्य सुना, पर ग्रथं नहीं जाना, एसे 
व्यवहार चलते द । परन्तु ये व्यवहार दूसरों के निणेयसे खूपलेते हँ। किसी 
रचना को दूसरे लोग काव्य कहते है, इस भ्राधार पर न समभने वले भी उसे 
काव्य कह चलते हैँ । शव्दमात्र सुन कर काव्य कौ पहचान क्या हो सकती है ? 

3. रमणीयता सहूदयमात्र के लिए है, वह्‌ सवंजनवेद्य नहीं जवकि परिभाषा 
सवके लिए होनी चाहिए । इस दृष्टि से भी पण्डितराज का काव्यलक्षण दूबल है । 
वासना-सम्पन्न रसिक दुलंभ होते है मरतः काव्य के पुनः पुनः श्रनुसन्धान से वासना 
को श्रजित या परिष्कृत किया जातादै) काव्यही अ्रज्ञात है तव ग्नुसन्धान या 
ग्रभ्यास किस का करिया जाय । श्रतएव काव्यस्वरूप एेसा ही होना चाहिए जिसे 
सहृदय ग्रौर हृदय-दीन सव समभ सकं प्रौर उसके भ्रभ्यास मे लग सकं । 

मम्मट विसेधी परिभाषाम्नों का प्राकलन करके निष्कषं यही निकाला जा 
सकता है कि मम्मट पर ही लोटा जाय । इससे पूवं एतिहासिक क्रम की उपेक्षा 
करके श्रानन्दवर्धन पर विचार किया जाय क्योकि विद्वनाथ ग्रौर पण्डितराज 
उसी्वारा मे प्राते है ग्रौर मम्मट तो ध्वनिवादियों म शिरोमणि हं । 


ग्रानन्दवधन का कानव्यलक्षण 


प्रानन्दवर्धन ने ध्वन्यालोक के रारम्भमे ही ध्वनि को काव्यात्मा बताया है 1" 
रथात्‌ ध्वनि ही काव्य का प्रवानीभूत स्वरूप हं । ध्वनि पर पीछे विचार हो 
चुका है । यहाँ व्यङ्ग्य श्रौर ध्वनि पर्याय ह, ग्रतः व्यङ्ग्य ग्रथंही काव्यकाप्राण 
है; परन्तु वह॒ तो काव्य-तत्त्वज्ञो को ही विदित रहता है (व्वन्यालोक 1/7) 
शब्द श्नौर प्रथं का शास्त्रीय ज्ञान पाने वाले उससे वञ्चित रहते दै 1 तब काव्य 
का स्वरूप क्या है जिसमे व्यङ्ग्य अर्थे का चमत्कार रहता है? ध्वनिकार 
कहीं भी स्पष्ट लक्षण नहीं देते, भ्रतः संकलनात्मक तथ्यनिरूपण का सहारा लेना 
ग्रावर्यक है । एक स्थान पर सह॒दय-इ्लाध्य रथं को काव्यात्मा वताते ह रौर 
उसके वाच्य तथा प्रतीयमान भेद करते हँ ।*९ दूसरे स्यान पर वे रसरूप ग्रथंको 
काव्यात्मा मानते है ।2* तो क्या उनकी दृष्टि मे काव्य मर्थूप है १ यह निष्कषें 
निकालना उचित नहीं क्योंकि वे कहते दै करि चमत्कारी प्रथं ग्रौर उसे व्यक्त करते - 
वाला शब्द- दोनों को कान्य मे सायास पहचानना हीता है ५ वहां “शब्दाथौ " 
पद प्रयुक्त है जिससे शब्द श्रौर श्रथं का इतरेतरयोग ही काव्य माल्य है1 ध्वनि 
पर विचार करते हुए पुनः शब्दाथंयुगल को व्यङ्ग्यनिष्ठ बताया है": म्रौर कहा 
है कि शब्द ही ध्वनि नाभ का विषय होता है “ 
इस प्रकार व्यङ्ग्यपरायण शब्दाथयुगल को काव्य का स्वरूप मानने मे 
ग्रानन्दवघेन का हृदय देखा जाता है । व्यङ्ग्य एेसा म्रन्तरङ्ग काव्यतत्त्व है कि 
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अ्रसिकों के लिए काव्य का स्वरूप प्रज्ञेय हो सकता है श्रतः शब्दाथं-साहित्य के 
निष्पादक बहिर ङ्ख तत्त्वो को लेकर परिभाषा होनी चाहिए कि लक्षण सवेवेद्य 
हो सके श्रौर तब फिर श्राचायं मम्मट के समीप भ्राना पडताहे । इसलिए नहीं कि 
म्रानन्दव्धंन अपर्याप्त है, प्रत्यत इसलिए कि श्रानन्दवधेन ने एक स्थान पर कहीं 
परिभाषा पर विचार नहीं किया है । वे ग्रलग-प्रलग ध्वनि, गुणीभूतव्यङ्ग्य श्रौर 
चित्र काव्यो की परिभाषा देते है पर तीनो मे व्याप्त लक्षण नहीं प्रस्ठत करते । 


मम्मट का काव्यलक्षण 


मम्मट की कान्य-परिभाषा विद्रानों मे बहुमत रहीहै। ऊपर सवंप्रथम उसी को 
लेकर प्रत्य मतो को भूमिका प्रस्तुत को गयी है । यहाँ पुनविचार हेतु उसे लिया 
जारहाहैः ¦ 

तददोषौ षनब्दायौ 

सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि । . 
ग्रथति एसे राब्दाथं-साहित्य को काव्य कहते हैँ जिसमे दोषों की त्याज्यता, गणो 
की ग्राह्यता ग्रौर प्रलकारों की यथावसरं ग्राह्यता होती हँ । तत्त्विक विचार नीचे 
दियाजा रहादै 

1. मम्मट ने प्रसिद्ध तत्त्वो के प्राधार पर एेसी परिभाषा दीं है जिसमें किसी 
्रस्थान-विशेष का ज्ञान श्रावर्यक नही, सहृदय होने की शतं नहीं मौर न रसे 
पारिभाषिक शब्दों का समावेश हे जिनका तात्पर्यं सर्व॑विदित न हौ सके । 


2. शब्द श्रोरं श्रथं (वाच्य) का परिचय भाषाञास्त्र की वस्तु है श्रौरयोंमी ~. 


लोग समम॑ते ही है । इतरेतरयोग न्दर समास से इतना ही भ्राता है कि दोनों 
का साहित्य ग्रपेललित है 1 किसी एक में कोई परिवर्तन श्रपेक्षित दिखाई देतो 
साहित्य का श्रभाव होगा ग्रौर तव काव्यत्व में क्षति भ्रायेगी । वह्‌ युगल ` 
श्रचान्तर्‌ के व्यञ्जना म परस्पर सहयोगी हो, यह तात्पयं से निकल भ्राता है 
मूल लक्षण शब्दाथा काव्यम्‌" ही ठहरता है । 

3. दोपाभाव शब्दां के इतरेतरयोग का सम्पादक प्रथम तत्व ह वयो कि दोष 
यदि प्रभावी हो जायं तो स दित्य की क्षति होगी । दोषाभाव ही प्रथम गणदैजी 
रचना कां पुष्कल सौष्ठव प्रदान करता है जिने सहृदय ग्रौर हदय-हीन सभी 
जान सकते हं" केवल म्रनुशीलन की ्रपेक्षा है । ग्रधिकतर दोष रचना में ही होते 
ठं ग्रतः किमी ग्रन्तरङ्क विशिष्ट परिभापिकता का श्राग्रह नहीं 

4- शब्दाथ-साहित्य के सम्पादक दूसरे तत्त्व गण है । य्यपि वे रस-धमं है. 
ग्रौर रस सहूदय-मात्र-संवे्य ट, परन्तु यहां गणो की व्यञ्जक रदाब्द-योजना से 


तात्पय हे जिसे गृण विवेचन करते हुए पिछले ग्रध्याय में देखा गया है । ग्रतः उन्हे 
भी सव समभ सक्ते दँ । | 





5. अ्रलकार भ कब श्नौर श्रं के धमं ह जन्हँ सरलता से सभी समभे 
ह । वे श्रनिवाये नहीं हं फिरभीप्रायःग्राति हीह, | 
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उक्त तक्वो के प्राधार पर शैलीगत कान्य-स्वरूप हृदयंगम हो जाता ग्रोर 


व्यङ्ग्य रथं रस, वस्तु प्रादि क भावना स्वतः हो चलती है। काव्य को विना 


` समे उसके प्रदेय की चर्चा करना मम्मट ने उचित नही माना, यही उनकी 
-विशेषता है 1 2 
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"योऽथः सहृदयश्लाघ्यः काव्यात्मेति व्यवस्थितः । 

वाच्य.प्रतीयमानाख्यौ तस्य मंदावृभौ स्मृतौ । --वही, 1/2. 
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"तत्परावेव शब्दाथौ यत्न व्यङ्गं प्रति स्थितो । । 

ध्वनेः स एव विषयो मन्तव्यः संक रो ज्मितः 11"--वही, वृत्ति, 1/1. 

“उकत्वन्तरेणाणवयं यत्‌ तच्चारत्वं प्रकाशयन्‌ । र 

शब्दो व्यञ्जकतां विश्रद्‌ ध्वन्युक्तेविपयी भवेत्‌ ।*-- वही, 1/ 13. 


ध्वनि-परवर्ती काव्यचिन्तन 


रस निष्पत्ति के संदभं मे ध्वनि-विरोवी आचायं भटुनायक का मत आ चुका है, 
ग्रतः इस ब्रध्याय मे उन्हे विचारणीय नहीं माना गया है | मम्मट द्वारा काव्य- 
प्रका को रचना के ग्रासपास ध्वनिविरोवी, ष्वनिवादी भ्रौर स्वतंत्र विचारकों 
की परम्परा चली । इनमें तात्पयंवाद, ग्रनुमानवाद ग्रौर वक्रोक्तिमत घ््रनि- 
विरोधी है, ग्रौचित्यमत व्वनिवादी है ग्रौर भक्तिरस-सिद्धान्त स्वतन्त्र) 
भक्तिरस की मान्यता प्राचीन रही है, परन्तु मध्यकाल में तत्सस्बन्धी चिन्तन 
प्रतिष्ठित हुभ्रा ग्रौर भक्तिसाहिव्य की पर्यालोचना मेँ व्राज भी उसका उपयोग 
टं । श्रनुमानवाद शकुक की रस-निष्पत्ति के संदभं मे श्रा चुकादै। 


तात्पयवाद 


मीमांसा-दशंन मे वाक्याथं-विचार किया जाता है ! वेद-वाक्यों के अर्थ-विनिङ्चय 
हेत्‌ जमिनि द्वारा सूत्रों की रचना हई थी भ्रौर्‌ शवर मुनि ने उसपर भाष्य लिखा 
था । ईसा कौ सातवीं शताब्दी मे (शंकराचायं से पूवं) दो मीमांसामनीपियों का 
उदय हुभ्रा--कूमारिल भट ग्रौर प्रभाकर गुरु । वाक्यविचार क विषय में ये दोनो 
परस्पर विरोवी दैं। कुमारिल का मत श्रभिहितान्त्रवाद' श्रौर प्रभाकर का 
मरन्वितमिवानवाद' कटा जाता है । ध्वनिपरवर्ती चिन्तन पर रानि से पूवं इन 
दो वादों पर विचार करलेना चाहिए क्योकि प्रभिनवगुप्त (9वीं शताब्दी) के 
समक्ष भी यह विचारवारा प्रसृत थौ ग्रौर व्यजञ्जना-सिद्धान्त का सामना कर रही 
थौ । मम्मट को इसका विशेष खण्डन करना पड़ा (10वीं-1 ] वीं शताब्दी) । 


ग्रभिहितान्वयवाद 
पद सभिवायकं (वाचक) होता दै, उसमें ग्रभिवा या शित रहती ह , उस शक्ति 
से पद जिस संकेतित श्रथं का भ्रभिघान करताहै, वह्‌ प्रथं ग्रमिधेय या वाच्य 


कहा शा दे । भ्रभिषान प्राप्त कर वह पदां (पद का ग्रथ) श्रभिहित' हो 
जता । बह तथ्य ्रमिवा-विचार के संदर्भ मेश्रा चुका है । वाक्य में अ्रनेक 
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श्रभिधायक पद ्रौर उनके अ्रमिहित प्रथं (पदार्थं ) होते है । वाक्याथं पूरा होने 
के लिए पदार्थो का परस्पर "ग्रन्वय' होता है जो एक प्रकार का सम्बन्ध है । यह्‌ 
पदार्थो का सम्बन्ध ही अभिहितो का ्रन्वय' होने से 'प्रभिहिताच्वय' कहा जाता 
है । इस ब्रन्वय केलिए वाक्य मे जो व्यापार (वृत्ति) रहता है उसे तास्थ" नाम से 
जानना चाहिए । इष प्रकार वाक्यमे दो वृक्तियां काम करती है-एक प्रमिघा 
` जो पदशवित होने से पदों के प्रथो को श्रभिहित वनातीहैग्रौर दूस री "तात्पयं- 
वृत्ति' है जो पदार्थो का अनन्वय घटित करती है । यह्‌ 'तात्पयंवृत्ति" दूसरे शब्द मे 
'प्रन्वय-वृत्ति' भी कदी जाती हे । यही कूमारिलि का ग्रमिहितान्वथवाद' है । 
तदनुसार वाक्याथ को 'तात्पयं" कहते ह । ग्रमिहित पदार्थो का वाक्या्थेगत ग्रन्वय 
वाद में होता है मौर तव वव्या्थं-वोघ होता है, इस मान्यता के कारण कूमारिल- 
मत “ग्रभिहितान्वयवाद' कहा जाता हे 1" 
इस मत में वाक्यगत उदेश्य-विधेय-विचार भी महत्त्वपूणं टै । सामान्यतः 
ग्रगरेजी.व्याकरण के श्राधार पर हिन्दी मे भी यह्‌ विचार किया जाता है । 
उदाहूरणाथं : 
मोहन बाजार से भाजी लये । 
वाक्यको ले तो "मोहन" को उदेश्य कहा जायगा ग्रौर वाक्य के देष भाग को 
विवेय माना जायमा । इसे शब्द उदेश्य-विधेय-माव कह सकते ह, परन्तु चा 
उदेश्य-विषेय-माव इससे भिन्न ह । प्रत्येक वाक्य किसी-न-किसी प्रदन का उत्तर- 
/ 6 रूप होता है 1 उक्त वाक्य प्रसंगानुसार ग्रतेक प्रदो का हो सकता हे: 
1. बाजार से भाजी कौन लाये ? (मोहन) 
2. मोहन वाजार से क्या लाये ? (भाजी) 
3. मोहन कहां से भाजी लाये ? (बाजार से) 
, मोहन क्या करे ? (बाज्ञार से भाजी लाये) 
, मोहन काँ से क्या लाये ! (बाजार से भाजी) 
6. कौन क्या करे ? (मोहन बाजार से भाजी लाच) 
इन प्ररतो के सन्द्भमे कोष्ठगत भ्रंश ही नवीन कथ्य या अ्रपूवं हं रतः वे ही 
विधेय कहे जा्येगे, शेष भ्रंश उदेश्य हीगा । उदेश्य माग केवल इसलिए लाया 
जाता है कि विधेय को ग्राधार मिल सके । जहाँ उदेश्य सुज्ञात सहता है, / 
विधेय मातर का उच्चारण देवा जाता है 1 वाक्य मे उदर्य का नुवादमात्र हत 
है तः उपे “नूच! कहते है, वह ज्ञात रहता है मतः उस "भूर  श्नौर सिद्ध नामी 
से भी जाना जातादहै। विधेय ही वाक्यका रूं अंश है श्रतः उसे "विचि " 
"मव्य" श्रौर "साध्यः भी कहते हँ । दोनों का वाक्य ने उच्चारण होता है, तव 
सिद्ध भ्रंश साध्यांश के लिए ही लाया जाता है : 
भूत-भव्य-समुच्चारणे भूतं अव्यायोपकल्पते । (काग्यप्रकाश, > -) 
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यहाँ '्रदग्व-दहन-न्याय' को सामने रखना चाहिए । जिस प्रकार जितना जल 
चकता है उसे छोडकर टी श्राग जलाती है, उसी प्रकार वाक्य का तात्पयं उसी 
अंश मे होता है जो मरपू्वे, ज्ञात, मव्य या साध्य रहता है उसी को विधेय कहते 
है । विधेया का बोघ कराने में ही वाक्य तत्पर होता हं, उसकी यह्‌ तत्परता ही 
'तात्पयं ` ह । ग्रतएव कहा गया : 
यत्परः शब्दः स शब्दाथंः । (वही) | 
जो रथं जिस शब्द का प्रान वोध्यहोतादहै, वह्‌ उस शब्द का ग्रथ होता है 1 
इस प्रकार चास््रीय विष्य को व्यावहारिक विधेय से पृथक समभ कर चलना 
चाहिए 13 ` 
इस तात्पयवाद मेँ व्यञ्जना. का समावेश हो पाता है या नही, इस पर श्रागे 
विचार किया जाना हे। ॑ 


श्रन्विाभिधानवादं 


यट 
जि 


ठं प्रभाकर गुरु का सिद्धान्त है । इसमे यह मान कर चला जाता है किं बादयार्थै- 
वोच हेतु किसी प्रन्वयवृत्तिया तात्पयंवृत्ति की ्रपेक्षा नही । वाक्य का घटक 
प्रत्येक पद म्रभिधेय प्रथं का प्रन्वितरूप में ही श्रभिघान करता है । ग्नन्वय 
वाच्याधेमें ही सम्मिलित है प्रतः वाच्याथेसमूह ही वाक्यार्थं है, वाच्या्थंया 
पदाय से सिन्न क्रिसी तातपर्याथं की कल्पना व्यथं दै । ग्रन्वित पदार्थो काही 
पदो हारा च्रभिवान नानने से यद मत श्रन्विताभिधानवादः कडा जाता हं । इस 
मत को मानले तो ग्रन्वथ-रुहित वाच्या से व्यङ्ग्याथं का समदि ्रसंसव होः 
दगा, सरतः व्यञ्जना मान्य होनी चाहिए । | 


धनञय श्रोर धलिक्त 


दशतां दाताब्दी मे धारानरेश मुञ्ज के समापण्डित घनंजय ने "दशरूपक नाम से 
नादूयसास्व्रीय ग्रन्थ लिखा । उसकी टीका वनिक ने लिखी । इस प्रकार ग्रन्थ मे 
दोनों का महत्व हं । दोनो ही व्यज्जना-विरोधी श्नौर तात्पय॑वादौ विचारक हे । 
इसके कु ठी वाद मम्मट ने काव्यप्रकाल लिखा श्रौर व्यञ्जना की फन. 
स्थापना कौ 1. -. 

सञ्जना को तात्पयं में अन्तर्भूत करने देतु इस घारा के मनीषी तात्पयंवृत्ति 
की व््राप्ति ग्रन्वयसे वदा कर प्रथं की जहां तक सीमा होती है, वरहा तक मान ` . 
सतह्‌. < तीन वृत्तियां मान्य करते ह श्रभिधा च्रौर लक्षणा पदवृत्तियां है 
तथा तात्पयं वृत्ति वाक्यवृत्ति है । घनिक ने अ्रपने काव्यनिर्णय ग्रन्थ का उल्लेख 
कियाह्‌" जो श्राज म्रप्राप्य है। इस ग्रन्थ से सात इलोक उद्धृत कर उन्होने 


| 
1 
¶ 
# 
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व्यञ्जना का खण्डन ग्रौर तात्पयं*का मण्डन किया हें । उस सन्दभं के तनौ चस 
प्रकारै: | 
(क) व्यङ्ग्य र्थं तादर्याथ से भिन्न हीं है, ग्रतः ध्वनिसिद्धान्त सर्वथा 
श्रमान्य है । ध्वनिवाद कीम्रोरतकदैः. | 

1. जहाँ वाक्या्थरूप तात्पयं समाप्त हो जाने.पर श्नन्य ग्रथं निकलता दै? 
वहाँ द्वितीय प्रथं तात्पयं ते कंसे प्रा सकता है ? 

इहीं श्रा ्रटक्यो र्यौ लि गुलाब के मूल । 

एह फेरि वसन्त रितु इन डारन वे फल । (विहारी). 
इस अ्रन्योदित भें तात्पयं कीं सीमा गुलाब ग्रौर भ्रमर तक समाप्त हो जाती ह। 


इसके बाद मानवीय चरित्र का प्रथं प्राता है जो व्यञ्जनासे ही श्रा सक्ता दै 1. 


2. यदि कोई श्रपने पुत्र से कहे: “विषा लेना पर उसके यहां न खना 
( पु 
दै जवकि व्यञ्जना ही प्रथं देती है कि उसके यहाँ खाना विष खाने से भी वद्कार 
घातक है । 2 | | 
3. जहां वाक्य का श्रं विश्रान्ति पा लेतादै, वही तात्पयं की सीमा है 1. 
उसके रागे जो प्रथं राता है, वह्‌ ध्वनि (व्यङ्ग्य } ३1 ¦ 
तालर्यवादी के समश्च ये तकं कुतकंमात्र द कथो कि उक्तं उदाहरण मं गरन्तिमं 
रथं (जिसे ध्वनि कटा जाता दहै) तक गरथं की विश्रान्ति ्रमान्य दै, वहा तक 
तास्यंकी दही व्याप्ति हे। ~~~ ~~ 
(ख). तात्प वादौ कै म्नुसार उक्तः उदाहरण म तात्पयं की परिसमाप्त ` 
(विश्रान्ति) वीच भें ही क्यों मानी जाय 1 तात्पयं कुछ, तराजू पर तोल क< नहीं 
प्रयुक्त होता, वह्‌ तो जव तक वाक्याधं पूरा होगा तव तक श्रपना बकला. 


(विषं मुङ्क्ष्व मा चास्य गृहे भुङ्क्थाः) तो विष नि का श्रथं तात्पयं से ग्राता 


- -रद्देग़ा 13 


(ग) व्वनिवाद कीं श्नोर से एक उदार्हर दिया जाता दै जिस का अनुवाद 
इस प्रकार दहे: 

प्ररे पुजारी विचरो निभेय, वहं कुत्ता बेचारा) 

मारा गया नदी-निकुल्ज-वासी मृगेन्द्र के हास ॥ 
सीधा तात्पथं यही है कि कोई कामिनी पुजारी को निर्भय विचरण के लिए 
भ्राश्वस्त करती है क्यो करि जिस कृत्ते से वहं उसा करतेभे उसे नदीके कुञ्जमे 
रहने बाले शेरते मार डाला। यही पर तात्पर्यं की विश्रान्ति हो गयी । श्रव 
व्यञ्जना की सीमा मे प्रवेश होता है जब हम, दो अर्थं ओ्रौर पाते है-एक अथ 
पुजारी को लपेट मे नेता दै करि पहले वहां कुता ही था श्नौर उस तक स तुम, 
उरते थे पर श्रव तो सिह रहता है, तुम्हे खा ही जाएगा, मरतः वहां न जाना । 
दूसरा व्यङ्ग्य है कि वह्‌ कुलटा नदी कुञ्ज मे श्रपने कामुक से मिलना चाहती ह 
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प्रौर पुजारी उघर टहला करता है जो देख लेभा, ग्रतः उसे रास्ते से हटाना भ्रभि- 
प्रेत है) ध्वनिवादी काभ्राग्रह हैकि तात्यं तो दोनों उक्त प्र्थोसेपूवेही 
विश्रान्त हो गया ग्रतः तात्पयं के बाद ध्वनि काक्षेत्र मान्य होना ही चाहिए । 
वाक्य में निषेघवाचक पद न होने से उसका बोध तात्पयं से ग्रसंभव हे । 

इस पर तात्पयं वादी श्रपना पक्ष रखता दै कि जव तकं अ्रथेपूति की ्रपेक्षा 
होगी तव तक तात्पयं की विश्वान्ति क्यो मानी जाय, जव तक वक्ता की वह्‌ बात 
ज्ञात नहीं हो जाती जिसे वह्‌ कहना चाहता है तव तक विश्रान्ति कहां ? 

(घ) पुरुषोक्त वाक्य वक्ता को विवक्षा (कथ्य कटने की इच्छा) के प्रघीन 
होताहै, अ्रतः वक्ताकाम्रभिग्राय पूरा होने तक तात्पयंकी व्याप्ति काव्यमें 
मान्य हे । 


तात्पयं श्नौर रसध्वनि 


जहां वस्तु व्यङ्ग्य का प्रसङ्क है वहां वाक्याथं मान कर तात्पयं में व्यञ्जना का 
परन्तभवि संगत हो सकता है, परन्तु रसस्थल में श्रनुभृति की जटिल प्रक्रिया में 
तात्य का कोड योग नहीं हो सकता । तात्पयं तो ग्रधिक-से-्रधिक इत्यादि भावों 
का वस्तुरूप मे वोधघ कराने वाला , दव्दव्यापार हो सकता है । इस तथ्य को 
तात्यवादी भी मान्य करता है, परन्तु व्यञ्जना व्यापार को वह्‌ ग्रमान्यही 
रखता है 1 वहां उसकी ्रवघारणा इस प्रकार बनती है : 

1. रसतत्त्वं रसनीय या भ्रास्वादनीय होता है, ग्रतः रसिकमें ही उसकी 
विद्यमानता संगत है (यही व्यञ्जनावादी का भी ग्रभिमत है) क्योकि श्नुकार्य 
रामादि विगत पात्र हैँ जिनकी रत्यादि का श्रास्वाद संभवन हीं । यदि वंसा माना 
मौ जाय तो लौकिक व्यक्तिकी रति देखकर ब्रीडा, ईर्ष्या, राग शरीर देष ही 
दत कं) व्रतात्‌ हगे जसा किसी को प्रपनी रमणी से संयुक्त ` देखने पर 
होता टै । 

रस श्रोर काव्य मे व्यङ्ग्य-व्यञ्जक-सम्बन्य न होकर भाव्य-भावक- 
सम्बन्य ठ। कान्य भावक हं जिससे रसिकमें रस भावित होता है, विभावादि काव्य 
म भावक-सामग्रा ठं । रसिक भी मावक है क्योकि भावित रस की प्रतीति का 
वही प्रावार 


3. इस प्रकार काव्य मे भावना व्यापार (भदटुनायक-सम्मत) मानना ही 
चाहिए । तात्पयेवादी इसमें भरत को प्रमाणम लेताहै 

भावाभिनय-सम्बन्धान । भावयन्ति रसानिमान । 

यस्मात्‌ तस्मादमी भावा विज्ञेया नाटययोक्तभिः ॥ 


पर्थात्‌ भावों के ग्रभिनयों से सम्बन्ध वाते रसो की भाव्रना के कारण ही काव्य 
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नाट्य मे भावों की सार्थकता दै । 

4. साधारणीकरण की महिमा से सीता भ्रादि का जनकपुत्री भ्रादि वाला रूप 
तिरोहित हो जाता है, वे कान्तामात्र का रूप प्राप्त करने वाले विभाव वन जाते 
हू । तव रसिक ग्रपनी ही भावना का श्रास्वाद कर ग्रानन्दित होता है जिस प्रकार 
बालक मिद्री के हाथी से खेलता ग्रा ग्रपने ही उत्साह का सुख प्राप्त करता है 17 

5. विभावादि-विश्िष्ट रत्यादिरूप काव्याथं जब रसिक के चित्त से एका- 
कारता भ्राप्त करता है तब स्वगत-परगत का भेद जाता रहता है श्रोरं श्राद्मानन्द 
मे लय होता है, यही रसनिष्पत्ति है । इसमे चार प्रकार से रसिक की चित्तभूमियां 
वनती दै : (क) श्ङ्गार ग्रौर हास्य मे विकास, (ख) वीर ग्नौरं श्रद्भुत मं विस्तार, 
(ग) वीभत्स श्नौर भयानक में क्षोभ, (घ) रौद्र प्रौर करुण में विक्षेप । 

6. भदटनायक ने श्रास्वाद के लिए भुवित व्यापार को पृथक्‌ माना है, परन्तु 
इस मत मे भावकत्व या भावना व्यापार ही प्यप्ति है-- यह म्रन्तर है । 


ध्वनिवादी के तात्पर्य-खण्डनपरक तकं 


उक्त अवघारणाग्नों को ध्वनिवादी श्रमात्य करता है) तदनुसार तकं इस 
प्रकार है : 

1. तात्पयं की सीमा तोड़कर उसे तब तकं कार्य-परायण माना जाता है जव 
तक श्रथ की सीमां समाप्त नहीं.होती, तो व्यञ्जना कीसीमामे ्राने वाला 
तात्पथं निङ्चय ही कृमारिल की तात्पयेवृत्ति या अरन्वयवृत्ति से भिन्न है ब्रौर 
तब नाममान्र का विवाद बचता दहै--जिसे ध्वनिवादी व्यञ्जना नाम्‌ देता है, 
उसी को तात्पर्यबादी तात्पयं कहता है । 

2. यही स्थिति भावना की है । भाव का भावित हना भ्रौर व्यक्त होना एक 
ही ह, नाममात्र का विवाद है। सहृदय की भावना या वासना का ग्रास्वाद 
उभयत्र स्वीकायं है । | 

3. क मारिल के अ्रन्वयरूप तात्पयं की निदिचत सीमा है जो ग्रभिहित पदार्थो 
का सम्बन्धमा देकर विरत हो जाती है । तात्पयं को ग्रागे भी मान्य कर लेने पर 
एक ही नाम के साथ दो प्रकार के व्यापार जोडने पडते है, यह दोष म्रवश्य है । 
इसके श्रतिरिक्त व्यञ्जनां तात्पयं के उतने ही भेद श्रौर॑तदनुसा काव्य-भेद 
निर्धारित करना तात्प्यवादी के लिए भी श्रनिवायं हं । | 

4. धनिक ते फिर भी तात्य को वाक्य तक सीमित कर लिया है वकि < 
ध्वनि पद, पदांश, वृत्ति, वणं रादि मे भी देखी जाती है । इस कार तात्य से 
काम नहीं चलता । । = 
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वक्रो क्ति-मत 
प्राचायं कन्तक (या कुन्तल) भामह की वक्रोक्ति को पुनः प्राण-प्रतिष्ठा देने वाले 
कादमीरके ही श्राचायं हँ जिनका समय | ¡वीं शताब्दी है! वह्‌ प्रमुख घ्वनि 
विरोवी श्राचायं ह, परन्तु उनके ग्रन्थ 'वक्रोक्ति-जीवित' ने स्पष्टतः कहीं मी 
व्वनि-वण्डन नहीं दै । वे वक्रोक्ति की स्थापनामेजो वुक्तियां देते है उन्हींमें 
खण्डन समाविष्ट रहता है । उनके ग्रन्थमे चार उन्मेषदहँ: प्रथम मे काव्य 
लक्षण, श्रलंकार, ग्रौर अ्रलकायं का भेदभ्रादि दियागयादहै जिसे विगत दो 
घ्यायों मे देखा जा चुका है । दूसरे उन्मेष मे 'वणं-विन्यास-वक्रता', तीसरे में 

'वारवचिव्यवक्रता' ग्रौर चौथे मे श्रकरण-वक्रता" के भेदोपभेद.वणित है । ग्रन्थ 
म्रपुण मिलता ह म्रन्यथा वक्रोक्तिपरक चिन्तन को एकं ग्रन्थ मे समेट. कर जिस 
समीक्षा-शली का उपस्थापन कन्तक ने किय, वह्‌ ग्रानन्दवधेन के वाद प्रपूर्वं है! 
वसी नवौनता उस समय कदमीर के ही विचारक महिमभटुमे ही देखी जाती 
दे । प्रथम उन्मेषके एक ही इलोक मे उन्होने श्रपना मन्तव्य इस प्रकार दे 
दियादै । 

उभावतावलकायो तयोः पुनरलंकृतिः। 

वक्रोक्तिरेव वंदण्व्यभङ्गीभणितिरुच्यते ॥ (उन्मेष, 1, 
इसमे राव्द ग्रोर रथं को श्रलंका्यं वगे भें रखा गया है 1: कन्तक वस्तु-स्वभाव ` 
प्रौर रस को भ्रथंरूप श्रलकाये मानते ह । उन तीनों को अलंकृत करने वाला 
भ्रलकार वक्रोक्ति" या उव्ति-वक्रता ही है। वक्रोवित विदग्धता (कौशल) की 
भङ्गी (विचित्रता) की उक्तिदै। इस प्रकार व्यङ्ग्योक्िति रौर वक्तोकिति में 
नाममात्र का प्रन्तर रह्‌ जाता हे । | 

कन्तक घ्वनिवादी मम्मट के समान नहीं है जो प्रलंकार को हार भ्रादिके 
तमान बाह्य ब्रक्षपण माने । वे तो उक्तिके ही दो भाग करते है- शब्द श्रौर श्रथ 
(रस तथा स्वभाव) एक भाग है जिसे ग्रलंकृत करने वाला भाग वक्रता है । वक्रता 


के विना शब्द ग्रौर प्रथं को काव्य नहीं कहा जा सकता जैसे ष्वनिमत मे व्यङ्ग्य 
के विना काव्य श्रमान्य है। ` | म 


काव्यजीवित 


"वक्तिः काव्यजौवतम्‌" को लेकर एेसा मान लिया जाता डे कि कुन्तक केवल - 
लक्लार्‌ का काव्य का सवेस्व मानतेह। यह भ्रान्त धारणा ह) ग्रलंका्यै को 


हतः उक्र ह श्रलकार पर विचार करने वाले कन्तक श्रलंकार को रंसादि-. ` 


निष्पत्ति का श्रसाघारण कारणः मानत ह, मरतः वक्रता ्रात्मा न. होकर प्राण- ` 
वरूप ठं । काग्परात्मा तो भ्रलंका्ं तत्तव को ही मानना चाहिए । पाच प्राणों के 
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समान दी कुन्तक ने पांच काव्यजीवित रखे है° : (1) शेली की दुष्टि से वक्रोक्ति 
जीवित है (2) वक्रताको योजित करने वाला कविकौशल दूसरा जीवित है 
(3) काव्यगुण शोभा तीसरा, (4) काव्यगुण सौभाग्य चौथा श्रार (5) काव्यगुण 
ग्रौचित्य पाँचवां .जीवितदहै। इस प्रकार कचिकौरल प्रथम है जिसके रधी 
उषित में वक्रता घटित होती है रौर तव कान्य मे तीन गुण भ्राते ह जिनसे सहूुदय 
को लोकोत्तर चमत्कार उपलब्ध होता ह । | 


वक्रता के भेद 


कुन्तक ने छह भेद करे वक्रोक्ति की सतकं स्थापना की है भ्रौर प्रकारान्तर से 
व्यङ्ग्योकतिको ही वक्रोक्ति से ग्रथित.कर लिया हं 


वर्णं विन्यासवक्रता : इस वगं मे रचना के प्रतिरिक्ति सभी शब्दालकारम्रा .. 


जाते ट जो ध्वनि-संगतभीदहं। | 
पदपूर्वाधवक्रता : इसे पदांश-वक्रता भी कहं सकते हं जो पदांशव्यङ्ग्य क। 
श नामान्तर जान पडता है 
पदपरा्घवक्रता : वह भी पदांश-वक्रता है -जिसमें  प्रत्ययवक्रता श्रादि 
सम्मिलित ह । पदांशव्यङग्य का ही यह्‌ नामान्तर है । | 
पदवजता : यह पदन्य्ग्य में अ्रन्त्भूत दै । इसे. शब्दश व्तिज श्रौर ` 
य्रथंशाकितज भेदो मे विभक्त कर सक्ते हँ जंसाकि ध्वतिके सन्दभमं देखा 
गया हे] | 
वाक्यवक्रता : इसमें विविध अ्रलंकार सम्मिलित हँ । उसी मे घ्वनिवगं मीशा ` 
जाते है ्रौर ग्र्थालंकार भी। 
रकरण श्रौर प्रबन्ध की वक्रता तो. प्रकरणगत श्रौरप्रवन्धगत ध्वनियां 
„कुति की उपस्थापना इतनी नवीन है ्नौर वगं-विभाजन की प्रक्रिया इतनी 
सुक्ष्म कि यहं विवेचन श्रसंभव नहीं तो कठिन श्रवद्य रहता है कि व्वनि-सिद्धान्त 
के ही प्रनों को प्रकारान्तरं से वक्रोक्ति नाम देकर ` ग्रन्थवद्धः किया गया हे । 
महिमभट ने ठीक पहचाना श्रौर कहा है | 
. डास्तरादि मे प्रसिद्ध शब्दाथं-योजना से भिन्न जो काव्यगत ङाब्दाथ-योजना 
ती है, वही काव्य का जीवन है। इस कथन कं दो ही मरभिप्राय हो सकते 
--(1) यह विचित्रता या तो शब्दा के ग्रौचित्यसे ही मान्य हो सकती 
है, 2) याःप्रसिदधः वाच्याथं से भिन्न व्यङ्ग्या कौ अभिव्यक्ति से 
स्थापित होगी - क्योकि -शब्दाथं को प्रसिद्ध योजना से पृथक्‌ कोर श्रन्य 
प्रकार असंभव है । इनमे-े प्रथम विकल्प का कोई सुद्ढ़ श्राधार नही 
 वोकि ओौचित्य काव्य के स्वरूप का भाग है जिसके विना रस की. 





176 भारतीय काव्य-समीक्षा में ध्वनिसिद्धान्त 


निष्पत्ति न होगी जो कुन्तक को भी मान्य ह । वक्रता के नाम से द्वितीय 
विकल्प ही कुन्तक को इष्ट हो सक्ता दै भ्रौर उस दशाम प्रकारान्तरसे 
च्वनि काही समर्थन होतादहै। कारण यहदहै कि जो तथ्य घ्वनिमत में 
प्रतिपाद्य है वे ही शब्द बदलकर (वक्रता नाम से) कहे जा रहे हं - यहां तक 
कि वक्रोक्ति के वैसे ही (व्वनि वाले) भेद प्रौर उदाहरण ग्रन्थ (वक्रोकिति- 
जीवित) मे किए गए हं 1" 


समीक्षा 


वक्रोक्तिकार जब विविध वक्रत।ग्रो का विवेचन करते हैँ तव यह स्पष्ट नहीं हयैवा 


विदग्ब-भणितिरूप वक्रता के लिए शब्द-व्यापार क्या? कृन्तकके समय तक 
भाषाचिन्तन पूणेतः प्रौढ हो चूका था प्रतः इस प्रशन का विशेष महत्व है । एक 
उदाहरण लेकर विचार किया जाय : 

जानसि मोर सुभाउ वरोरू। 

मन तव प्रानन चंद चकोरू 1 (मानस) 

यहाँ प्रथम चरण का “वरोरू' पद केवल इतना संकेतित प्रथं ही नहीं देता कि 

कैकेयी सृन्दर ऊस्प्रों वाली स्त्री दै, ्रपितु यह ग्रसकेतित ग्रथ भी निकलता है किं 
राजा विलासातुर होकर उसकी मनुहार कर रहे हैँ! यहाँ श्रथंकी दो कक्ष्याए 
स्पष्ट है । द्वितीय चरण में रूपक म्रलकार है जिसमे संकेतित श्रथं के म्रतिरिक्त 
भिन्न वस्तुप्रो मे प्रभेद लाने वाली लक्षणा भी कायं करती है श्रौर तीसरी कक्ष्या 
मे प्रथं ग्रातादै कि दङारथ दिन भर कुछ करे, कहीं रहँ, पर रात में केकेयी का 
ही मुख देखते रहना चाहते है । 

यह्‌ सारा श्रथ-समाज "वक्रता" कह्‌ देने भर से सन्तोषजनक व्याख्या नहीं 
पाता 1 यह्‌ वक्रता यदि भ्रभिधामाव्रहैतो श्रथ की इतनी कक्षयाश्रों मे संकेतित 
ग्रथंकी बोधिका शक्ति कंसे काम करेगी? श्राजकल कुर लोग श्रं की 
ग्रखण्डता पर वल देकर सारी श्रनुपपत्तियों का सरल समाधान पा लेते है, परन्तु 
प्रथविज्ञान का कोई विद्यार्थी इससे सन्तुष्ट नहीं हो सकता । तात्पयंवत्ति का 
व्यापक प्रसार मानने वाले सिद्धान्त से भी बढ़कर यह म्रभिघावाद विचित्रहैजो 
्रथविर्लेषण को शास्त्रीय परम्परा को ही ललकारताहै श्रौर वह्‌ भी ग्रपने 
ग्रखाड्‌ मे जहां दूसरे को जने भी नहीं देना चाहता । कन्तकं श्रभिधावादी 
ग्राचाय हं । इस धारा के विचारक भ्रभिघा को वाण की तुलना में लेते हैँ । एक 
ही वाण वम॑च्छेद, ममंच्छेद ग्रौर प्राणहरण ये तीन कार्यं करता घ॒नुधर को 
शक्तिके श्रनुसार एकयादोया तीनों कायं हो जाते ह, उसी प्रकार एक ही 
प्रभिवा किसी द्र{रा प्रयुक्त होकर एक श्रथं ही देती है, कहीं दो ग्रौर कहीं तीन । 
इसका तात्पय हुग्रा कि तीन तक भ्रथं-कक्ष्याएं मान्य है, पर उन्हे एक ही भ्रभिधा 


घ्वनि-परवर्ती काव्यचिन्तन 177 


को निष्पत्ति माना गया है। कठिनाई यह है कि श्रभिधा संकेतित श्रथंमात्र देती 
हे, शेष कक्ष्या तक उसका प्रसार कँसे होगा, इस पर महिमभटु ने कहा हे : 
| बाण का दृष्टान्त मेल नहीं खाता । एक वाण एक ही व्यापार से छेदन, भेदन 

श्रादि क्म सम्पन्न कर सकता है, वेसा शव्द कसे करेगा ? राब्द तो सकेत- 
साक्ष होकर ही कां करता दै, स्वभावतः तही--जिस ग्रथ मे जिस राब्द 
का संकेत होता दै, उसी प्रथके बोघ मं उस शब्दका कायं देखा जाता है 
(तभी शृव्दकोरीय महत्व सामने भ्राता है) 1 एेसी स्थिति मेंश्नभिधा 
वाच्यार्थं की कक्षया में कायं कर सकती है, भ्र्थान्तर की कक्ष्या मे संकेत 
ही नहीं है तव भ्र्थवोध कंसे होगा ! संकेतनिरपेक्ष भ्र्थबोध मान लेने पर 
तो समी शब्द सभी श्र्थो के वाचक हो सके 1" 

गरभिवा मे ही सम्धूणं श्रथ-संभार समा सकता तो कन्तक उपचार (लक्षणा) प्रौर 

प्रतीयमान (व्यङ्ग्य) जसे शब्दों का प्रयोग न करते--ग्रभिधावादी के लिए तो 

यह्‌ 'वदतोग्याघात' है । श्रमिधा कौ ही व्याप्ति मान लेने पर उसे भेदो प्रौर उप- 

भदो के साथ विवेचित करना होगा, वक्रता भर कहने से क्या बनता है ? वक्रता 

तो सर्वमान्य तत्त्व है, पर उसका शास्त्रीय रूप शब्दवृत्ति विवेचन मेही देखा जा 

सकता है जिससे कन्तक कतराते हे । | 


ग्रनुमानवाद 


ध्वनिसिद्धान्त के श्रागमनसे पूवं ही भटुशंकुक ने भ्रनुमान के ्राघारःपर रस 
निष्पत्ति की व्याख्या की थी । उसकी पर्याप्त श्रालोचना हुई ग्रौर एेसा लगा कि 
वह सिद्धान्त ध्वनिमतरूप मत्त मातद्ख के पदतल के नीचे कुचल गया । परु 
11 वीं शताब्दी के कदमीरी मनीषी जानक महिमभटट ने उसे पुनर्जीवित करने 
का संकल्प लेकर 'व्क्ति-विवेक' ग्रन्थ की रचना की ।** रसविवेचन के क्षेत्र 
मे म्रनुमानवाद न्याय-दशंन का मत है जिसकी कतिपय श्राघारमभूत मान्यताएं हं : 

1. रस ही काव्य से सहृदय को प्राप्य होता है, अ्रतः वही एक मात्र कान्य 
की श्रात्माहै ! वस्तु, अलंकार तो मध्यवर्ती हौ सकते है, परन्तु रस ही भ्रक्राव्य 
से काव्य को पृथक्‌ करता है । | 

2. स्थाय मे दो ही शब्द-वृत्तियां मान्य दै : शक्ति (अभिधा) प्रौर लक्षणा । 
ग्रतः शब्द के दो ही ग्रथ हो सकते हैँ : वाच्य भ्नौर लक्ष्य । व्यञ्जना वृत्ति श्रमाल्य 
होने से व्यङ्ग्य म्रथं जैसी कोई वस्तु नहीं हौती । अतः व्यङ्ग्य कहा जाने वाला 
ग्रथ शब्दाय न होकर श्रनुमेयाथं होता है । ता्पये यह कि वाच्य या लक्ष्य ्रथेको. 
साधन वना कर दूसरी या तीसरी कक्ष्या का श्रथं अ्ननुमान से प्राता है । जिस 
प्रकार दो का वार्तालाप सुन कर हम उनके राग या द्वेष का सरलता स्‌ गुमा 
कर लेते है, उसी प्रकार काव्याय से भीं कर सकते है, भरतः व्यञ्जना जेसी कोई 


=> 
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शब्दवृत्ति नहीं । व्यञ्जना, व्यञ्जक, व्यङ्ग्य जसे शब्द अनुमान, अनुमापक ग्रौर 
ग्रनुमेय प्रथं ही देते है । £ 

3. जहाँ रसध्वनि, वस्तुध्वनि ्रौर ग्रलंकारध्वनि जसे प्रयोग देखे जाते है 
वहां रस, वस्तु प्रौर प्रलंकार की ्रनुमिति माननी चाहिए । उदाहुरणवे ही 
रहेगे जो ध्वनि के सन्दभमे प्रा चुके हँ । 

"व्यक्तिविवेक' ग्रन्थमे महिमभटर ने तीन विमशे रखे टै । प्रथम विममे 
प्रानन्दवघन की घ्वनि-परिभाषा को सतक भ्रालोचना करते हुए उसका भ्रनुमान 
मे ्रन्तर्भावि सिद्ध कियागयाहै। दूसरे विमश्ेमे शाब्द श्रौरं प्रथं के भ्रनौवित्यों 
पर विचार है । तीसरे विमशं मे “व्वन्यालोक' के चालीस उदाहरणों को परखा 
गया ह ओर उनमें ध्वनि के स्थान पर श्रनुमान की स्थापना कीगयी है । 1 वीं 
शताब्दी मं ही प्राचायं मम्मटने "काव्यप्रकाश" के पञ्चम उल्लास में महिमभटु 
का खण्डन कर व्वनि की पुनः स्थापनाकी ह । उसका प्रसिद्ध तकंहै; 

ग्रे पजारी विचरो निभंय, वह कुत्ता वेचारा। 

मारा गया नदी-निकुञ्ज-वासी मृगेन्द्र के द्वारा ।।3 
यहां व्यङ्ग्य है कि कुत्ते के स्थान पर श्रव नदी के ्रिनारे सिह रह्‌ रहा है, अ्रतः 
उससे भी वड़ा भय है, उवर न जाना । अनुमानवादी का तकं है कि भीर पुरुष 
वहीं भ्रमण करेगा जहां भय का कारणन हो, नदी-तट पर सिह भयकारण 
उपलब्च हं । ग्रतः भ्रमण-निषेव का ग्रनुमान हो जाता है । इसका खण्डन है : 

1. उरपोक भी प्रभु श्रादिके ्रादेशया प्रिया के भ्रनुरागया श्रन्य ठेसे 
कारणवर भयानक स्थान परमभी जा सकता है | 

2. वीर्‌ पुरुष होगा तो कुत्ते के छूने भ्रादि से डरता हृग्रा भी सिह॒सेन 
डरेगा प्रौर नदी की रोर जा सकेगा । 

3. माना कि सिह का वहां रहना विरूढ है फिर भी प्रत्यक्ष या ग्रनुमान से 
उसका वहां श्रस्तित्व प्रमाणित नहीं है | 

4- केवल मिथ्यावादिनी कुलटा का वचन प्रमाण नही हो सकता कि उस 
भ्रावार्‌ पर्‌ श्रनुमान प्रतिष्ठित हो सके। प्रमाण-सिद्ध कारण ही भ्रनुमान-प्रमाण 
वनता है । 

इन चारों तर्को का खण्डन अनुमानवादी सरलता से कर सकता है: 

1. पजारी या वामक व्यक्ति गाहेवगाहे या प्रतिदिन नदी तट की ग्नोर घूमने 
या सर्ल्यावन्दनादि के लिए ही जाया करता है, यह्‌ वचन से ही विदित है; श्रतः 
किसी के श्रादेश से वहां जाना सिद्ध नहीं होता कि भ्रनुमान मे बाघा हो । (2) जो 
कुत्ते से डरता है वह सिह से उरेगा ही,इस श्राधार पर पुरचली का उक्त वचन है 
वामिक पूरुष किस लिए जाता है, इससे उसका प्रयोजन नही, वह तो ्रधिक भय 
दिद्धा कर पुजारी का विचरण रोकना चाहती है, पजारीजी फिर भी जायें तो 
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इसमे बेचारी कामिनी क्या कर सकती है, ्रनुमान तो कामिनी-सपेक्ष है, पजारी 
करी स्थिति की उसमें श्रपेक्षा नहीं; मरतः वह वीर पुरूष हो तो भी कोई म्नन्तर नहीं 
माता । (3) प्रीति श्रौर भय वाले वचन भ्रप्रमाण हों तो भी प्रवृत्ति भ्रौर निवृत्ति 
देखी जाती ह -- कोई माता खोये हुए शिशु को पाने हेतु किसी मिथ्यावादी कौ बात 
मान कर भी उसके वताये हुए स्थान पर जाने में प्रवृत्त हो सकती है ग्रौर कोई 
यात्री किसी मागं में ग्रधिक भय की सच्चीया भटी सूचना पाने भरसे उधर 
जाने से रुक सकता हं । वस्तु के प्रमाणित होने पर ही प्रवृत्ति या निवृत्ति की शतं 
नहीं ह्‌, प्राणमंकट मे पड़ने के लिए कोई क्यो जायगा ? केवल प्रमाणित होने पर 
ही सिह-गक्त मागं पर जाने से निवृत्ति नहीं होती, ्रफवाह्‌ भरसे ही बड़े-बड़े 
जानकार उधर से कतराते हैँ । (4) कुलटा मिथ्यावादिनी हे, यह कवि जानता हु । 
परन्तु कवि ने पूजारी को इससे भ्रनजान रखा ह, वह भी कवि कल्पना ह्‌, ग्रतः 
कविता का पुजारी तो उन वचनो को प्रमाणित मान सकता ह्‌ क्योकि घमं-कमं का 
ग्रभ्यासी वह वेचारा छलना क्या समभे ? कुलटा कौ दृष्टि में वह्‌ वीर नहीं भीरुहं 
ग्रतः जिन तथ्यों को लेकर व्यञ्जना होती ह्‌, उन्हीं के ग्राघार पर प्रनुमान 
भी हो सकता ह । व्यञ्जना के निर्धारक वंशिष्ट्यों का परिगणन पहले ही किया 
गयाह,वे ही वक्ता श्रादि के वंरिष्ट्य प्रनुमान को भी श्राघार देसक्तेदं। 
ह्म जानते है कि वक्ता कुलटा है, भरतः उसकी विशिष्टता सेहम कामुक- 
मिलनेच्छा का श्रनुमान कर सक्ते ग्रौरहम यह भी जानते हकि श्रोता 
धामिक है, भोला तथा भीरु है ्रतः श्रनुमान कर लेते हैँ कि उधर जने से उसे 


 रोकाजा रहाहै जो भयावेश में प्रामाणिकता कीखोज न करेगा। जो शतं 


व्यञ्जना मे सहायक, वे ही पक्षघमताका भ्राधारदहे। 

लोक में ्रसत्‌ वस्तु का भी वचन से श्रनुमान हौ जाताह ग्रौर तदनुसार 
म्राचरण देखा जाता है । शब्द की यही महिमा है कि वह असत्‌ को भी सत्‌ बना 
देता है । उदाहरणा, किसी वृक्ष पर किसी प्रेत की चर्चा से ही लोग रात मे वहां 
जाने से कतराते है, यहां श्रसत्‌ भय भ्रनुमित है, किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं । यह्‌ 
न्यञ्जना-क्े्र से सवंथा बाहर का उदाहरण है-तर्कानुगत प्रमाणित तथ्य ही 
` मानने वालों के लिए एसे भ्रनुमान नहीं होते, पर सामान्यतः होते तो हं ही । भ्रनु- 
कारक मे ग्रस्‌ स्थायी भाव का भ्रनुमान इसी कोटिमे भ्राता है। अनुमान के 
विनान साधारणौकरण संभव है रौर न ही स्वगत वासना का भ्रास्वाद । ग्रनुकारक 
मे स्थायी भाव वस्तुरूप है, रसरूप नही, यह्‌ ध्वनि-सम्बन्धी मान्यता भीश्ननुमानमे 
गरन्त्भूत हो जाती है । श्रसत्‌ स्थायी की जिस प्रकार वस्तुरूप मे व्यञ्जना होगीः 
उसी प्रकार भ्रनुमान भी । भ्रधिक-से्ग्रधिकः वंसी श्रुमिति को रम कहा जायगा 
ग्रौर यदि उसे भ्रम मानभी लतो मकाल मे चमत्कार का व्यवहार भी हो 

सकता है- सीपी को चांदी समभने वाला भी तो लोभवश उठाने दौडता ही हे । 


180 भारतीय काव्य-समौक्षा मे ध्वनि सिद्धान्त 


च्वनिमत की मरोर से एक ही तकं बचता है कि सहृदय के हदय की भाव- 
वासना की ्रभिव्यक्ति हो सकती है, म्रनुमिति नहीं । इसे प्रमान्य करने में पहिम- 
भट का दाशेनिक श्राग्रह देवा जा सकता है । परन्तु शब्द-वेद्य प्रथं के लिए 
प्रमाणान्तर की श्रपेक्षा नहीं होती, तभी कूटी गाली सुनकर रोषावेश देखा जाता 
है । मठी गाली से अनुमान हो ही जातारहै कि वक्ताश्रोता को उस अ्रभद्रता 
का पात्र मानता है, इतना ही पर्याप्त है-सच-मूठ का विवेक वहां बादकी 
वस्तु है । 


श्रौ चित्य 


ग्रौचित्य सदातन काग्य-तत्तव है जिसे घ्वनिकार ने ग्रनेकत्र महत्व दिया टै : श्रनौ- 
चित्य सवसे बडा प्रत्यूह है जो रसभङ्क लातारहै, प्रौचित्यहीरसकाममंहै | 
उन्होने रीति, वृत्ति, शब्द, ग्रथ ग्रौर विषय में म्रौचित्य को नियामक" तत्त्व माना 
है "> महिमभदटरनेवसाही कहाहै।" उन्होने तो ग्रपनेग्रन्थकापूराश्रध्याय 
ग्रौचित्य विमशं को दिया है । ्रभिनवगुप्त ्रादिसभीने कान्य को 'ललितोचित- 
सन्तिवेश-चारु' कटा है । | 

इन स्पफ़ट कथनोके प्रावार पर वीं शताब्दी के मथ्य में कश्मीर के 
प्राचायं क्षमेन्र ने एक लघु प्रन्थ लिखा जिसे ग्नौ चित्य-विचार-चर्चा' नाम दिया । 
इमी ग्रन्थ को श्रौचित्यमत का प्रतिष्ठापक माना जाने लगा, जिसके कुछ कारण 
टै । क्षेमेन्द्र ने प्रथम वार रौर ्रन्तिमि वार भी ्रौचित्य को वगंबद्ध चिन्तन ग्रौर 
विवेचन का लक्ष्य बनाया । वे घ्वनिवादी थे परन्तु ्नन्य ध्वनिवादी केवल दोष- 
निख्पण करक ग्रनौ चित्य पर ही प्रकाश डाल सके जवकि मेन्द्र ने श्रौचित्य को 
उचित हत्व दिया । ्रौचित्य दोपाभावमात्र नहीं है, ग्रपितु भ्नौचित्य का स्रभाव 
दोपे, यह क्षमेश्र कौ विचारभूमिका जान पडती है । उन्होने 27 श्नौचित्य 
परिगणित क्यिहैं। . 
पदोचित्य : श्र्थात्‌ पद-प्रयोग का ओचित्यन होने से श्रपुष्टत, ग्राम्यत्व, म्रश्लीलत्व, 
कष्टत्व, शरुतिकरदुत्व, च्यृतसंस्कृति रादि पददोष घटित होते दै । 
वक्तथोवित्य : के प्रभाव में विधेयाविमर्शंश्रादि वाक्यदोव श्राति टै | 
० : ढारा प्रवन्धनिर्वाहि के सौष्ठव श्रौर उसके व्ण॑नगत सन्ुलन का 


व > केश्रभाव मे विषय श्रौर रस के मरनुरूप श्रलंकार-योजना न होगी 
विष ्रलंकारदोप होगे या श्रलंकार रसपोषक न होकर करीडा-मात्र बन 


 रसौचित्य : सर्वाविक म 


दत्त्वपूणं ~= - 
दत्वपूणं दै जिसके श्रभाव में गे 
रसाभास-काव्य होगा । | रसदोष बटिति होगे या 
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जियौचित्य : दारा क्रिया के समुचित प्रयोग पर वल दिया गया है । उदाहरणाथ 

सीय चकित चित रामहि चाहा} (मानस) 
मे "चाहा" क्रिया प्रत्यन्त उचित हं जिसमे देखने के साथ मनोरथ या लालसा का 
भाव स्वतः ग्राजाताहै। इसके तिपरीत : 

तवं रावनहि हृदय महं मरिह॒हि राम सुजान । (मानस) 
का 'मरिहहि' क्रिधापद ग्रनुचित दै क्योक्रिःउससे प्रथन्तिर भी निकलता दहंकि 
"मर जा्यंगे" | 
कारकीौचित्य 

उठहु राम भंजहु भव चापा । 

मेटहु तात जनक्र परितापा । (मानस) 
यहाँ राम को परिताप-निराकरण का कर्ता बनाया गया है जो उचित है क्योकि 
जिसमें सव रमण करे वही "राम है प्रौर परितापहुरणमे हीनामकी प्रासंगिक 
सा्थेकता है । इसके विना श्रथ श्रपुष्ट होगा जो दोप । 
लिद्खौ चित्य 

जिमि सरिता सागर पहि जाहि. (मानस) 
मे सरिता कास्व्रीलिङ्घग्रौर सागर का पुलिङ्ख म्रभिसार का व्यञ्जक है । इसके. 
विपरीत “सरि प्रवाह" या "सव नद' जसा पाठ होता तो दोष होता । 
गुणौचित्य : तव होता है जव माधुयं श्रादि का रसानुसार प्रयोग हौ 1 यदि वीर 
प्रादि रसो में माधुयं -व्यज्जक श्रौर श्द्धारादिमे श्रोजो-व्यञ्जक रचना हाता 
ग्रौचित्य न होगा । 
वचनौचित्य : को-एक वचन भ्रादि के उचित प्रयोगो मे देख सकते है 

हुत उछाहु भवनु ग्रति थोरा। (मानस) 
यहाँ एक वचनः-प्रयोग बताता है कि एक ही उत्साह धिक था जिसके लिए एक 
भवन ग्रपर्याप्त था । इसी मे ्रौवित्य है । 

विङेषणौचित्य : तभी है जव भ्रावर्यक विइलषण ही प्रयुक्तः हो, भ्रन्यथा ` 
प्रपुष्टत्व दोष होगा । 


 उपसगौ' चित्य : भी विशेषणौचित्य के समान ही है । 


निपातौचित्य : मे ्रव्ययों का उचितः प्रयोग देखा जाता है । 

कौसल्यां श्रव काह विगारा । (मानस) । 
मे श्रव" का प्रयोग श्रतीत में कुछ न बिगाड़ने की व्यञ्जना करता है! 
कालोचित्य । 
लेत चढ़ावत खंचत गाढे । 

काहु न लखा देख सब ठाढ़ं 1! (मानस) स 
'देख' का वतंमान रौर "लखा" का मूत काल व्यञ्जक है कि खं तो सब लोले 
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रहे पर लक्षित करने की किसी मे शक्ति नहीं थी क्योकि इतनी त्वरा से सारी | 
क्रियाएं घटित हो गयीं । 
देगौचित्य 

बहुरि बदनविषु ग्रंचल ढकी । 

पिय तन चितइ भौह्‌ करि बाकी । 

खंजन मंजु तिरी नेननि | 

निज पति कहेउ तिन्हहि सिय सेननि। (मानस) 
यहां ग्राम-देश के म्रोचित्य का सन्निवेश है-सीता जी इसे जानती हैँ कि गांवों 
की स्त्रियां वाच्य रूपमे श्नपने पति का परिचय कभी नहीं देती, ्रतः वहाँ उन्हे 
तदनुसार ही करना चाहिए । 
क्लोचित्य 

ग्रघम तं ग्रघम प्रधम ग्रति नारी । 

तिन्ह महं मै मतिमंद प्रघारी | (मानस) 
यहां शवरी श्रपने कुल के ग्राधार पर शवर जाति की स्त्रियों मे स्वभावगत 
म्यादाहीनता का चित्र दे रही है- वे स्त्रियां जो नीच हों, नीचतर हों श्रौर उन 
मे भी नीचतम हो, उन स्त्रियों मे वह भ्रपनी गणना करती है। यह संसारकी 
सभी स्त्रियों पर भ्राक्षेप न होकर उस कुल की स्त्रियों कानिदेदन है जिसमें 
कुलौचित्य का समावेश है । | 
व्रतौचित्य 

निस्षिचर हीन करौं महि भज उठाई पनु कीन्ह । (मानस) 
यह्‌ त्रत मानस -काव्य में श्रन्त तक निभाया गया है ! 
तत्त्वौ चित्य : म दाशंनिक तथ्यों का उचित समावेश होता है : 

विषय करन सुर जीव समेता । 

सकल एक तें एक सचेता ॥ 

सव कर परम प्रकासक जोई । 

रामु ञनादि ग्रवघपति सोई | (मानस) | 
ठा तत्त्वा के योग्य समावेश द्वारा राम के स्वरूप पर प्रकाश डाला गयादहै जो 

ब्रह्म से ्रदेत है श्रौर जिसके प्रकाश सेसव प्रकाशित हँ (तस्य भासा सवेमिदं 
विभाति) । 
सत्वौचित्य : म उत्साह, पराक्रम, धेयं श्रादि समाविष्ट दै । 

जो चडि समर पचारे को । 

लरहि सुखेन काल किन होऊ 1 (मानस) 


च 
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द्रभिप्रायौचित्य 

ग्र॑तरजामी रामु सकु च सनेह कपायतन । (मानस) 
यहाँ ्रभिप्रायदैकि राम सव की वात जानते हैँ पर वड़ो से संकोच, मिसे 
सेह श्रौर छोटो पर कृपा करते है ग्रतः किसी को कुछ कहते नहीं । इसी में 
ग्रौचित्य है । | | 
स्वभावौचित्य 

मोहि श्रतिसय प्रतीति जिय केरी 

जेहि सपनेहं पर नारिन हेरी।॥ (मानस) 
यह राम के स्वाभाविक चरित्र के अनुरूप हं । 
सार-संग्रहौ चित्य : मे कवि चुनाव करता हं कि वण्यं विषय के विविघ तथ्यों 
मे से क्या काव्योपयोगी है, उसीको लं : 

देखि सीय सोभा सुखु पावा । 

हदयं स राहत वचनु न प्रावा ।। (मानस) 
राम के विशाल एवं उदात्त चरित्र के श्ननुरूप ही उनके प्रेम-चित्रण मेँ कवि ने 
सार-संग्रह किया है । 
प्रतिभोौचित्य 

तेहि भ्रंगद कहूं लात उठाई । 

गहि पद पटकेड धरनि माई ।॥ (मानस) 
जो पैर उठाया तत्क्षण उसी को पकड़ कर पटकने में श्रंगद की प्रतिभा का भ्रौचित्य 
लिया गया है । 
अवस्थौचित्य 

विनय प्रेम बस भई भवानी । 

खसी माल मूरति मुसुकानी | (मानस) 
यहाँ माला के गिरने मे सीता की प्रेम-विह्वलता ग्रौर मुग्धता कौ अवस्था का 
ग्रोचित्य है । ४ 
विचारौचित्य 

का वरषा सव कृषी सुखानें । 

समय चुके पुनि का पछितानें ।। (मानस) 


` नामोचित्य : किसी के श्रनेक नामों मे प्रसंगानुरूप किसी एक का चयन इस 


ग्रोचित्य का उदाहरण है: 
शरीखंड सम पावक प्रवेस कियौ सुमिरि प्रमु मेथिली 1 (मानस) 

यहाँ रग्नि के "पावक" नाम का्मौचित्य है क्योकि रग्नि परीक्षासे सीताको 

परावन करने का उसी पर भार है ! इसी प्रकार “मेथिली' शब्द से वंशाचुगत गरिमा 

की सूचना दी गयी है ं | 
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प्राशौर्वादौचित्य 

ग्रचल होउ ्रहिवात तुम्हारा । 

जव लगि गंग जमन जल घारा ।॥ (मानस) . | 
ग्रविच्छिन्न घाराग्रों की समानता की सूचना मिलतीदै कि सौभाग्य में कोई 
विक्षेप कभी न ्राए | 

कलमेन्द्र ्नौचित्य पर वल इसलिए ही नहीं देते कि उसके ्रभावमेदोषहोते 
है, पितु इसलिए भी कि उसके विना काव्य की कल्पना ही नहीं हौ सकती । यह्‌ 
कु क्षेमेन्द्र का ही मत नहीं है, श्रपितु सभी का इस विषयमे एेकमत्य हे, ग्रतः 
यह्‌ सवंसम्मत है : 

ग्रलंकारास्त्वलकारा गृणा एव गुणास्तथा । । 

प्रौचित्यं रससिद्धस्य स्थितं काव्यस्य जी वितम्‌ ।। (गरौ चित्य-विचार-चचा) 
रथात्‌ अ्रलंकार श्रौर गुण मरौचित्य की सीमामेही काव्यालंकार श्रौर काव्यगुण 
वनते है हाथों मे ञ्रच्छी-से ग्रच्छी नथ ग्रलंकार नहीं है ग्रौर्रांखों की विशालता 
मी गृण नहीं यदि मुख के परिमाणके भ्रनुरूपन हो । ग्रतः ग्रौचित्यमत कोड 
वाद नहीं है जेसा कि भ्रमवश समभ लियाजाता है त्रलंकारों की योजनातो 
प्रौर भी मरौचित्य-स पेक्ष है- रस की भ्रनुभूतिमे ही जो समाविष्ट हो जाय श्रौर 
जिसके लिए कवि को पृथक्‌ सयत्न न होना पड़े, वही ध्वनिकाव्य का श्रलंकार 
हो सकता है 1" ्रतः चित्य ही चमत्कारी ्रौर रसकाप्राण है 18 कुन्तक ने 
यही बात शब्दालंकारों के लिए कही है कि वर्णो की सवर्णता ला देने.भर से कुछ 
नहीं होता, वण्यं वस्तु के ग्रौचित्य का पालन होना चाहिए 1 


भक्तिरस-सिद्धान्त 


भक्तिरस की स्थापना का शास्त्रीय उपक्रम मध्यकाल में वैष्णव-मक्ति के श्रान्दोलन 
के साथ हुश्रा, परन्तु उसके वीज मुख्य खूप से भागवत पुराण मे मिलते हैँ जिसके 
प्रथम अ्र्याय मे भागवत-रस-पान ग्रौर उससे मिलने वाले लय का वणन किया 
गया है : 

पिवत भागवतं रसमालयं 

मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः । 
यहां भावृक रसिको को सम्बोधित किया गया है जिससे स्पष्ट है कि.भवितरस के ¦ 
विशिष्ट रसिकं के समाज मे भक्तिकाव्य की महिमा मान्य रहती है, रसरूपमें 
वह्‌ विर्वजनीन नहीं हो सक्ता । कोई भी रससिद्धं काव्य विश्वजन के प्रयोजन 
स होकर भी रसिक-सपेक्ष ही होता है, यह शास्त्रीय बहुमान का विषय रहा है! 
भक्ति भरपने-प्राप में भ्राव्यात्मिकं म्रभ्यास ग्रौर उपलब्धि की वस्तु है, पर रसरूप 
मं उसे मव्यकाल मे मी परम्परागत विद्त्समाज ने मान्यता नहः दी । पण्डितराज 
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 भवितिकाव्यघारा का प्रायः म्रभाव रहा । ईरवरोय श्रालम्बन 


. विशिष्टाद्र॑त का सिद्धान्त पुरस्कृत कर भ्रात 
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> दशम रस के रूप मे उस पर विचार किय। श्रौर भावकाव्यमें ही परम्पराके 
ग्रनुसार रख कर उत्ते व्य्थ-सा घोषित कर दिया । यहं विचित्र बात रही कि 
किसी भक्तिरसवादी ने दशम रस के रूप मे भवित-रस को मान्यता दिलाने का 
्रग्रह कभी नहीं किया, तव दशम रस वाली चर्चा ही क्यों उठी! 
अक्ति यदि रस है, जैसा कि उसे शास्त्रीय रूप मिला' तो उसे सहूदय-सपेक्ष 
होना ही चादिए । रसिक ही रस-सत्ता के प्रमाण होते हं 1 जो भव्तिरसिक नहीं 
हे, उन्हे न प्रमाण मानाजा सकता ह रौर नही उनके लिए भवितकाव्य की 
रचना होती है । आवितक्ताव्य के रसिको के लिए वह्‌ दशमस्सन होकर एकमात्र 
लोकोत्तर रस दहै जिसमें म्रलौकिक श्राराध्य को विभाव बनाया जाता है 1 लौकिक 
विषयों की वासना वाजे रस एक प्रकार के रसाभास टै जिनमें विषयों को कटुता 
करा पूर्णं परित्याग नहीं हो सकता, श्रत; प्रम्परा-प्राप्त श्युद्धारादि लौकिक रस 
है । गोस्वामी जी ने कहा हं : 
विनु हरिभजन इंदारन के फल तजत नहीं करुग्राई। | 
यह एक श्रौर विचित्र बात दै कि वैदिक मन्त्र ही पहले काव्य कटे जाते थे जिनमें 
यजनौय ग्रौर उपासनीय देव की स्तुति होती थी जिन्हं भव्तिकाव्य को परम्परा 
के साथ ही जोडा जाय तो श्रटपटा नहीं लगता, परन्तु भवितिरस की स्थापना कौ 
वात मध्यकाल से पूवं शास्त्रीय ्रायामो मे महत्व नहीं ले सकी । इसका प्रमुखं 
कारण भरत की रसचिन्तन-परम्परा दै जिसमे काग्ध-चमत्क को अलौकिक 
मान कर भी लोक से जोड़े रखा गया ग्रौर रसिक की वासना को सर्वोपरि मान 
कर रसचवैण की व्याख्या की गयी । इस दृष्टि से ध्वनिसिद्धान्त भव्तिरस का 
निसं विरोधी है जिसमे अधिक वल देकर रतिभावकाव्य की स्थापना की गयी 
गनौर लौकिक दाम्पद्य-रति से भिन्नः सभी रतियों को भावकाच्य मे लिया गया । 
दूसरा कारण भवित का ब्रह्मविद्या के साथ जुड़ा रहना जिससे वह्‌ लोक-जीवन ` 
से संगति नही ले सकी कि उस लोकोत्तर भावना के स्वाद की सहूदय-सापेक्ष चचा 
उव्ती श्रौर दाशंनिक आ्रायामों ` मे उसे शास्त्र-समलज्जस स्वर दिया जाता । 
तीसरा कारण यह थाकि पुराणों को छोड कर संस्कृत, भात्‌ ग्रौर श्रपञ्चश में 
म्बन को भी लौकिक वासना 


से ही श्रास्वाद की भूमिःपर लाया गया । इसी भूमि परः भक्तिरस स्थापित हुग्रा । 
दक्षिण के ्राडवार भक्तो को यह यश मिलता है कि उन्होने वैष्णव भक्ति गीतो | | 
की पुष्कल रचना कर लोक मे लोकोत्तर भावनां की गङ्गा प्रवाहित की । इन्हीं .. 

भक्तौ मे.यामुनाचायं का नाम भ्राता है जिन्होने शंकर के शअ्दरैत के स्थान पर 
यं रामानुज को प्रेरणा दी । मध्व का 


दैतवाद, निम्बाकं का द्ैतादरेतमतः. चतन्य का परलिन्त्यभेदामेद रौर वल्लभ का 
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शुद्धाटेतवाद उक्त परम्परा से जुड हुए देखे जा सक्ते हैँ रौर सभी का प्ररणा- 
स्रोत भागवत है । आचायं रामानन्द ने भागवत कौ कृष्णभक्त से हट कर राम- 
भक्ति को सिद्धान्तित किया जिसकी धाराम कवीरप्रौर तुलसीदास को देखा 
जा सकता है । चंतन्य को थोडा श्रलग रखकर देखा जाना चाहिए क्योकि वें 
वङ्देशीय थे । उस ओ्रोर जयदेव का गीतगोविन्द ्रौर विद्यापति के राधाकृष्ण 
सम्वन्धी पद बड़ महत्त्व के हैँ । मध्यकाल एक विशेष रसवेश मेजीरहाथा 
जब समूचे भारत मे उपासनागीतो श्रौ र लीला-काव्यो की मुक्तक रचना की बाढ 
स्रागयीथी 1 

साहित्य को लोकभूमि पर अ्रलौकिक तततव काव्य के सोपानों से श्रवतीणं 
हुभ्रा रोर साहित्य भी इतना वना कि सारी पूर्वागत रस-चिन्तन-परम्परा को 
चुनौती दे उठा । यही वह भ्राधार्चिला है जिस पर भक्ति-रस-चिन्तन जो प्रति- 
ष्ठिति हा तो उसमे सभी रस कवलित हो गये । सर्वग्रासी साहित्यिक ्रान्दोलन 
ने सर्वातिशायी भक्तिरस को इस प्रकार स्थापित किया किं मधुसूदन सरस्वती 
जंसे श्रदरेत-मनीषी को भी “भक्तिरसायनः ग्रन्थ लिख कर उसे दां निक समर्थन 
देना पड़ा | 

परम्परागत रस सिद्धान्त मे एक बात खटकती भी रही है । भावकाव्यों का 
विचार करते हुए देवा गया है कि स्थायी भावों मे रत्ति को ही भावकाव्यमें 
लिया गया है : (1) जव व्यभिचारी भाव से भावकाव्य वनता है तव उसका 
भ्रावार स्थायी भाव रहता है, फलस्वरूप चरम परिणति नौ रसो मे किसी की 
होती है, परन्तु रति भाव व्यभिचारी होकर नहीं भ्राताफिर भी भावकाग्प 
बनाता है, तव उसकी कोई रसात्मक परिणति नहीं होती 1 2) श्यङ्खारी रति 
को छोडकर वड़ो, छोटो ग्रौर समानो के प्रति होने वाली रतिया भावमात्र मान 
ली गयी ठं मोर देवरति को भी उसी वं मे डाल दिया गया है । भामह ्रादिने 
उस श्रय नामसे ग्रलग वगं म रखा था, पर वैसा घ्वनिमत मे पार्थक्य नहीं देखा 
जाता । (3) महत्वपूरण वात है कि रतिमावकाव्य के जो उदाहरण दिये गये, वे 
व्यभिचारी भावकाव्य कौ श्रपेक्षा मे हीनतर देखे जाते ह जिनमे लीनता कौ स्थिति 
नहीं देलौ जाती । इसका कारण यही रहा है कि परम्परावादी विचारक के 
६ भक्तिकाव्य का ब्राञ्जल एवं प्रचुर उदाहरण ही नहीं था। जो था वहं 
पयप्ति नहीं माना गया ग्रौर भागवत को कदाचित्‌ काव्य मानादही न गया। 
सम्या तव घ्रात है जव एसा काव्य श्राता है जो तल्लीनता का चमत्कार तो 


भ = ७ ५ 
त्ता ट्‌, पर्‌ बधो लीक पर चल कर उसे व्याख्या देना श्रसंभव हो जाता है । 
उदाहरणार्थं : 


देख देख राधा रूप श्रपार । . 
भ्षुरव के विहि प्रान मिलाग्नोल खितितल लावनि सार 
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म्रंगहि ग्रंग श्रनंग मुरुकएत देखए पडणए ्रथीर | 

मनमथ कोटि मथन करजे जन से हेरि महि मधि गीर। 
यहाँ राघाकोकान्ताके खूप ते साधारणीकृत करके कृष्ण से तादात्म्य लेने भ्रौर 
ग्रपनी रतिवासना का भ्रास्वाद पाने हेतु मूल कोर परम्परावादी भारतीय कभी 
न करेगा, वह इससे बडी विडम्बना नहीं मानेगा कि इस पद के नायक ग्रौर 
नायिका.को लोक मे उतार कर ग्रपनी वासनाका श्युङ्गारी भोग करे । वह तो 
दोनोंकोन चाह कर भी किसी-न-क्रिसी प्रकार प्राराघ्य कोटि मेंलेगा श्रौर 
उनके बणित प्रणय को ग्रपनेप्रेम का भ्रालम्बन वन येगा। साघारणीकरण का 
समूचा प्रासाद यहाँ ठह जाता है म्नौर तव रसनिष्पत्ति की श्नन्य विघा खोजना 
ग्रनिवायं हो जाता है । ेसा एक पद भी चुनौती है श्रौर जव वेसा साहित्य उस 
युग की कारयित्री प्रतिमाकोही निगीर्णं कर वैठा तब मनीषा को न्य चिन्तन 
देना ही पड़ा, जो साहित्य-समीक्षा मे ग्रसिनव ्रारम्भयथा। 

राघा का राघात्व ्रौर कृष्ण का कृष्णत्व यथावस्थ र्लं कर ही रसनिष्पत्ति 
को व्याद्या देनी चाहिए । स्पष्ट है कि दोनों मे एक को श्राश्रयश्रौरदूसरेको 
श्रालम्बन मान कर रसिक नहीं ले पाता। उसकी वासना दोनों के प्रति समान 
होती है 1 अपनी श्यद्खार-लीला मे उनका भ्रालम्बनत्ल ग्रौर प्राश्रयत्व रहे, पर 
रसिक की श्रवेश्ा मे दोनों ग्रालम्बन होकर भक्तिरस-वासना को ही व्यक्त करते 
है । जिन में वैसी वासना नहीं, उनके लिए वह्‌ काव्य नहीं है, या तो श्रकाव्य है 
या फिर कवि-हृदय से हटकर ग्रपनी वासना के दमन की चवंणाहैजोरस तो 
नहींहीदहै मरौर कुछहोतोहो। माता-पिता भी परस्पर प्रेमालम्बन ग्रौर प्रमा- 
श्रय होते है पर पत्र के लिए उनका तरेम श्राराघ्य है--यहं पुत्र मे स्थित दोनों 
क प्रति श्रलग प्रकार की प्रेम-वासना है जो दोनों के प्रेम का प्रेम है ग्रौर जिसमे 
रसिक की दाम्पत्यमयी शृङ्गारी वासना की चवणा गहित है 1 


उक्त विषय को लेकर काव्यदशंन की प्रतिष्ठा करते हए मधुषुद सरस्वती ने 
भवित को न केवल पञ्चम पुरुषाथं सिद्ध किया श्र पितु उसे परमपुरुषाथं मान्य 
किया । उन्होने नौ स्थायी भाववासनाभ्रो का निर्घारण चित्त की द्रुति के घ्राघार 
किया ग्रौर स्थापित किया किं विविध विषयों के योग से चित्त में लाक्षा के समान 
द्वण होता है जिससे चित्त वासनाध्रौ का रंग ग्रहण कर लेता है, फलतः नौ ही 
वासना स्थायी होकर चित्त का रङ्ग बन जाती है 1० ये ही स्थायी माव काव्य 
के विभावादि से व्यक्तं होकर रसत्व प्राप्त करते ८ ।** यह्‌ लौकिक रसो की 
व्यवस्था है । मवति श्रलौकिक रस है” तदथं भक्त मे चित्त की गोविन्दाकारता 
भ्रपक्षित होती है प्नौर वही भक्ततिरति ह ।“ भवित रति विभावादि द्वारा व्यक्त 
होकर रसरूप लेती है । व्यञ्जना की अवस्था मे ही भक्ति का रसत्व रहता है, 
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इससे स्पष्ट है कि भक्तिरससिद्धान्त मे व्यञ्जना व्यापार उसी प्रकार मान्य है, 
जिस प्रकार कि घ्वनिमत मे, केवल साघारणीकरण ्रनपेक्षित है । 
हां साघारणीकरण का इतना ही श्रथं वनता है कि जिसके प्रति भवित हैः 
उसके सभी परिच्छद श्रालम्बनवगं मे श्राते दँ रौर सभी भक्त-सामाजिक के लिए 
वे भक्ति के ही ग्रालम्बन रहते है, ग्रौर भक्तरसिक भक्तिरति की दृष्टि सेएक 
दी अनुभूति लेते हँ । इस तथ्य को सरस्वतीजी ने इस प्रकार कहा है : , 
द्रवीभाव-पूवक मन की परमेर्वराकारता भक्ति है जो सविकल्पक ज्ञान के 
क्ष्मं रती है जवकि ब्रह्मविद्या निर्विकल्पक चित्तवृत्ति है जिसे द्रवी- 
भाव नहीं होता, म्रह्ेत प्रात्मविषयता रहती है ---भगवान्‌ के प्रति प्रेम- 
परकषं भक्ति का फल ठै, भ्रज्ञानिवृत्ति ब्रह्मविद्या का फल है ५ 


चतन्य महाप्रमु के गौडीय सम्प्रदाय में उनकी शिष्य-परम्परा ने भक्ति श्नौर 
सक्तिरस के चिन्तन को विशेष शास्त्रीय रूप प्रदान किया । रूपगोस्वामी के 
"मव्तिरसामृतसिन्धुः प्रौर “उज्ज्वलनीलमणिः ग्रन्थ इस दिशा मे काव्य-विवेचना 
के अ्रभिनव पथरिचह्व है। भक्तिरसामृतसिन्धु भक्तिको श्रद्धी रस मानकर 
शेष रसो को ्रङ्ख या संचारी रस मानकर विवेचन करता है । लौकिक रसोंमें 
सभी रस स्वतव्र हो सकते है, परन्तु भवितिकाव्य मे ग्रङ्काङ्किभाव की अरनिवायं 
स्थिति देखी जाती है 1 इस प्रकार भक्तिरस को दो वर्गो मे विभक्त किया गयां 
है : मुख्य भक्तिरस ग्रौर गौण भक्तिरस । विभागं इस प्रकार हः 
भक्ति रस 
| 
- 
मुख्य अ 


गौण भक्तिरस 
| 





शानत प्रीति प्रेयान्‌ वत्सल मधुर 
(सस्य) (गङ्गाः) 





दास्य लाल्य 


3 
र दस्य कर्ण वीर्‌ रौद्र भयानक श्रद्भत बीभत्स 
यही दो तथ्य व्यान मं रने चाहिए : 4 ० 
1“ छस्य मन्त्र का स्थायी भक्तिरति है जो उप्यक्त भदो 
विभक्त है । 5 य 





| 
। 


पा 
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2. भवितिरति के श्रद्ध होकर ग्रान वाले हास, शोक, उत्साह, क्रो, 
अय, विस्मय ग्रौर जुगुप्सा स्थायी भाव रति के संचारी होतेह श्रतः गोण हँ! 


मुख्य भद्तिरस 


1. लान्ध भक्तिरस : इसमे लीलारति नहीं देखी जाती, भक्त भगवान्‌ के 
स्वरूप-दशंन मे रमता श्रौर संसार के प्रति वेराग्य (निवंद) देखा जाता है : 

जा दिन मन पंछी उड जेर । 

ता दिन तेरे तन तरुवर के सवे पात फरि जह ।। 


विन गोपाल कोऊ नहि ग्रपनो जस श्रपजस रहि जहे | 
इस प्रकार शान्तरस यहां भक्तिरस मेही परिगणित दै । ब्रह्मविद्या-सम्बन्धी 
शान्त यहां ग्राह्य नहीं | | 
2. (क) प्रीति भक्तिरस (दास्य) : इसमे भक्त भगवान्‌ का दास है । 

कीज प्रभु म्रपने विरद की लाज। 

महा पतित कबहूं नहि ्रायौ नेकू तिहारे काज ॥ 


लीजं पार उतारि सूर को महाराज ब्रजराज। 

नई न करन कहत प्रभु" तुम हौ सदा गरीब नेवाज ॥। ¦ 
(ख) प्रीति भक्तिरस (लाल्य) : इसमे मक्त अ्रपने को भगवान्‌ दारा लालन- 
पालन योग्य मानता हुश्रा सम्बन्ध बनाता है- भगवान्‌ पिता भ्रादिका स्थान 
रखते ह भ्रौर भक्त पुत्रादि का: 

ज्यो बालक ग्रपराव कोटि करे मातु न मानं तेइ ॥! 


जदयपि सूरज महापतित है, पतितपावन तुम तेइ ॥ 
3. प्रेय भक्तिरस (सख्य ) : इसमे भक्त श्नौर भगवान्‌ में सख्यरति को रस- 
रूप मिलता है- -दोनो एक-दूसरे क सखा होते ह जंसे : राम श्रर सुग्रीव, 
कृष्ण ग्रौर प्रजन । लौकिक भक्तो के लिए यह वगं नहीं है । 

सखा कहत है स्याम खिसाने । 

प्रापुहि श्रापु ललकि भए ठादे, श्रव तुम कहा रिसाने। 

| इत्यादि । 

4. वत्सल भक्तिरस (वात्सल्य ) : इसमे भक्त माता, पिता, प्राचायं भ्रादिके 
रूप मे देवा जाता है नौर श्राराध्य पुत्र, शिष्य आदि होता है । यह वगं भी 
प्रलौकिक पात्रों के लिए ही है- जसे, दशरथ, कौसल्या, वसुदेव, देवकी भ्रादि । 
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चलत देखि जसुमति सुख पावे । 
ठुमुकि-टुमुकि धरनी पर रगत, जननी देखि दिखाव । 
इत्यादि । 

5. मघर भक्तिरस (ृद्धार या उज्ज्वल भक्तिरस) : इसे प्रत्यन्त गोपनीय 
कहा गया है । जीवगोस्वामी ने टीका मे स्पष्ट कियाहै कि उक्त चार रतियोंमें 
काम-वासना का सम्पकं न होने से कु विद्वान्‌ उन्हीं को भक्ति कहते हं । मधुर 
रस कामाभिभूत रहता है, श्रतः रसिक यदि काम का भ्रास्वाद करने लगेतो 
भक्तिरस नहीं रहता । श्राराध्या प्रौर ्राराध्य के काममयप्रेम का इसमे चित्रण 
होता है । दोनों के साथ दूती ग्रादि भी इसमे लोकोत्तर पात्र होते हं जो ्रालम्बन 
वग के रै । ऋतु, वन, उपवन, एकान्त कुञ्ज प्रादि उहीपन हं । कटाक्षादि भ्रनु- 
भावरहैँ। मरणको छोड कर सभी व्यभिचारी होते हं। दाम्पत्यप्रेममय मधरा 
रति उन विभावादि से व्यक्त होतीदै। रसिकमे जव उस रति का भक्तिमय 
म्रास्वाद होता दहै, तभी मधुर भक्तिरस कहा जाता ह । 

चितवनि रोके हून रही। 

स्यामसुंदर-सिन्धु-सनमुख सरित उमंगि वही ॥। 

प्रेम-सलिल-प्रबाह-भेवरनि मिलि न थाह्‌ लही । 

लोल लहर कछाच्छ घृघट पट करार उही । 

थके पल्‌ पथि नाव घीरज परत नहिन गही । 

मिली सूर सुभाव स्यामहि फरे हूं न चही ॥ 
यहां भक्ति-रसिक के लिए गोपी भ्रौर कृष्ण दोनों श्रालम्बन हैँ । दोनों के प्रति 
भकितिरति भ्रास्वादित हो तभी भक्तिरस है, 


गौण भक्तिरस 


1. हास्य भक्तिरस 

विध्य के बासी उदासी तपोवत 
धारी महा बिनु नारी दखारे । 
गौतम तोयतरी तुलसी 

सो कथा सुनि भे मुनिबृ द सुखारे । 
हं ह सिला सव चंदमुखी 

प्रसे पग मंजुल कज तिहारे । 
कीन्ही भली रघुनायक ज्‌ ` 


करुना करि कानन को पगु वारे ॥ (कवितावली ) 


ऋ ब ब २२ नाक क 
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प, 


2. वीर भक्तिरस 


गूलरि फल समान तव लंका । 

वसहु मध्य तुम्ह जंतु ्रसंका ।। 

म बानर फल खात न वारा । 

ग्रायसु दीन्ह न राम उदारा (मानस) 


3. श्रद्भुत भक्तिरस 


पद विनु चल्‌इ सुनदइ विनु काना। 
कर विनुकरम करइ विधि नाना॥। 
ग्रानन रहित सकल रस भोगी । 
विनु बानी वकता वड जोगी । (मानस) 


4. करुण भक्तिरस 

राउ सुनाई दीन्ह वनवास । 

सो सुनि भयडउन हूरष्‌ हरासू ।। 

सो सुत विद्ुरत गए न प्राना । 

को पापी जड़ मोहि समाना! (मानस) 


5. सद्र भक्तिरस 


लछमन वान सरासन श्रन्‌ । 
सोषो वारिपि बिसिख कृसान्‌ ।॥ (मानस) 


6. भयानक भक्तिरस 


जरइ नगर भा लोग बिहाला । 

भपट लपट बहु कोटि कराला ॥ 

तातमातु हा करिभ्र पुकारा। 

एहि श्रवसर को हमहि उनारा।। (मानस) 


7. बीभत्स भक्तिरस 


मज्जहि भूत -पिसाच बेताला । 

प्रमथ महा भोटिग कराला ॥ 

काक कक ले भुजा उड्ाहीं। 

एकते छीनि एक ले खाहीं ।॥ (मानस) 
ये गौण भक्तिरस तभी भक्ति की सीमामेभ्राते है जब इनका भ्रास्वाद 
सहृदय की भक्तिरति के भ्राघार पर हो । स्वतन्त्र भ्रास्वाद होने पर वे भक्तिरस 
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क वग मेन होगे इसी प्रकार शुद्ध रति जहां भक्तिसे व ह्य होगी वहां मुख्य 
भक्तिरस की सत्ता न होगी । मुख्य भक्तिरस के पांच वर्गों मेप्रथम दोवगंही 
सामान्य भक्तों की भक्तियांँ है, रेष तीन भ्राराघ्यकेसाथ केलोगोंमे देखे जाते 
है । समी वैष्णव दशनो मे जीव ईरवर का दास ही होता ह, वह्‌ पिता, सखा या 
कान्ता के ल्प मे अ्राराधक नहीं हो सकता 1 एेसी स्थिति मे बाद कौ तीन रतियों 
का ्रास्वाद भी दास्य-सीमामेंदही दहो सकता है। स 

यह्‌ प्रवादमात्र है कि सूर सख्य भावके भक्तथे। वेसा सूर ने कहीं नर्ह 
माना । वे ्रपनी ग्रोरसे दासभाव का ्रात्मनिवेदन ही करते देखे जाते हैँ । 
कृष्ण के साम्नो का चित्रण करने.सेसुर की भक्ति कोसख्य नहीं मानाजा 
सकता । कुछ भी हो, भक्तिरस की रसिकता, उसकी रस निष्पत्ति रादि परम्परा 
सेहट कर चिन्तनको नव्य भ्रायाम देने मे सफल रही । रसब्यञ्जना का 
सिद्धान्त यहाँ भी मान्य है रतः ध्वनिमत काही यह्‌ नया विकास याप्रकारदहै। 
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भ्रनूच श्रौर विधेय, तया ध्वनि ° तुल ० साहित्य, पृ० 481-83. 

3. श्राधनिक लसी भाषाविद्‌ एल० एस० विगोत्स्की ने इसे म्रथंविज्ञान एवं मनोभापिकी में 
महत्व देकर विचारणीय ठहराया है । उनके लेख का शीषंक है थाट्‌ एण्ड स्पीच्‌" जो 
(साइकोलिग्विस्टकस्‌' ग्रन्थ (प° 509-537) में संकलित है । इस विषय पर लेखक के 
स्पष्ट विचार प° 515-517 पर दुष्टव्य ह। विगोत्स्की के भ्रन॒सार व्यावहारिक 


उदेश्य-विधेय व्याकरणिक या ग्रेमेदिकल है जवकि अ्रथं उदेश्यविधेय मनोभाषिक विधेय 
या साइकोलोजिकल प्रेडीकेट्‌ दै । 


"दशरूपक, वृत्ति 4/37. 

5. '"तात्पर्यानतिरेकाच्च व्यज्जनीयस्य न ध्वनिः 1 

किमुक्तं स्यादध्रुताथे-तात्पयेऽन्योक्ति-रूपिणि ।11॥। 

विषं भक्षय पूर्वो यश्चैवं परसुतादिपु । 

प्रसज्यत प्रधानत्वाद्‌ ध्वनित्वं केन वायते ।21 । 
ध्वनिश्चेत्‌ स्वायं विधान्तं वाक्यमर्यात्तराश्रयम 1 ९ 
तत्परत्वं त्वविश्रान्तौ, तनन विश्वान्त्यसंभवात ।13॥ 


< 





. वही, 2/9-11. 
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एतावत्येव विश्रान्तिस्तात्पयस्येति किङकृतम्‌ । 
यावत्कायंप्रसारित्वात्‌ तात्पर्यं न तुलाघृतम्‌ 114॥ 

भ्रम धार्मिक विल्लन्धमिति च्रमि-कृतास्पदम्‌ । 

निर्व्यावृत्ति कथं वाक्यं निषेधमुपसपंति ।15॥ 
परतिपा्यस्य विश्रान्तिरयेक्षा-पूरणाद्‌ यदि । 
वक्तुधिवक्षिताप्राप्तरविश्रान्तिनं वा कथम्‌ ॥ 6॥ 
पौरवेयस्य वाक्यस्य विवक्षा-परतन्तता । 
वव्वभिप्रेत-तात्पयंमतः काव्यस्य युज्यते 171--वही. 
"रस स एव स्वाच्यत्वाद्‌ रसिकस्य॑व वतनात्‌ । 

नानुकाय॑स्य वृत्तत्वात्‌ काब्यस्यातत्प रत्वतः ॥ 

द्रष्टुः प्रतीतित्रीडरष्या-राग-देष-प्रसंगतः । 
लौकिकस्य स्वरमणी-संयुक्तस्येव दशनात्‌ ।" - वही , 4/38-39. 


, वही, 4141-4. 
, वही, 4/43-44. 
. भ्वक्रोक्तिजी वित, 1/53-56. 


'व्यक्तिविवेक', प° 125-26. 


1] वही, पू 1 23-24. 
. श्रनुमानेऽन्तभाविं सरव॑स्यैव ध्वनेः प्रकाशयितुम्‌ । 


व्यक्तिविवेकं कुर्ते प्रणम्य महिमा पुरां वाचम्‌ । 1 - वही, आरम्भिक कथ्य. 


, म्मम धम्मिग्र वीसद्धो सो सुणम्रो भ्रज्ज मारिभ्रो तेण । 


गोला-नई-निकृडंग-वासिणा दरिग्र-सीहेण ॥ - (काव्यप्रकाशः, उल्लास 5, भरन्तिम+भाग. 


, शभ्रनौचित्यादृते नान्यद्‌ रसभङ्गस्य कारणम्‌ । 


प्रसिद्धौचित्य-बन्धस्तु रसस्योनिषद्‌ परा ॥ ' _ ध्वन्यालोक", 3/14. 


. वही, 316-9; 32-33. 

, श्यक्तिविवेकः, पु० 126, 152. 

. ्वन्यालोक', 2| 17. 

. श्रौचित्यविचारचर्चा, 3. 

. ्वक्रोक्तिजीवित', 2/2. 

. भभवितिरसायन', 2/-124. 

, "यावत्यो दुतयष्चित्ते भावास्ताधन्त एव हि । 


स्थायिनो, रसतां यान्ति विभावार्दि-समाश्रयात्‌ । ।-- वही, 2/26. 


. दूते चित्ते प्रविष्टा या गोविन्दाकारता स्थिरा 1 


सा भक्तिरित्यभिदिता “ˆ ˆ“ “ˆ ˆ` ॥'- वही, 2/1. 


. “विभावैरनुभावैश्च व्यभिचारिभिरप्युत । 


स्थायिभावः सुखत्वेन व्यज्यमानो रसःस्मृतः । वही, 3/2. 


पाश्चात्य काव्यचिन्तन श्रौर ध्वनिसिद्धान्त 


पारचात्य काग्यचिन्तन से हमारा तात्पयं उस घारासेहोतारहैजो पुराकाल में 
ग्रीक सेरोम तक ओर फिर जमनी, फ्रंस ओर त्रिटेनमे तथा आगे वटकर 
अमरीका तक प्रवहमान देखी जाती है, म्रपि च जिसका ज्ञान सामान्यतः हमें 
अगरेजी के माध्यम से है । निदचय ही यह्‌ चिन्तनधारा अपने-आप में स्वतंत्र है, 
मरतः भारतीय धारा के साथ उसका कहीं कोई संगम सोचना भी अनगंल है । 
फिर भी सौ सयानो का कहीं-न-कहीं एकमत होना प्रसंभव नहीं है, कुछ वाते 
एेसी कही जा सकती हैँ जिन्ह लेकर तुलना की जा सके प्रौर एकमस्य की खोज 
हो सके । इस अव्याय मे यही विचारणीय है] इसमें कुछ दी महान्‌ विचारकों 
का समावेश कियाजा रहा है। 
प्लेटो 
प्लात्‌. का भ्रंगरेजी उच्चारण प्लेटो है प्रौर फारसी मे व्रफलातून करके 
जाना जाता दै--जिसे वहुत विदान्‌ मानते है उसे अ्रफलातून विशेषण दिया 
जाता टै, इससे इस विचारक का महत्व सामने भ्राता है। प्रायः 350 ई० 
प° मे उसके चिन्तन का यूनान में एकच्छत्र प्रमुत्व था । प्लेटो के दो महत्तवपूणं 
ग्रन्थ यहां उल्लेखनीय हँ : रिपव्लिक श्रौर लाज्‌ । मूलतः इनमे राजनीति भ्रौर 
प्रथनीति का सामयिक विवेचन है, परन्तु उसी मे दाशंनिक सिद्धान्त अनुस्य्‌त है 
क्योकि प्नेटो के विचार से राजा को दाञंनिक होना चाहिए । राज्य मे कवियों 
का क्यास्थानहो ? इस पर प्लेटो ने सतकं विचार किया ग्नौर पाया कि काव्य 
दारा मनुष्य जंसे ताक्रिक प्राणी को तकं-वुद्धि-शून्य वनाकर कवि लोग पथभ्रष्ट 
करते ह तथा श्रसत्‌ तथ्यों मे भटका कर मनोविनोद देते है जो राज्य संस्था के 
लिए परवाञ्छिति है, ग्रतः कवियों को राजतन्त्र में कोड स्थान नहीं मिल सकता । 
जगत्‌ श्रपन म ्रनुकृति" है ओर कवि जगत्‌ की ्रनुकृति कर काव्य बनाता है, 
भरतः काव्य सर्वथा मिथ्या है । इसके अतिरिक्त 'नुकृति' कभी पूणं नहीं दो! 
सकती, श्रत: काव्य तर्यो की श्रघूरी श्रनुकति होने से त्याज्य ही है। प्लेटो 
# सामनं रामायणमहाभारत जसे काव्य नहीं थे जिनमे जीवन श्रपनी समग्रता 
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तरे शिक्षाप्रद होकर उभरा दै, नहींतो वे वैसी एकान्त धारणा न बनाते । विषय- 
वासनाग्नों को उत्तेजित करने बाले काव्य तो त्याज्य होगे ही क्योकि वे 
जीवन~रस निचोड लेते रै, पर बदले में देते कुछ नहीं । अनुकरण मे कवि-रिक्षा 
की अपेक्षा है, कवि श्रनगंल रूप से स्वच्छन्द नहीं किया जा सकता । 

रसनिष्पत्ति क प्रकरण मे देखा जा चुका है कि शंकूक वण्यं पात्र को भ्रनुकायं 
मान कर श्रनुकारक (नट या कवि) दवारा उसकी व्यवस्था देते है जो तकसम्मत 
हीं । ध्वनिमत लोक-व्यवहर का श्रुकरण मानता है । यहीप्लेटोकी भी 
स्थापना है कि त्रासदी मेँ मनुष्यों का नही, प्रत्यृत कायंकलापों का अनुकरण 
होता है - वह किसी विशिष्ट गुण का नही, विशिष्ट प्रकार का भ्रनुकरण हे 
जिसमे सुख श्रौर दुःख लोक-व्यवहार से भ्रनुङृत होते दै । इस प्रकार उपस्थापित 
वस्तु क! माषा, लय, गेयता ्रादि हारा अभिमूतन होता है।ः | 


 श्ररस्तू 


प्लेटो को भ्रस्त जैसा शिष्य मिला जिसने काव्य, विशेषतः नाद्य प्र विविव्त 
चिन्तन प्रस्तुत किया बरौर विरेचन-सिद्धान्तं कौ स्थापना के साथ भ्रनुकृतिवाद 
को नया परिप्रेक्ष्य दिया ! उन्होने अनुकृति के साथ साधारणीकरण (युनिवस- 
लिटी) को जोड़कर भट्‌टतौत एवम्‌ श्रभिनवगुप्त जसे ध्वनिवादियों का मागं अ्रप- 
नाया ओर कहा: | | 
काव्य इतिहास की श्रपेक्षा मे दार्शं निकर तथा उच्च तर रचना है । इतिहास 
की प्रवृत्ति विशेषपरक् ग्रौर काव्य कौ सामाल्यपरक होती है । सामान्यसे 
दात्पथं है कि विशिष्ट प्रकार (टाइप) का कोई व्यक्ति विशेष परिस्थितियों . 
मे कंसा कह या कर सकता है 1 इसमे संभावना (प्रोबबिलिटी) ओर 
म्रनिवा्यता (नेसेसिटी) का विधान लागू हीता है । व्यवित वहां नाम से ही 
होता है, परन्तु उसमे साधारणीङृति ग्रनुस्यूत रहती दै रौर काव्य का वही 
लक्ष्य रहता है ।3 स | 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि श्ररस्त भ्रनुकृति का वहं अथं नहीं लेते जेसा 
भट्शंकुक ने व्यविति को अनुकायें मान कर लिया, प्रत्युत वे सामान्य को 
्रनुकायं मानते है जिसमे व्यावहारिक संभाग्यताएे अनुकृत होती ईै-मरत को 
रनकृति से ध्वनिमत मे यही अर्थं लिया जाता दे, वस्त. प्रनुकरण यथाथं 


्रलययों की रचना है । प्रत्येक व्यित में वैयक्तिक जर निवेय्तिकरसयय के तत्तव 


रहते ह । लोक-व्यवहार मे उतनी पूणता नहीं होती जितनी प्रस्ययात्मक म्रनुकरति 


मे होती है 19 . | < 
प्लेटो की सुनिरिचत धारणा थी किं जिन वृतियों को या बासनाभ्र को 
बुभुक्षित रखते हुए निबैल बना देना चार्दिए काव्य उन्हे तुष्टि देता है । इसके 
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विपरीत भ्रस्त की स्थापना है कि उन्हँं दवाना या मारना वाञ्छित नही, 
प्रत्यत ग्रानन्दात्मक विश्रान्ति दारा उन वासनाग्नो मे सन्तुलन लाना उचित है 
्रौर यही काव्य की देन है । मूल प्रवृत्तियों की तुष्टि लोक-जीवन मे भी होती 
है, पर काव्य ग्रौर नाट्य से वह तुष्टि सवथा निरातङ्क एवं सुखात्मक हो कर 
सवंथा हानिरहित हो जाती है 1? यही अरस्तु का विरेचन है जिसमे वे वैयक्तिक 
भावनाभ्रों का भोग द्वारा निरसन चाहते हँ । ध्वनिमतमेदेखा जा चुका है कि 
काव्य द्वारा व्यक्त वासना निर्वंयक्तिक होती दै, ग्रतः प्रास्वादतोहोता है पर 
उसके निरसन या विरेचन का प्रन नहीं उठता । घ्वनिमत मे विरेचन तो विघ्नों 
काहोता रहै, वासना का नही ग्रौर वासना की निविध्न प्रतीति ही रस दै ।8 
बूचर ने म्ररस्तू के विरेचन की व्याख्या करते हुए बताया है कि टजेडी का भय 
लोक-सामान्य न होकर एक काल्पनिक मिलनदहै जो दूसरे के जीवन के साथ 
हो जाता हँ जिससे दशंक श्रपनेभ्रापसे ऊपर उठजाताहै। वह टजिक दुःख- 
भोक्ता के साथ एकाकारता पालेता है ग्रौर अन्ततः समस्त मानवता से उसका 
तादात्म्य हो जाता है ।° यह्‌ निरूपण करर विपरीत लगता है - ध्वनिमत के 
म्रनुसार प्रमाता साधारणीकृत पहले होता है जिससे द्रष्टा का व्यक्तित्व तिरो- 
हित हो जाता है, पात्र भी निर्वेयक्तिक होता है ग्रौर तभी तादात्म्य या एका- 
कारताकी संभावना वन सकती है, उसके पूवं तो व्यक्तिका ही व्यक्तिसे 
तादात्म्य होगा जो रस-विघ्न है । | 
प्रस्त कौ मान्यता है कि सहृदय भावाविष्ट पात्र के ही भावावेश में 
तन्मयता प्राप्त करता हे, उदाहरणाथं : जो वस्तुतः करुद्ध पात्र दिखते है, उन्हीं के 
कोष मे उसका योग होता है ।"० इस वारणा पर घ्वनिसिद्धान्त की रोर से 
स्न उठाया जा सकता है : पात्रसे रामादि प्रनुकायं को लियाजायतोवेन 
वहां होते है ग्रौर न किसी भ्रावेश में देखे जाते दै । यदि नट या कवि (ञ्ननुकारक) 
को लिया जाय तो भी वहाँ कोई भावावेश नहीं होता, कोरा श्रमिनय रहता है । 
अतः "पात्र कहना संगत नहीं लगता, वह॒ तो साधारणीकृत क्रोध का प्रदंन- 
कारी भर है जिसके वैयक्तिक क्रोधावेडा की चर्चा ही भ्रामक है भारतीय दृष्टि 
से पात्र वह्‌ साधन है जिसमे रस-सामग्री देखी जाती है, परन्तु भावग्रहण का 
उस से कोई सम्ब्व नही, वह तो रससामग्री से व्यक्त (या प्रनुमित) होने वाला 
तत्त्व हे । अगरेजी का एक्टर" शब्द भी एेसा ही है जिसमें केवल म्रभिनय रहता 
हे, भाव नही, भावग्रहण रसिक का भाग है । 


मम्मट के ्रनुसार काव्यके दो महतत्वपुणं प्रयोजन है : 

(1) स्ःपरनिवृ ति या ततक्षण परमानन्द की पराप्त श्रौर (2) कान्ता-संमित 
उपदेश जिसके भ्रनुसार सहृदय को शिक्षा मिलती है कि रामादि के समान 
श्राच। रशील होना चाहिए रावणादि ऊँ समान नहीं । ये दोनों परस्पर-निरयेक्ष 
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प्रयोजन हैँ । यह श्रावरश्यक नहीं कि काव्य से मिलने वाला उपदेश सभी सहूदयों 
की जीवनचर्या मं समाविष्टही हो जाता हो, यद्यपिकाव्य का यह्‌ प्रदेय सामाजिकः 
चरित्रनिर्माण में सहायक होता ही है । प्रथम प्रयोजन सभी सहूदयों का भाग हे | 
यही तथ्य श्ररस्त्‌ के श्रनुसार भी मान्य है--उनके ग्रनुसार काव्य का प्रभाव 
ग्रनुभूति पर होता है संकल्प पर नहीं । धमे की कुछ वाधाग्नों का निराकरण 
भते ही काव्यसे हो सकता है, पर मानवीय स्वभाव बदलना काव्य का कायं 
नहीं । तदनुसार सौन्दयनुभूति कौ उपलब्धि ही परम प्रयोजन है 121 
डमेटियस 
प्राचीन ग्रीक विचारकों मे डमेटरियस शेलीपरक विचारक हैँ । उनकी शंली को भार- 
तीय रीतिसे पृथक्‌ करके लेना चाहिए । काव्य में रीति को शब्दयोजना या (वामन 
ग्रादिके भ्रनुसार) शब्दाथंयोजना माना गया है जिसमें रचना की मुखरता पायी 
जाती है, रचयिता के व्यक्तित्व का समावेश नहीं खोजा जाता। इसके विपरीत 
शली कवि या रचनाकार के शील से सम्बन्ध रखती है : “शीले भवा, रीलादागता, 
शीले जाता वा शैली । कवि की श्रपेक्षा काव्य पर प्रधिक बल देनेकेकारणभारत मे 
रोली तत्त्व पर विचार कम ही हरा है, कुन्तक ने "मागं" नाम से जो विचार किया 
है, उसमे रीति-तत््वो के साथ शली का योग कुछ-कुछ देखा जा सकता है । 
डमेटरियस शली की वात करते है रौर उसका सम्बन्ध देश-काल तथा कवि- 
स्वभाव से मानते हैँ । प्राचीन कवियों की दोली मे मसुणता (पालिश) ्रौर 
संरिलष्टता प्रधान थी, सरलता श्रौर सुबोधता उसके गुण थे जबकि भ्र्वाचीन 
लेखकों की शैली उदात्त (सव्‌लाइम्‌) म्रौ र सुव्यवस्थित (ग्रक्योरेट) होती है ।५ 

भारतीय परम्परामे शंलीका स्वरूप सामने लाया जाय तो स्पष्ट होगा कि 
गुण, भ्रलंकार, दोषाभाव, अ्रौचित्य, छन्द-ये सभी शली के घटक हैँ।! इन 
सवको रचयिता की दृष्टिसे लें तो शेलीका भ्रात्मनिष्ठ रूप बनताह श्रौर 
रचना मे उसका वस्तुगत रूप उभरता है 1 इस प्रकार कवि अपने को काव्यके 
कथ्य से एकीभूत देखा जाता है, भ्रन्यथा शैली श्रग्राह्य होती है 1" 

डमेट्ियस डेली के चार प्रकार मानते हैँ: सरल (प्लेन), वणंनात्मक 
(स्टेट्ली), मसुण (पालिश्‌ड) श्रौर भ्रोजस्वी (पावरफुल) । इनमे मसुण श्रौर 
सरल शेलियां भिशवरूप लेती है, जिसे भारतीय वेदर्भी रीति मान सकते है रौर 
कुन्तक के सुक मारमागं के समकक्ष कह सकते हँ । मोजस्वी श्रौर वणंनात्मक का 
मिश्वरूप गौडी रीति अथवा विचित्रमागं कहा जा सकता है । कभी-कभी सभी 
का मिश्रण देखा जाता है जिसे पाञ्चाली रीति या भिश्च मागं कह सकते हँ ।*५. 

घ्वनि मे रसानुसार रीति को ग्राह्य माना जाता है रौर डमेट्रियस संवेगो 
के भ्रनुसार रोली को स्थापित करते. है ५ ्रलकारों के भ्रौचित्य पर मेट्ियस का 
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विेष पक्षपात है जो घ्वनिमत के भ्रनुसार ही है 1" कथ्य का ्रपना एक 
व्यक्तित्र बन जाता है जिसके अनुरूप शैली का महत्त्व होता ह कवि का शील 
इसी मे देखा जाता है कि उसने प्रतिपाद्य क्या चुना है प्रौर उसके निवाह्‌ हेतु 
उसने शब्दाथंयोजना केसी श्रपनायी है 1 ध्वनिसिद्धान्त व्यञ्जना शब्दव्यापारं ` 
को महत्त्व देता है ग्रौर डमेद्ियस भी व्यङ्ग्य (सजेस्टेड) विचारको गौरव देते 
है 1 प्रकारान्तर से ध्वनिमत का ही वहां समथन है "7 


लांजिनस्‌ 


उदात्त तत्व को काव्य का सर्वस्व घोषित करने वाले लांजिनस्‌ का ग्रीक 
विचारकों मे महत्वप्णं स्थान दै । वे इस पर 'सन्लाइम्‌" नाम से विचार करते 
है जिसका भ्रनुवाद “उदात्त गब्द ते किया गया है । उद्‌ (ऊध्वं ) ~| ्रात्त (गृहीतः) 
शब्दों से इसकी निष्पत्ति है, श्र्थात्‌ सामान्य से ऊपर उठा हृभ्रा श्रथ "उदात्त 
है । संस्कृत मे उदात्त नाम से एक अलंकार भी है जिसमे वण्यं वस्तु क सम्पन्नता 
ग्रथवा महिमा की व्यञ्जना या वर्णना होती दै ।* उसी को विस्तृत रथं देकर 
लांजिनस्‌ के सिद्धान्त को उदात्तमत कहा जाने लगा है । वण्ये वस्तु को वणेन- 
शैली को उदात्त मानने का ग्राग्रह्‌ लांजिनस्‌ की विशेषता ह । भाषा पर उक्ता 
विशेष बल दै 1» इस उदात्तता के परिपोषक पांच श्रद्ध लांजिनस्‌ को मान्य ट: 
(1) विचार की गरिमा, (2) शक्तिशाली तथा हृद्य भावनाग्रों का समायोजन, 
(3) श्रलंकारों का समुचित निर्वाह, (4) संतुलित श्दाथं योजना द्वारा 


उत्कृष्ट ब्रभिव्यक्ति ग्रौर (5) सम्पूणं रचना का उत्कषं । घ्वनिमत मे इन्द रोली 
का घटक माना जायगा 1 


लांजिनस्‌ का विश्वास है कि भाव का ग्रकरत्रिम प्रकारन ही उदात्ता का 
रहस्य है जिससे दिव्य प्रेरणा के साथ लालित्यपूणं उन्माद का श्रास्वाद हीत 
है 1 भ्रानन्दववन प्रतीयमान श्रथं के विषय मे यही कुछ कते हँ : महाकविवौं 
की वाणी ग्रास्वादमय व्यङ्ग्य वस्तु का निःस्पन्दन कर लोकोत्तर प्रतिभा का 
स्फुरण प्रस्तुत करती है 1 ` - | 
` श्रलेकार योजना के विषयमे ध्वनिमत श्रौर उदात्तमत का विलक्षण. 
सामज्जस्य देखा जाता है 1 श्नन्तर इतना ही है कि लांजिनम्‌ उदात्तता से 
अलंकारो की महिमा मानते है जवकि श्रानन्दवधंन उ्परङ्ग्यार्थं की ग्रामा से उनका 
उत्कं स्वीकार करते है ।** कवि रस से इतना प्रतिबद्ध हो कि ग्रलेकार स्वतः 


जाय, उसके लिए पृथक्‌ यत्न न करना पड़, यही ध्वनि सम्मत श्रलंकार का 
ल रव है। लाजिनस्‌ भी मानते दै कि श्रलंकार श्रलग से सहृदय को ज्ञात ही न 
सके, तभी वह्‌ अलंकारदहै।* ` = 2 


= 


[क 
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कालरिज्‌ 


1 9वीं शताब्दी के पाडचात्य काव्य-मनीषियों मे कालरिज्‌ को विवादपुणे, ग्रव- 
धारणाभ्नों के कारण महत्त्व मिला । विज्ञान ग्रौर भ्रध्यात्म के मिश्रणसेजो 
काव्य-विवेचन उन्होने प्रस्तुत किया, उस पर क्रिङ्चियन्‌ मान्यतां की छाप 
मिलती है यग-परिवे में यह सिश्रण सवत्मिना स्वागतयोग्य होना चाहिए था, 
पर विचारकों की पूणं सहमति नहीं देखी जाती 1 यहाँ विवाद न उठा कर केवल 
उन तथ्यों को सामने लानाहै जो कालरिज्‌ को ध्वनि के निकटला सकते दं । 
दोनों धारां देश-काल का भेद रख कर भी कही-न-कहीं संगम लेती देखी जा 
सकती है जो एक अ्राङ्चयं है श्रौर इसे कालरिज्‌ की प्रतिभा का निदशेन कहा 
जायगा जिसके वल पर वे उपेक्षणीय नहीं हो सकते 1 | 
कालिज श्रौर व्यञ्जना : कालरिज्‌ ने व्यञ्जना जंसे किसी शब्द-व्यापार परं 
यथावत्‌ विचार नहीं किया है, परन्तु उन्होने ज्ञान के स्वरूप को ज्ञाताज्ञात 
मानते हए कहा है कि भाषः-सिद्धान्त यही है कि शब्द-व्यापार ` विचारो श्रौर 
वस्त्रो के ज्ञान को श्रपू्णेरूपमें ही उद्घाटित करते हैँ ।५ कालरिज्‌ ध्वनि के 
मरनुसार ही स्थापित करते हँ कि वण्यं के साथ रसिक की. एकाकारता ही काव्य 
बोध है । याब्दो ते व्यक्त विम्बों पर ही रसानुभूति प्रतिष्ठित है, इसे कालरिज्‌ 
कल्पना को परिभाषित करते हुए कते हं 

यह सव एक श्रलौकिक ` म्रनुभूति दै जो साधारणीङ्ृृत रूप मे उदय लेती 

है `` -यह कल्पना की जीवनपूणं वस्तु है जो समरसता शक्ति को उपज 

यह कल्पना तकंणीय तथ्यों को भ्रनुभवनीय बिम्बो. मे गुम्फित करती ह 

समन्वित बनाती है, प्रतीकों को उ्प्रवस्थित कर न्ह समरस करती है-“यह 

रूपकतत्तव है जो भावतत्त्व को चि्रमयी भाषा मे ग्रनूदित करता है“ "ये 

प्रतीक सत्य को व्यक्त करं प्रनुभवनीय रूप देते ठे 1:4 

इस ग्रलण्डता की ग्रभिव्यक्ति भाषा की रूपगत श्रौर श्रलंेत धारावाहिकता 

होती है । रूप श्रौर श्रलंकार भावक्षोभण से उद्‌भव पाते है“ “ वहां हमारे 
(वैयक्तिक) भाव श्रानन्द के निमित्त बन जाते है, उनको यथेच्छता समाप्त ` 
` हो जाती है 1" 

उक्त उद्धरणों से स्थष्टहोता दैकिकालरिज्‌ यदि भारतीय विचारक होता तो 
व्यञ्जना की चर्चा ्रवर्य करता । यहाँ म्रानन्द वधेन को उद्धुत किया जासकता है 

तद्त्‌ सचेतसां सोर्थो वाच्ाथे-विमुखात्मनाम्‌ । 

द्धौ तत्त्वाथं-दशशिन्यां ` टित्येवावभासते । (ध्वन्यालोकः, 1/12) 
रथात्‌ सहृदयो की बुद्धि उस तात्त्विकं व्यड्ग्याथं की प्रतिभा से सम्पन्न होती हं 
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` ओ्रौरवे वाच्याथं से विमुख रहते दँ । उनकी बुद्धि मे व्यङ्ग्याथं ततक्षण भासित 
हो जाता है) 
दृष्टपूर्वा म्रपि ह्यर्थाः काव्ये रसपरिग्रहात्‌ । 

सवं नवत्वमायान्ति मधूमास इव द्रुमाः 1 (वही, 4/4) 
पहले के जाने हुए होकर भी लौकिक पदाथं रसावेदा मे सव-के-सव मवीन हो 
उठते है जसे वसन्त मे पुराने वृक्ष नवाकार धारण करते हैँ । 
कल्पना : इस सम्बन्ध मं कालरिज्‌ के कछ विचार ऊपर भ्रा चुके हं। 
प्रगरेजी मे जिसे "इम जिनेशन्‌" कहते टै, उसे हिन्दी मे "कल्पनाः नास दिया गया 
है 1 भारत मे "कल्पना" का इस रूप में महत्व ्राधुनिक है, परन्तु भामह ने काव्य 
के सन्दभ मे यह नाम उल्लिखित किया है : "कल्पनां नम जाव्यादि-योजनां परि- 
चक्षते" (काव्यालंकार 5/6) --्र्थात्‌ जात्यादियोजना को कल्पना कहते हैँ । 
काव्यञास्त मे इसका विस्तृत विवेचन नहीं है, परन्तु "कल्पना" छब्द कुछ-कृछ 
प्रपेक्षित श्रथं देने में समथं देखा जाता है : - 

1. कल्पना शब्द-- छू समथ्यं घातु (णिजन्त) से युच्‌ प्रत्यय लगा कर 
निष्पन्न है (पा. सू. 3/3/107), अ्रतः वह रचना की प्रेरक शक्ति है. उसको 
कारयित्री प्रतिभा कहा जा सकता है । 

2. वौदधदशंन के श्रनुसार दृश्यमान जागतिक पदां कल्पित है जिनकी 


कल्पना बुद्धि करती है । ब्रत: काव्य म वणित विषय ग्रनुकल्पित कटे जा सकते है 
क्योकि वे कल्पना की कल्पना से वनते है । 


8 


3. याज्ञवल्क्थ ग्रोर मनु ने भाइयों के विभाजन के सम्बन्ध में करमशः भाग- 
कल्पना श्र भरंशकल्पना (या. स्मृति 2/120 तथा मनुस्मृति 9/116) का प्रयोग 
किया है जिससे व्यवस्थित करना, विनेषणूर्वक निरिचत करना शर्थं श्राता है । 

4. कालिदासने (“मालविकाग्निमि्र" /14) चितव्रनिर्माणके संदभं में 
कल्पना का प्रयोग क्रिया है जिस का भ्राकृति-निर्माण श्रथ श्राता है । दूसरे स्थान 
व्र (शाकुन्तल' मं- दे. ्रापटे) 'कल्पनापोढ शब्द का प्रयोग कर कालिदास ने 
विम्बविवान या कलात्मकं रचना क ग्रथ मे उसका प्रयोग किया है। श्रपोह' 
को सामने रख कर विचार करे तो ग्नन्य चिम्बों या संवेद्यो का अ्रपोहन या 
व्यावतंन कर एक ही संवेद्य विम्ब में कृति द्वारा उपस्थापन कल्पता है । 

2. कल्पना सज्जना समे' (्रमरकोडः, 3/2/42) के श्रनुस्लार हाथी कौ 
सजावट कल्पना है जिसमे श्रलंकरण का प्रभिप्राय श्रातां हे । 


6. श्रबन्ध-कल्पना कथा (वही, 1/6 6) मे प्रवन्ध-रचना का प्रथं लिया 
गया है । 
उक्त प्रमाणो से स्पष्ट है कि 


“इमे जिनेशन्‌" की ग्रपक्षा संस्कृत "कल्पना" शाब्द 
ग्रधिक व्यापक है 


। कालरिज्‌ ने उसे परिभाषित करते इए कहा दै : 


-----------  ------ 
[रेरे 


पिनि पि 


वा क 1 ` व 
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हुम जिसे "कल्पना यह्‌ विञ्ेष नाम देते दै, वह समवेत उपस्थापन की ग्रभि- 
नव रेन्द्रनालिक शक्ति है जो विरुढ एवं विरिलष्ट गुणो मे सामञ्जस्य तथा 
समरसता लाती है! पृरातन तथा परिचितपूवं दृश्यों मे नवीनता, ग्राम्य 
तथ्यों में उदात्तत।, व्यावहारिक निरूपणीयों मे विलक्षणता तथा श्रसामान्व 
भावप्रवण व्यवस्था, जागरूक निर्णय भ्रौर उल्लासपू्वंक श्नुभूति के प्रति 
गतयात्मक स्वाधिकार कल्पना के गुणं । वहं विविध तथ्य-समूहो को 
प्रभावात्मक एकता प्रदान करने वाली शक्तिद जो विचारों की कडियों को 
एकीभत भ्रनुमूति मे समाहित करती है रतः उसके हारा विलक्षण संगीतमय 
ग्रानन्द सुलभ होता है 1* 
कालरिज्‌ के भ्रनुसार समवेत उपस्थापन, एन्द्रजालिक शक्ति, समरसता" 
नवीकरण, जागरूकता म्रौर गद्याटमकता का समन्वितरूप ही कल्पना हं । 
भारतीय कल्पना को परिभाषित करने का जो उपर उपक्रम हं] उससे भी इन्ही 
तथ्यों का श्रायात होता है ग्रौर काव्यशस्त्रहारा ध्वनि नाम से प्रतिष्ठित काल्य 
मे इन तत्सो का सहज समावेश है । प्रतिभा नामक कृवित्व शक्ति को परि- 


भाषित करते हृए श्राचायं श्रभिनवगुप्त ने मानो कल्पना का ही स्वरूप स्पष्ट कर 


दियादहैः | 
प्रतिभा श्रपू्वं-वस्तु-निर्माण-क्षमा प्रज्ञा । तस्य्‌ विशेषो रसवेश-वंशय्- 
सौन्दयं काव्यनिर्माण-क्षमत्वम्‌ । (ध्वन्यालोक लोचन, 1/16 ) ‹ 
म्र्थात्‌ कवि की उस प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैँ जो श्रपूवं वस्तु के निर्माण मे 
समथे होती है 1 रसवेश को विशदता श्नौर सौन्दथं से सम्पन्न काव्यरचनाशक्ति 
उसकी विशेषता है । 
रसावेशा : इस विषय में पाइचात्य चिन्तन प्रायः कम ही कह पाता है, परन्तु 
काव्यानन्द को लेकर कहीं वेमत्य नहीं देखा जाता । कालरिज्‌ ने कु स्पष्ट तथ्य 
सामने रते है- वे कहीं 'प्लेजर' श्रौर कहीं “ डिलाइट" शब्दों का प्रयोग कर उन्हे 
काव्यानन्द के लिए श्रपर्याप्ति पाते दै" म्रतः रस" जसे शब्द की उन्हें खोज है । 
उनके श्रनुसार : रै 
एक समय श्राताः है जव निष्कियता (रसिकं की संविद्विश्वान्ति) सार्थक 
सक्रियता का गौरव प्राप्त करती है, जव लोग गम्भीर एवं शान्त संवेदन 
प्राप्त कर श्रपने-ग्राप मे एकाग्र. रह सकते 
हे । परन्तु एसे सहृदय प्रल्प है जो बुद्धि के क्रिया 
मे परि्वतित कर पाति ह 1." ¦ 


ते है. --क्योकि वे चित्तलय हो जाते 
कलाप को समञ्जस संवेदन 


कान्य परमानन्द देता है जब पूणतः ज्ञात न होकर सामान्थ (साधारणीकृत) 


रूप में श्रनुभूतिगस्य बनता है । 
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्राई० ए० रिचडसं 


प्राधुनिक समीक्षा मे रिचडसं को व्यादहारिक समीभा (भरविटकल्‌ क्रिटिसिञ्म्‌) 
का प्रवेक माना जाता है। जड (शम्तरीय) समीक्षा का विरोध कर उन्होने 
गत्यात्मकं समीक्षा के मानक दिये । ध्वनि का सन्दभं लेकर उनकी विचार-सरणि 
से कतिपय तथ्यो का समाकलन यहां म्रभीष्टहै; 

काव्यभाषा : रिचडसं के ग्रनुसार ग्रभिघान (स्टेटमेन्ट) वैज्ञानिक भाषा की वस्तु 
दे, काव्य कौ भाषा भावात्मक होती है जिसके प्रति वंज्ञानिक प्रथं गुणीभूत हो 
जाता ह ।** यही वात भ्रानन्दवर्धन ने ध्वनि की परिभाषामेंकहीहै; घ्वनिकाव्य 
मे वाचक ग्रौर वाच्य उपसर्जनीमूत रहते हैँ रौर काव्यां की व्यञ्जना करते 
दं 1 रिचड्सं ने काव्यभोध-करम इस प्रकार दिया है: 

शब्दों का प्रत्यक्ष ग्रथ-ज्ञानं 

` अथ-जञान से सम्बद्ध विम्ब-ग्रहण . 

` शब्द श्रोर वाच्याथं से ग्रसम्बद्ध विम्बोंका ग्रहण 

- विविघ वण्यं वस्तुग्रो का चिन्तन 

. भाव-बोघ 

- संकत्पात्मक प्रभाव की चित्तदशा । ५ | 

भ्रयभेद : रिचडसं श्र्थेतत्तव को , सेन्स्‌" श्रौर 'नान्सेन्स्‌' वर्गो मे विभक्त करते हैं | 
प्रथम वग मे मुख्यतः वाच्यां का ही समावेश दै जो राव्दकोश्ीय श्रथ कहा जा 
सकता हे, साय ही लक्षयाथं को भी उसी में निना जा सकता है क्योंकि श्रगरेजी से 


न> ८५) «3 ते 


© ६ 


उसके लिए पृथक्‌ व्यवस्था नहीं ह । दुसरे वं मे वाच्येतर (ग्रौर लक्येतर भी) 
मरथांका समावेश है। "नान्सेन्स॒' से रिचड्सं श्रवाच्य भ्रं लेतेहै जो वहां के 


#। 


चिन्तन में प्रचलित है । व्तुतः साहित्यिक श्रथं के लिए इस शब्द का प्रभोग 
भायः हाता हं । वह्‌ प्रथं पुरी संरचना सेतो श्राता है, पर वेसा शब्दकोशीय 
श्रथ नहीं होता 135 इस वर्ग मे तीन प्रथ-कक्ष्याएंर्हैः 

1. भ्रनुभूतितत्व वाच्याथं के वादकी दूसरी ग्रथं-ककष्या है- इसमे संवेग 


वृत्ति, संकल्प, इच्छा, छल-ःख रादि श्रते है । त्नुभूति ( फलिङ्‌) से. रिचड्सं 


इन सव को ग्राह्य मान कर चले ह । 36 


2. तीसरी कक्ष्या काक्र कौ है जिसमे स्वर, कण्डघ्वनि भ्रादिका समावेश 
दे 1 इसे रिचङ्पं ने काव्य म विशेष महत्त्व नहीं दिया दहै 1? ` ` 


3. चौथी कक्षया मे प्रयोजन या उदेश्य का परिगणन ` है जिसे रिचड्कं ने 


कवि का “इनटनशन्‌" कहा है । "कुन्यङ्ग्य, कान्तासंमित उपदेशा जसे व्वनि- 
चम्मत कान्य प्रयोजनों का इसीव गं मे समावेश है । 


परा "न न्सेन्स्‌" वगं व्यङ्ग्याथं की कोटि में ग्राता है । 


» न्न्य 
पि 


~~ == = 


न= जा कि 
~~~ ~ 
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श्रभिव्यञ्जनावाद (एकसग्रेशनिज्म ) 
इतालवी काव्यमनीषी वेनेदेतो क्रोसे (क्रोचे) राजनीति मे मसोलिनी के साथ 


# 


, रहने से उतनी प्रसिद्धि नपा सके जितना किं दाशं निक अनुसन्धान द्वारा वे 


यशोभागी वने । उनका काव्यविषयक सिद्धान्त एक्स प्रेशनिज्म्‌' नाम 
सते विख्यातदहै जिसे हिन्दीमं (गरभिन्यञ्जनावाद' करके जाना जाता है। 
शरपने 'ईस्थिटीक' ग्रन्थे क्रोचेने कवि के करतीं रवरूप पर प्रकाश डाला 1 
उनके द्वारा उपस्थापित "एक्सप्रेशन्‌' शब्द जो हिन्दी मे 'प्रभिन्यञ्जनाः नाम से 
चलता ३, विशेष च्रभिप्राय ग्रौर महत्व रखता ह । इसका सम्बन्च व्यञ्जना- 
व्यापार से कितना वन पाताटै, विचारणीय है । ध्वनिवादी ग्राचायं यह्‌ नहीं 
मानते कि व्यञ्जना से श्रायात व्यङ्ग्याथं सर्वत खण्ड बोध ही कराता है, वस्तुतः 
प्रत्यक्ष मे ज्ञात वस्तु की ग्रखण्डता भाषा में प्राते ही खण्डित हो जाती है--वेत 
गाय दौड़ रही है" कटं तो श्वेत गुण, गोत्व, धावन क्रिया की पृथक्‌ प्रतीति ही 
श॒ब्दसे हो ज।ती दहै, जिसे श्रोता अखण्ड वना लेता है; जिसमे भाषा सहायक 
माच्र है, उससे प्रतिपन्न बोध ्रलण्ड नहीं होता ।“° ग्रखण्डता की प्रतिपत्ति 
व्यञ्जना सेभी भाववबोध-क्षणमे च्राती है जव सं विद्‌विश्नान्ति का रस वेश 
उपलब्ध हाता है । चित्र की रेखाएं प्रतीति मे ही अखण्डता प्राप्त करती है, उसी 
प्रकार वाच्यार्थं की ग्रनेकता काव्यवोध के रसात्मक क्षप मे एकता प्राप्त करती 
है जो केवल सहृदय की महिमा है । सुन्दरी के ग्रवयव पृथक्‌-पृथक्‌ दुर्य वनते हः 


पर उन अवयवो से ग्यक्त लावण्य एकीभूत प्रतीति देता है, यदी व्यञ्जना की 


सार्थकता ह 1» | 
प्ाधुनिक परिवेश मे कहा जायगा कि विलष्ट व। च्यविम्बो का एकीभाव 


व्यञ्जना की देन है जो सहदय-सापेक्ष है 1 इसी तथ्य को ध्यान म रख कर क्रोचे ` 
ते (काव्य की) भाषा को एकोभूत तत्त्व बताया है, उसमें विस्बो की बहुलता, 
नही होती कयो कि बहुलता काव्यबोध को रूपायित नही करती, प्रत्युत अभि 
व्यञ्जना की व्याख्यामात्र करती है 1“ करोचे का श्नभिप्राय है किं कवि को श्रान्त- 


रिक ग्रभिव्यक्ति से विविधता नहीं रहती, वहं एकीभूत भ्रखण्ड प्रातिभ प्रत्यय 
होता है जो भाषा मे बाह्यरूपम लेकर विविधता भासित कराता है, परन्तु यह 
विविधता मूल श्रमिव्यञ्जना की एकता के प्राघार पर प्रतिष्ठित है-- भ्रनेकता 
मे एकता न होकर एकता पर अरनेकता टिकी है 1 कवि के मानस प्रत्यक्ष मे 

विम्बित वस्तुभ्एक, अ्रखण्ड रहता है जिसे शब्दों की विविधता मे विविघ देखा 
जाता है, भ्रन्ततः काव्यबोध मे पनः एकीभाव प्राप्त करता है 1 भ्रानन्दवधेन के 
भ्रनुसार कहना होगा किं विविक्त बोध देने वाले वाच्यार्थो से परे जा र 
सहृदय व्यङ्ग्याथं कः श्रखण्ड रूप नेः ले पाता है -जब उसकी द्धि ग्ान्त्‌।सक 
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तत्त्व का दशन करती है 1४1 
कालिङ्वृड के अनुसार वाच्याथं की भाषा तकं प्रधान हो जाती है, पर 
भाषा का वह्‌ परमाथं स्वरूप नहीं है, जैसे प्रस्थ रौर ग्रङ्गभेद जीवित शरीर 
के प्रमाथं रूप नहीं ह । प्रथात्‌ शारीर की सत्तासे म्रज्खो कौ विविधता होती 
दे, उसी प्रकार एकीभूत अ्रभिव्यञ्जना पर ताक्रिक अर्थो की भ्रनेकता भ्रवलम्वित 
हे ।“ यह भाषाकेउसमूल रूप को खोजने का प्रयास ह जिसमे प्रत्ययो की 
समुदित एकता परिकल्पित की जाती हे, वस्तु-स्थिति को सामने रखकर तो यही 
कहना होगा कि भाषा संकेतो की व्यवस्था ठे" प्रौर तव संकेतो की विविधता 
भी प्रतिफलित होगी ही जिसे एकत्व मे वदलना सहृदय काहीकायं है | ्रलग- 
अलग नक्लत्र-दशंन करने वाला पुरूष यदि समग्रता में तारक-खचित दारदी 
राका का सोन्दयं नहीं ने पाता तो उसका उत्तरदायित्व पुरुष को उस ग्रशक्तति 
परतोजाताहीहै जो विश्वरूपता कौं प्रात्मसात्‌ नहीं कर पाती, पर साथही 
उस रचना को भीकम उत्तरदायी नहीं मान सकते जो एकीभाव के विरुद्ध अरनेक- 
रूपता का दृश्य प्रस्तुत करती है । एकता का पुनराकलन भावातिरेक केक्षणमें 
ही संभव हैजोक लिङ्वृड को भी मान्य है । वे कहते हँ : 
भाव की श्रभिव्यञ्जना कोई परिघान नहीं है जो पहले से उपस्थित भाव 
को पहना दी जाती हो, र्यत वह्‌ क्रियाक्रम है जिसके विना भाववोध की 
सत्ता ही ग्रसंभव है । भाषा हटा लतो वह॒ भी हट जाता जिसे श्रभि- 
भक्त किया गया है, कच भी नहीं वचता, केवल उथली-सी म्रनुभूति मानस 
वरातल पर शेष रह्‌ सकती है 1५५ यह सत्य है किमाषाभ्रौरभावकी 
जाति एक होती है, पर यह्‌ विवादग्रस्त है कि प्राथमिकता आपा (ग्रभि- 
वक्ति) को दी जाय। 
क्रोचे की धारणा रहीदैकि भाषा मे जो वाह्य अभिव्यक्ति दी जाती है वह्‌ 
प्रान्तरिक ग्रभिव्यविति की मरुङृतिमात्र है, पर ्रान्तरिक ग्रभिग्यक्ति का स्वरूप 
सवण्ट नहीं । श्रान्तरिक ग्रभिव्यवित के तीन पश्च हं : प्रातिम प्रत्यय (इन्ट्‌यूटिव 
नालज्‌), विम्वाघान ( इमेज्‌-मेकिङ्‌) ग्रीर अ्रभिव्यक्ति (एक्सग्रेशन्‌) । इन तीनां 
मे ताप्विक भ्रन्तर नहीं होता क्योकि प्रातिभ प्रत्यय किसी-न-किसी विम्ब में 
प्राकार लेता ही है, तभी वह प्रत्यय का प्राकार पाताहै ्रौर जव प्रत्ययको 
भकार मिलता है तव भ्रभिव्यज्जना भी निश्चय ही हो च॒कती है- केवल 
विर्लेषण में ्रन्तर किया जाता ठ जो "कियत भिन्न न भिन्न" की स्थिति होती 
दे । कोचे के भ्रनुसार यह प्रान्तरिक ग्रभिव्यञ्जना ही यथाथं कला है, वाहुर 
को श्रभिव्यक्ति उसकी प्रतिभा भरहे। कोचेका स्नाय है कि भ्रान्तरिक अ्रभि- 
धयज्जना क दृष्टिसेसभीकनि हो सकते ह जवि बाहर उसका श्रनुवाद सव 
नटी कर पाति हँ तथाजो करते ह वे भौ उसे यथावत वाणी नहीं दे सकते क्योकि 
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रूढ भाषा वाधक रहती है जो यथाथं प्रत्यय को बाहर यथावत ला ही नहीं 
सकती, केवल उसके समीप पहुंच सक्ती है । 

उक्त ग्राघार पर धारणा यह्‌ बनती है कि ^लोकोत्तर-वणेना-निपुण-कवि- 
कर्म" का महत्व प्रत्पहै जो एक विरोवामभास है । कवि-कौशल श्रान्तरिकता में 
न होकर वाह्य शब्दाथं-योजना में देखा जाता है, प्रान्तरिक रूप से म्रभिव्यक्रित 
सवमे होती है, तव कवि किसे कहा जाय ? इसके ्रतिरिक्त सहृदय वाह्य ग्रभि- 
व्यञ्जनाके ही ख्राश्रयसे ्रान्तरिक प्रनुभूति या प्रातिभ प्रत्यय मे उतर सकता 
दै। एेसी स्थिति में कुन्तक का कथन युक्ति-संगतरहै- कवि के चित्त में प्रतिभा 
से भासमान वस्तु श्रनगढ़े रत्न के समान है जो पाषाण-लण्डवत्‌ होता है, वही 
कवि की विदग्वतासे जव वांकपन के साथ वाक्यमें भ्राता है तव सान पर चदे 
हए मणि के तुल्य मनोहारी होता ्रौर काव्यरसिकों को ग्राह्वाद देकर काव्य-पद 
का भागी वनता है ।५9 

सारांश यह्‌ ह कि चाब्दाथं-योजनामेही कवि की प्रतिभा स्वरूप~प्रहुण करती 
है, वही कवित्व का निकष है जिसका महत्त्व अ्रल्प करने मे क्रोचे के चिन्तन का 
महत्व समीक्षणीय वनता है । वाह्य ्रभिव्यञ्जना का कौशल ही विवेचनीय हो 


सकता हे, श्रतः उसके महत्व से ही प्रातिभ प्रत्यय की महिमा श्रांकी जः 
सक्ती है | 


ए०्सी० ब्रडले 


हीगेल के भ्ननुयायी वरैडले प्रत्ययवादी दाशंनिक मनीषी के रूप मे विख्यात है । 
कन्य-सम्बन्धी उनके चिन्तन में प्रत्ययवाद की गहरी छाप है, तदनुसार काव्य एक 
त्यय (ग्राइड़या) की वस्तु (्राइडियल्‌) है । कवि श्नौर सहृदय का प्रत्यय- 
विशेष ही किसी रचना को काग्यरूप देता है : (स्रनेक रूप वाले दपंण के तुल्य 
शाश्वत कौ स्फटिक-शिला पर जीवन के विचित्र चिन्ह प्रकट होते है ।' यही 
जीवन है श्रौर यही प्रत्यय काव्य का श्राधार है । ध्वनिमत मे चित्तवृत्ति कौ रस- 
स्पता काव्य की वस्तु है । जिसमें दुःखात्मक भाव भी सुखात्मक रूप से उदित 
होते है । यही विचार रोली के ग्रनुसार ब्रंडलेने दिया है :. | 
यद्यपि काव्यानन्द भ्रमिधित है, परन्तु हमारी चेतना के प्राञ्जल भाग 
क आनन्द ग्रतिसामान्य पीड़ा से संपृक्त रहता है । वहाँ शोक का भ्रानन्द 
लौकिक सुख से श्रधिक मधुर होता है। काव्य मे भय, म्रवसादं प्रादिकोभी 
उच्चतम ग्रानन्दमयी अ्रभिव्यक्ति मिलती है ।५ | 
साधारणीकरणके संदभं में त्रेडलेका कथन है : "काव्य हमारी कल्पना को 
ऽमनीय तथा निरवेयक्तिक कर देता है- यह निर्य कितिकता उस समस्त की होती 
नो कुछ हम होना चाहते हैँ ।*“° वेयक्तिकता के विगलित हो जाने से सहृदय 
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की चेतना "मूमा' मे विलीन हो जाती है, यह रस-निष्पत्ति है जिसमे पूणता की 
उपलब्चि होती दै 1 व्रैहले कौ धारणा ह : 
काव्य के भाव कल्पनाशील भ्रात्माको इसीलिए श्रानन्दितिकरतेटै कि 
वे भाव पूणंता के विस्व होते ह विस्तृत श्रथं मे काव्यका कायं इसी भाव 
को व्यक्त करना है 15 


कवि रचयिता है, परन्तु यह रचना केवल उसी कौ कल्पना-प्रसूति नही 
है, प्रत्यत वहं उन ( साधारणीकृत) रूपों को. व्यक्त करती है जो विइव- 
जनीन प्रकृति के प्रति सामान्य होते है; फलतः काव्य शाश्वत सत्य कै रूप 
मे व्यक्त जीवन-विम्ब है 15: . 
यहौ कारणरहै कि रसका प्रमाता वैयक्तिक परिमित सत्ता छोडकर ग्रपरिमित 
चेतना प्राप्त करता है, उसके लिए काव्य-रस सामने चमचमाता-सा, हृदय में 
प्रवेश करता-सा, सर्वाद्धीण आलिङ्खन भरता-सा, भ्रन्य सब ङ तिरोहित 
करता-सा, स्वाक्रार-सा बनकर श्रलौकिक चमत्कारी रूप मे व्यक्त होता है | 


 टी० एस इलियट 


वलासिकवादी कौथलिक विचारक के रूपमे इलियट की बड़ी ख्याति है । वे 
निरवेयव्तिकता (इम्पसंनलाइजेशन) को काव्य की महती देन मानते ह, इस भारतीय 
वारा के साबारणीकरण का पाड्चात्य संस्करण कहना चाहिए । इसे चार स्तरो 
मे सामने रखा जा सकता है : । 

1. समग्र देश-काल के कानों का समवाय एक है, काव्ध-विशेष का को 
व्यक्तित्व नहीं होता 1 भ्र्थात्‌ काव्य एक जीवित किन्तु निर्वैयक्तिक संघटन टै 13 

2. काव्यके साथकविभी निरव॑यवितक तच है श्रतएव कवि-चेतना मे 
प्रनुमूतिक्षेव रूप ग्रहण करते हं प्नौर्‌ अभिव्यक्ति लेते ह । कृवि-मानस स्वयं तटस्थ 
रह कर मानवीय श्रनुभूतियों का मिश्चण तैयार करता है 1 कवि.यदि काव्पा्थं को 
मरनुभूति करता है तो वह्‌ उसका सहृदय रूप दै जो रचयिता से भिन्न होता च 

3. काव्य-जनित भ्रनुमूति भी निर्वेयक्तिक होती है 1 काव्यवोघ सभी व्याव- 
हारिक बोधो से विलक्षण एक मिश्रण (पानकरस) हं । 

4. इस प्रकार सहृदय भी स्वगत या व्यक्तिगत भ्रनुमूति से परे निर्वेयक्तिक 
संवेदन ही काव्य से प्राप्त करता है, निर्केथक्तिक्र चेतना के कारण ही कोर सहृदय 
वनता है 153 | 

ध्वनि के सन्दर्भो मे जिस साधारणीकरण कौ पर्याप्त चर्चा हुई है, उसे 
इलियट से समथंन भिलता है । कवि, काव्य, काव्यवोध श्रौर सहृदय की समग्रता 
मे निर्वेयक्तिकता स्वरूप लेती है, यही इलियट का ्रसिप्राय है 15० इलियट के 
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प्रनुसार काव्यात्मा गम्भीर एवं नामरहित भ्रनुभूतियों मे रहती है जहाँ विरलता 
से ही प्रवेशो पाता है।® इस सन्दभं मे काव्यवोध के स्तर भी महत््वपूणं हैँ 
जिन्हे इलियट के भ्रनुसार इस प्रकार लिया जाताहै ; 

1. श्रतिसामान्य दशंक कथावस्तु को सवंस्व मानता है । 

2. कुछ विचारशील के लिए चरित्र, घातप्रतिघात ग्रादि महत्त्वपूणं है | 

3. शौर भ्रधिक विचारशील को राब्दाथं-योजना रुचिकर है । 

4. संगीत-सवेदना वाला लय अ्रादि पर मुग्ध होता है 

5. संवेदनशील, बोघ-सम्पन्न सहृदय के लिए श्रथ की उदात्त गरिमा महत्त्व 

रलती है जो स्तर-प्रतिस्तर श्रभिग्यक्ति लेती चलती है 1 5 ¦ 

पञ्चम श्रेणी के सहूदयों के प्रयोजन से ही काव्यकी साथकताहै जिनमें 
तलस्पर्शी काव्यवोध को वासना रहती है : 'सवासनानां सभ्यानां रसस्यास्वादनं 
भवेत्‌- ये रसिक सभी स्तरों की एकीभूत अनुमति प्राप्त करते हैँ 15 यही 
भावात्मक एकता का स्तर है जिसमें कवि व्यक्तित्व से परे (साधारणीक़ृत) 
माध्यम ग्रपनाता है) यहाँ इलियट कहना चाहते हँ कि लोक से वाहुर की वस्तु 
न होकर भी वहाँ व्यक्तित्व जसी लौकिक महत्त की वस्तु नगण्य बन जाती है 10 . 
यही ध्वनिकार को भी मान्य है। कान्य-भाव को लेकर एक मत भटरनायक का 
है जिसमे वह स्वगत या परगत न होकर काव्यगत ही रहता है, दूस रां प्रस्थान 
घ्वनिमत कार कि रसिक का स्वगत भाव ही (साधारणीङकृत होकर) रसखूप में 
ग्रमिन्यक्तिलेतादहै, इस विषय मे इलियट निणयिक रूप से कुछ नहीं कहते । 
उनका इतना ही कथ्य रहा है कि जन-साधारण का भाव ही उदात्ततम स्वरूप 
लेकर काव्य की सम्पत्ति बनता है ।% 


न्लकमूर 
घ्वनि-सम्मत व्यञ्जना व्यापारः के समीपतमं अकर विचार करने -वालों मे. 
 व्लैकमूर का महत्त्व है । 'लग्वेज्‌ एज्‌ जेरचर' ग्रन्थ मे उन्होने भाषा को व्यञ्जकं 
संकेतो के समूह के रूप मे मान्य किया है रौर काव्य-माषा की तदनुरूप ही 
व्यञ्जना दी है । ध्वनिमत काव्य कौ व्याख्या मे भाषा शास्वरीय विवेचना को 
महत्त्व देता है रौर व्लकमूर भी इसी विचारधारा के जान पड़ते ह । काव्य 
भाषा के दो छोर हो सकते हैँ : एक वह जिसमे लोकप्रचलन की रूढ योजना हो 
प्रौर दूसरा वह॒ जिसे कवि ही समभ सके । ये दोनो ही विन्दु काव्य में श्नुपयुक्त 
है ।० घ्वनिमत के भ्रनुसार प्रथम में अ्रथं ्रगृढ होगा रौर दूसरे मे श्रस्फ़ट रहेगा 
जो उत्तम काव्य के लिए श्रग्राह्य है 
` नान्ध्रीपयोधर इवातितरां प्रकाशो 
नो गृजरीस्तन इवातितरां निगूढः । 
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मर्थो गिरामपिहितः पिहितरच शाइवत्‌ 

सौभाग्यमेति मरहदु-वधू-कु चाभः । 
न्लैकमूर भाषा को इद्जित रूप (एज्‌ सजेशन्‌) मान कर चले है : विशेष परि- 
स्थिति मे भाषा श्रपनी सहज इद्खन-शर्वित प्राप्त करती है 1 इङ्कितों से ही भाषा 
बनी है अतः वह उसका नैसगिक स्वरूप है । इद्चित वह भ्रथं-पूणता ह जो शब्द 
क प्रत्येक अ्रथं मे संचरित होकर उसे गतिमयता देती है 1% यही वात,्रन्य 
प्रकार से व्वनिकार कहते हैँ : जो चारुता भ्रन्य उक्ति से प्रशक्य रहती है, उसे 
प्रकाशित करता हृशरा शव्द व्यञ्जक बनता है ग्रौर तव ध्वनि नाम पाता है 1“ 


भाषा विज्ञान 


काव्यभाषा निर्य ही भाषा के रूढ स्वरूप से भिन्न होती दै, यह तथ्य ऊपर 
स्पष्ट किया गया । आधुनिक भाषाविज्ञान में भी इसे मान्य करना पड़ा 1 चाल्स्‌ 
एष्‌० हाकेट्‌ का कथन इस सन्दभं मे महत्त्वपूणं हं : 
ग्रधिक उत्तम तथा श्राधारभूत परिभाषा काव्यभाषा की यही है कि उसमे 
यथाशक्य पदों द्वारा प्रस्तुत -्राकृतियों के संगुम्फनों का महत्त्व हितीय 
श्रेणी का रहता है, भर्थात्‌ वाच्यां को श्रभिनव शक्ति देने के वे साधन हो 
जाते है ।%5 
व्वनिकार का काव्यभाषा के विषयमेेसा ही कथनहै: प्रकाश का इच्छुक 
व्यक्ति जिस प्रकार दीपशिखा हेतु यतन करता है, उसी प्रकार कवि-वाच्याथं को 
व्यङ्ग्यार्थ का सावन मानकर ग्रादर देता है ।% अर्थात्‌ वाच्याथं दीपक है भ्रोर 
व्यङ्ग्य उसका प्रकाश टै जिसके विना सार्थकता नहीं है । ज° वेन्डरीस्‌ का 
ग्रभिमत टै: 
प्रयोग-क्षण में शब्द का क्षणिक मूल्य रहता है ्रौर वह्‌ उन र्थो से वञ्चित 
रह जाता दै जिनके लिए वह अन्य स्थितियों मे भ्रा सकता है--शन्दों का 
यह्‌ श्रथेवे विध्य निरन्तर गतिमय रहता हे ।% 
निङ्चय ही यह अ्रथं-वचिव्य सवेवेद्य नहीं हो सकता क्योकि राब्द श्रौर 
ग्रथ कौ रटन्त-विद्या से वहु ज्ञेय नहीं बनता, उसे काव्य-तत्त्वज्ञो की श्रपेक्षा 
रहती है ।% 


मनो विइलेषण 


मनोविज्ञान कौ सभी घाराग्रों का पर्यालोचन यहाँ ग्रपेक्षित नहीं क्योकि म्रभी तक 
उन क्षेत्रो में काव्य-विषयक घारणाओं को लेकर विवेचन नहीं हो पाया है । मनोः 
विङतेषण की वारा मे काव्यां का विचार किया जाता रहा है ्रतः उसे सामने 
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रख कर देखना चाहिए । कान्यानन्द एक प्रकार का सुखात्मक बोघ है, ग्रतः 
सुख-दुःख-सि धान्त (प्लेज र-प्रनप्लेजर-थियरी) उस पर सरलता से लाग्‌ हो जाती 
दै । फ़ायड ने सुख की दो कोटियां मानी है सपक्ष सुख श्रौर निरपेक्ष सुख । 

1. सपेक्ष सुल (फोर प्लेजर) ग्रौर दुःख मे मनोदंहिक उत्तेजनाएं कारण 
होती दै। दुःल के निवारण का प्रयास होता है जवकि सपेक्ष सुख की उत्तेजनापे 
यातोमात्राम ग्रल्प होती है या उनके लय मे विशेषता रहती है । सपेक्ष सुख 
मे इच्छापूति हेतु वुभृक्षा-जनित उत्तेजनाएं मनोदैहिक रचना को ्राक्रान्त कर 
लेती हं ्रतः प्राणी भोग हेतु प्रयास करताहै ओ्रौर भोगसाधनन जुटने पर दुःखी 
होता है । व्यावहारिक सुखो की यही परिणति होती है ।% 

2. नि ेक्ष सुख (एन्डप्लेजर) में उत्तेजनाश्रों का शमन रहता है, इसे मनो- 
विश्रान्ति की श्रवस्था कह सकते हैँ । यह्‌ वह्‌ परमसुल है जिसमे भोगेच्छा की 
उत्तेजनाएं नहीं रदरतीं । यह्‌ स्वयं प्रयोजन है, बाहर प्रयोजन की खोज नहीं 
होती । दाम्पत्य-सुल की पराकाष्ठा कौ इसके उदाहरण में लिया जाता है 1" 

सौन्द्यानन्द या काव्यानन्द द्वितीय कोटि का ही सुख है जिसमे बाह्य 
प्रयोजन अपेक्षित नहीं रहते 1 क्रिस का कहना है कि कला श्रपने-प्राप मे ्रानन्द- 
प्रद हे जिसमे रागावेश (पंशन्‌) से मुक्ति मिल जाती है! वहाँ कलाकार के 
प्रातिभ सौन्दयंबोव का शासन रहता है जहाँ व्यावहारिक उत्तेजनाएं विश्वाम पा 
जाती हं । इसी प्रकार फ्रायड भी कलात्मक बोघ को तीन वर्गो में लेता है? : 

(क) कुशल कलाकार द्वारा निमित सुन्दरतम नग्नचित्र देखकर श्रप्रकृत 
(एल्नामल) व्यक्ति भ्रात्मरक्षा का बहाना खोज लेता है श्नौर गोपनवृत्ति ्रपना 
कर दमित वासना की वुभृक्षा शान्त करता है । - | 
(ख) प्रकृत (ना्मल) व्यक्ति, जो व्यावहारिक भूमिका से ही उक्त कृति को देखता 
है स पेक्ष सुख ही उपलब्च करता है जिससे उसकी भोगेच्छा तीब्र हो जाती है 
रौर लोक मे भोग की खोज करता हुश्रा जब सुलभ नहीं कर पाता तब दुःख का 
ही भ्रनुभव करता है । इस प्रकार वह सुख ्रौर दुःख दोनों की उत्तेजनाग्रों मे पड़ा 
रहता है, कला के परमाथं भ्रानन्द से वञ्चित ही रहता है । 
(ग) कला का पारमाथिक प्रानन्द कु सहृदय ही प्राप्त करते हैँ जिनकी उत्तेज- 
नाए विश्वान्ति पा जाती हँ। इसे निरपेक्ष सुख कहा जाता है क्योकि कला से 
वाहुर सुख खोजने की रागा विष्ट श्रपेक्षा वहाँ नहीं रहती । सौन्दर्यानुभूति रचना 
को समग्रता को लेती है, श्रङ्खों मे नहीं रमती (एस्थेटिक एक्सपीरिएंस इज 
दपिन्डन्ट श्रान फामं दैन भ्रान कान्टेन्ट) यही घ्वनिमत की साधारणीकृत रसिक- 
वासना है जिसका भोग ही कव्य का परमाथ रौर लोक मे लोकोत्तर संवेदन ह । 
यहां हम ध्वनिमत का स्पष्ट भ्रनुमोदन पाते है । वेयक्तिक वासना का 
अनुरञ्जन काग्यबोध नहीं है ! वह॒ एक प्रकार की सवत्मिनीन भावना है जिसमें 
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पहुंचने पर उत्तेजनान्नो को विश्नान्ति मिल जाती है । 


प्रस्तुत अ्रध्याय मे पाइचात्य चिन्तन की सीमाग्रों मे ध्वनि का तुलनात्मक पर्या- 
लोचन किया गया श्रौर पाया गया कि एक प्रकार का एेकमत्य सीजा जा सकता 
हे । यह पृथक्‌ अनुसन्धान का विषय है ्रतः संकषेपण-वृत्ति प्रपनायी गयी | 
प्रायुनिक हिन्दी काव्यचिन्तन उससे प्रभावित है जिस पर भ्रागामी अ्रव्यायमें 
विचार कियाजा रहादहै। 
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रेररली यनदरेट'--लैबेज देन जेस्वर, पृ० 164. र 

वही, प° 1173. 

वही, प° 174. 


श्रमेरिकन ट्रेडिशन इन लिटरेचर", पृ० 1300. 


“दि पोर भ्राफ ए पीपिल टेक्स॒इट्ूस लाइफ फ़राम॒दि पीपिलस स्पीच इन टनं गिव्ज 
लाईफ द इट; एण्ड सिप्िजेन्ट्स इटूस हाइएेस्ट पादंट श्राफ कान्शसनेस, इटस परटस्ट 
पावर एण्ड इस मोस्ट डलिकेट सेन्सिविलिटी',- दि यूज श्राफ पोटी", पु० 15. 
भार पी व्लेकमूर : लैग्ेज एेज जेस्वर', पु० 320. < 
वही, पृ° 4-6 तया 129. 
“उक्त्यन्तरेणाशक्यं यत्‌ तच्चारत्वं - प्रकाशयन्‌ । 


शब्दो व्यञ्जकतां विभ्रद्‌ ध्वन्युक्तेविपयी भवेत्‌ ।'- ध्वन्यालोक, 1 /15. 





65. 
66. 


67. 
68. 


69. 


71. 


पाइचात्य काव्यचिन्तन ग्रीर ष्वनिसिद्धान्त 213 


“ए कोसं इन माडनं लिग्विस्टिक्स', पु० 559. 

श्रालोकार्यी यया दीपशिखायां यत्नवान्‌ जनः । 

तदुपायतया तद्वदर्थे वाच्ये तदादृतः ।--ध्वन्यालोक, 1/9. 

जे ° वेन्डीज : "लेग्वेज', प° 197. 

"शब्दाथ-शासन-ज्ञानमात्रेणैव न वेदयते । 

वेद्यते स तु शब्दाथं-तत्त्वज्ञेरेव केवलम्‌ ।!' --ष्वन्यालोक, 1/7. 
'एन्साइक्लोपीडिया आ्राफ साइकोएनेलिसिस, पृ 150, 313-314 . 
वही. 

वही, प° 18-19. 


ग्राधनिक हिन्दी मे काग्यचिन्तन 


भारतीय कानव्य-चिन्तन-घारा काजो स्वरूप रीतिकाल तक ग्रपनी शास्त्रीय 
महिमा समेटे रहा, उसे प्राधुनिक काल में परिचम के प्रभाव से नयी दिशा मिली । 
म्राचायं रामचन्द्र शुक्ल ग्रौर डा० इामसुन्दरदास इस युग के ग्रारम्भकर्ता 
घ्रीण विचारक माने जा सकते हैँ जिनका प्रभाव परवर्ती चिन्तन को प्राघार- 
भूमि देता है । शास्त्रीय सिद्धान्तो को तात्त्विक परिगीलन के उद्गम सेपरे हटा 
कर इन मनी षियों ने युग-सपेक्ष तटों से चतुदिक्‌ घेर कर गङ्खाप्रवाह को पुष्क- 
रिणी का स्वरूप दिया रौर सभी को निष्णात वनने का सुगम उपाय सुलभकर 
दिया । रस, व्यञ्जना, ध्वनि प्रादि शब्द ग्रपने पुरातन वृन्तोंसे दिच्युत हो 
कर म्लान-कुसुम वनने लगे जिन का वासी. गन्घ प्रत्येक शिक्षित जन को मत्त 
वनाने मे सफल हुभ्रा 1 इस घारा के प्लावन से कुछ पूवं श्री कन्दैयालाल पोहार 
ने काव्यकल्पद्रुम' लिखा था जो अ्रपने चिन्तन को एक सीमा तक यथाथ भूमि 
देता है, पर उसकी परम्परा मे कुछ ही ग्रन्थ लिखे जा सके जिनमें गुलानराय 
के "काव्य के रूप' ओर पं० रामददहिन मिश्च के 'काव्यदपंण' कोले सक्ते है, 
परन्तु उनको ग्रोर समीक्षा के विद्याथियों का घ्गनगया ही नहींग्रौर गया भी 
तो उचटती दृष्टि ही पड़ सकी । | 

प्राचायं विरवनाथ प्रसाद मिश्र जसे एकाघ मनीषी श्रवर्य है जो शास्वीय 
समीक्षा-पद्धति को यथावत्‌ लेकर विचार करते देवे जाते है । नव्यतम समीक्ना- 
घुरीणो मे डा० राममूति त्रिपाठी कानामइस दुष्टिसे समादरभागी है किं 
शास्त्रीय चिन्तन अपनी समग्रता में पुनः प्रतिष्ठा पा रहा है । प्रस्त॒तं शरव्याय में 
कतिपय भ्राघुनिक विचारकों को सामने रख कर इस विषय पर प्रका डालना 


्रभीष्ट है) 
ग्राचायं रामचन्द्र शुक्ल 


गुक्लजी श्रपने समय तक हुए पाङ्चात्य चिन्तन को भारतीय परम्परा की तुलना 
मं लेने वाले प्रतिभाशाली विचारक ये । इस द्‌ष्टि से यहां विचार नहीं करना 
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प्रत्यृत देखना है कि शास्त्रीय प्रतिमानो को उन्होने किस रूप मे समा था । 


प्रानन्द श्रौर चमत्कार 


चमत्कार सहृदय की मनोदंहिक प्रतिक्रिया है जो यथावसर देवा जा चुका है, 
परन्तु शुक्ल जी कुछ श्रौर ही समते हुए कहते ह : (किसी भाव या मार्मिक 
भावना से म्रमंपुक्त ्रलंकार चमत्कार या तमाशे है" (चिन्तामणि, पु० 251) 1 
इस प्रकार ग्रनुभूतिसे हटा कर चमत्कारको तमाशा वताना शुल्क जी की 
विलक्षण उपलव्धि है 1 इसीलिए वे ्रन्यत्र स्थापित करतें: "यदि किसी 
उविति मे रसात्मकता ग्रौर चमत्कार दोनोंदहोंतो प्रधानता का विचार करके 
सूक्ति या काव्य का निणैय हो सकता है' ("रसमीमांसा", सं ° 1,पु ०37) । यहां रस 
के साथ चमत्कार का कोई सम्बन्ध न मान कर शुक्ल जी रस को काव्य का ग्रौर 
चमत्कार को सूक्ति का धमं मानते दहै । ग्रौर "नीयत" काहाल -यहुहै किः 
शग्रानन्द शब्द ने जिस प्रकार काव्य की नीयत को बदनाम किया है, उसी प्रकार 
चमत्कार शव्द ने उसके रूप को बहत कृ विगाड़ा है । ("रसमीमांसा' ¶९ 
100) । काव्य से श्रानन्द ग्रौर चमत्कार नहीं मिलता दतो क्या मिलतादै! 
द्से प्रागे देखिए । | । 


रस्‌ 


"पैरी समभः मे रसास्वादन का स्वरूप “ग्रानन्द' शब्द से व्यक्त नहीं होता । 
'लोकोत्तर' ग्रनिवंचनीय' श्रादि विशेषणो से न तो उसके ग्रवाचकत्व का परि- 
हार होतादै, न प्रयोगका प्रायरिचत । क्या क्रोध, जुगुप्सा, शोक ्रादि ` 
गरानन्द का ङूपधारण करके ही श्रोता के हृदय में प्रकट होते है, अपने प्रकृत 
रूप का सर्वथा, विसर्जन कर देते है. उसका कुछ भी लगा नहीं रहने देते. ८ -““ 
वया कोड दुःखान्त कथा पढकर बहुत देर तक उसकी खित्नता नही बनी 
रहती ? ..-इस “ग्रानन्द' ने काव्य के महत्त्व को बहुत कू कम कर दिया है-- 
उसे नाच-तमाशे की तरह बना दिया दै ।"' (वही) ् । 

शुक्लजी श्रनि्व॑चनीयता का विरोध करते हुए “ग्रवाचकत्व' कह जते ठै, 
भ्रवाच्यत्व' होना चाहिए । रसादि वाच्यरूपमे न प्राकर व्यङ्ग्य रूपमे राते 
है तभी रसिक के लिए ग्राह्नादकारी होते है; रस, भाव रादि स्वशब्दवाच्प्‌ हो 
जाये तो रस-दोष माना जाता है 1 इसी तात्प से रस को सभी मतो मे अरनिः 
वंचनीय कहा जाता है: ` -.. | ¦ 

सोक-विवस क कटै न पारा । ं | 

हृदये लगावत बारह बारा॥ (मानस) = ` 

यहाँ कू न कह पाने से ही शोकजनित विवराता कौ अनुभूति होती हैः 
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'शोकविवश' कहना रसिक के लिए किसी काम का नही--म्रनुभाव-हीन रचनां 
होती ग्रौर "शोक" शब्द भ्राता भी, तो भी अनुभूति न होती, यह्‌ तो रसास्वाद 
का सुपरिचित सिद्धान्त है जो काग्यज्ञो के लिए ग्यावहारिक-सा वन गया है, तव 
शुक्लजी को अ्रापत्ति क्या है ? "लोकोत्तर" से वे क्यों चिदते हँ ? क्या किसी की 
मृत्यु पर विघवा का रोदन लोकम भी हमे रस देता है ? परन्तु दशरथमरण 
पर कौशल्या का रोदन करुण भी है मरौर रस भी, श्रानन्द के स्थान पर कोई 
राब्द लाया जाय, लोकोत्तरता का परिहार प्रसंभव है । व्यवहार भ्रौर काव्यमें 
जो भ्रन्तर बचता है, वही लोकोत्तरत्व का प्राधार है। उस विघवां को फिर 
लिया जायतो क्या वह काव्यरस लेती होती है ? दुःखान्त कथाका "कुछ वच 
रहना ' ग्रौर वात है, पूणेतः दुःखमग्न होना दूसरी बात है, यह न्तर क्यों है? 
दुःलात्मक भाव प्रकृत रूप का सवेथा विसजंन कर दे तो फिर रस की विविधता 
ही न बनेगी, यद्यपि उनकी वैयक्तिकता निलीन रहती है, यह्‌ शास्वों की मान्यता 
है । सूखात्मक भावों का भी लोकपशक्च पूरा-पूराकान्य मे नहीं रहता, ग्रन्यथा 
काव्य का ्रास्वादही क्या होगा ? पुष्पवाटिका में सीता-रामके पूरव॑रागकी 
परिस्थितियां भिन्न है, व्यवहार में स्तरी-पुरुष का प्रेम-प्रसंग देखना सवंथा भिन्न 
प्रतिक्रिया उत्पन्न करेगा । प्रसंगान्तर मँ यही बात शुक्ल जीभी कहते हैँ ; 
जव तक कोई" "सुख दुःख श्रादि से संवद्ध कर ऊँ देखता रहता है, तब तक 
उसका हृदय एकं प्रकार से वद्ध रहता है 1 **-जव कभी वह्‌ श्रपनी पृथक्‌ 
सत्ता को वारणा से छूट कर- म्रपने-भाप को विल्कल भूल कर--विशुद्ध 
अनुभूति मात्र रह जाता है, तब वह मुक्त हृदय हो जाता है । (वहीः 
१०६5) । 
सुखदुःख से ्रसम्बद्ध मनोदशा व्यावहारिक से भिन्न तो शुक्ल जी भी मानेगे, 
लोकोत्तर कहने मे उनकी हिचक दूसरी विचारणीय बात है 1 पृथक्‌ सत्ता की 
चारणा ही छूट गई श्रौर हृदय मुक्त हो गया, सहृदय प्रपने को ही भूल गया (जो रस 
को शतं है) तव क्रोध, जुगृप्सा, शोक श्रादि का दुःख भी काँ रहा ? व्यक्ति के 
चरातल पर उनकी प्रतीति से तो हृदय मुक्त हो गया, रव साधारणीकृत भावना 
वची जो रसास्वाद की सामग्री है । बदतोग्याघात तो तव भ्राता है जव भ्राचायं 
रुव्ल कहते हँ : | | 
` साघारणीकरण का श्रभिग्राय यह्‌ है कि पाठक या श्रोता केमनमेजो 
व्यक्तिविशेष या वस्तुविशेष भ्राती है, वह जसे काव्य में वणित श्राश्चरय" के 
भवका श्रालस्बनहोती है, वेसे ही सव सहृदय पाठकों या श्रोतारो के भाव 
का भ्रालम्बन हो जाती है! ('चिन्तामणि'- भाग ], 19 70, पृ० 185) 
भ्रव लीजिए, यह हदयमुक्ति कौसी है जिसमे सीता-व्यविति के प्रति राम 
व्यक्ति के समान सहृदय भी पमासक्त हो गया, वदः सुवबरुव कहां भूला ? 
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ग्रौरभी: 
यदि फिसी पाठक या श्रोता का किसी सृन्दरीसेप्रेमहैतोश्यङ्खार रसकी 


फुटकल उव्तियां सुनने के समय रह-रह कर श्रालम्बनरूप मे उसकी प्रेयसी 
की मूति ही उसको कल्पना मेंभ्रायेगी । यदि किसीसेप्रेम नहुग्रातो 
सुन्दरी की कोई कल्पित मूति उसके मन में भ्रायेगी । (वही) 
द्से उलट कर भी कठ्‌ सक्तेँकि यदि किसी पाठिका या श्रोत्री का किसी 
सुन्दर युवक से प्रेम दै तोः" "उसकी मूति कल्पनामें भ्रायेगी । यदि किसीसेप्रेम 
न हृश्रातो युवक की कल्पित मृति उसके मनमे ्रायेगी। यह्‌न साधारणी- 
करण हुग्राग्रौरन रस) यहतो शुक्लजी कीश्रपनीवारणा है जिसे वे शास्त्रों 
पर थोपना चाहते हैँ । 


ठ्यञ्जना 


ग्राचायं शुक्ल ने शब्दवृत्तियों पर कोई विचार नहीं किया टै, फिर भी कान्य की 
द्ष्टिसेवे व्यञ्जनावादी जान पडते है| इसका प्रमाण उनका विविक्त चिन्तन 
नहीं है, प्रत्युत व्यञ्जना श्रादि शब्दों की जाने-प्रनजाने प्रयोग-प्रचुरता है । कुछ 
उद्धरण लेकर देखा जा सकता है : | 

ग्राश्चय की जिस भाव-त्यञ्जना कोश्रोता या पाठक कुंभी ञ्रपनान 

सकेगा, उसका ग्रहण केवल रील-वेचित््यके रूपमे होगा । (वही, पृ 

187) | 
ध्वनिमत की भावव्यञ्जना सहृदय मे होती है जवकि शुक्लजी उसे म्राश्रय 
(्रनुकायं ) मे मानते हैँ । आश्चय मे तो भाव है ही, उसमे व्यञ्जना कंसी ? यह 
तो उत्पत्ति जेसी बात हुई । 

“पात्र की भाव-व्यञ्जना के साथ श्रोता या दशंक की पूणं सहानुभूति 
होगी ।' रौर “उसकी भरपूर व्यञ्जना का वचन या क्रिया द्वारा कोई पात्र प्राकर 
करता ।' (वही, पृ० 187) से एेसा लगता है कि वे अ्रनुमान, उ त्पत्ति ओर म्रभि- 
व्यवित मे कोई अन्तर नहीं रख पाये है । परन्तु कभी-कभी वे कहते ह : “भाषा- 
शेली को अधिक व्यञ्जक, माभिक म्रौर चमत्कारपूणं बनाने मे भी कल्पना ही 
काम करती है" (वही, प° 215) । इस प्रकार पात्र, प्रश्रय भ्रौर भाषाशेली सव 
न्यञ्जक होते है, वे किसमे क्या व्यक्त करते है, ग्रज्ञात है 1 


भावकोश 


माचायं शुक्ल स्थायीभाव को स्वतन्त्र भाव न मान कर भावकोशरूप मानते हं 
जिसमे संचारी भावो की प्रणाली ही समुदित भाव कारूप लेती है : 
रति कोही लीजिए) श्रिय का साक्ष।त्कार होने पर हषं, वियोग होते पर 


११ क) क 
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विषाद, उस पर कोई विपत्ति आने से उसे खोने कौ शङ्का, उसे दुःख पहुंचाने 
वाले को देख क्रोघ श्रादि अनेक भावों का स्फुरण "रति" की प्रणाली स्थिरहो 
जनेसेहुभ्रा करती है इन भावोके अ्रतिरिक्तन तो "रति' की कोड स्वतंत्र 
सत्ता है अ्रौर न कोई विशेष स्वरूप । ("रसमीमांसा', प° 170): 
यहाँ शुक्लजी ने क्रोध का ग्रालम्बन वदल दिया है जो “रति" के बाहरदहै प्रौर 
साथ ही “क्रोधः स्थायी को स्वतन्त्र स्वरूप मे मान्य करने का श्रनजाने ही उपक्रम 
है जो प्रतिज्ञाहानि है । स्थायीभाव को संचारी भावों का कोशमात्र मानना वेसा 
हीहै जसे सागरको तरद्घों का समूदायमात्र मान कर उसकी स्वतन्त्र सत्ता 
ग्रमान्य कर दी जाय । रति पहले होगी, तभी अन्य भाव उसमे संचरण करेगे, 
इस व्यावहारिक सिद्धान्त के विपरीत पृष्ट तकर का प्रभाव है ्रतएव शुक्लजी 
आगे वहीं कहते है : | 
भावकोश से अभिप्राय भावसमष्टि नहींरहै, बल्कि श्रन्तःकरण मे संघटित 
एक प्रणालीमात्र है जिसमें कई भिन्न भावों का संचार हुग्रा करता है) जंसे 
“रति' की प्रणाली के भीतर जो भाव प्रकट होते हुए कहे गये है, "रति" उनसे 
संयोजित कोई मिश्रभाव नहीं है । (वही) ` 
रति आदि को भावकोश तभी कहा जा सकता है जव ग्रन्य भावों के संचरण 
से पृथक्‌ उसकी सत्ता प्रतीत न होती हो । रति की प्रतीति स्वतन््र भी होती 
है, उसके मपने अनुभाव होते है मौर सव से बड़ी वात है कि कारणरूप विभाव 
तोउसकेहीहोते रैः | 
प्राजु सुभायन ही गई वाग, विलोक प्रसून की पाति रही पगि । 
ताही सम तहं आए गोपाल, तिन्दँ लखि ओरौ गयौ हिय रौ ठगि 1 
प द्विजदेव न जानि परयौ वौं कहा तेहि काल पर श्रँसुबा जगि । 
ते जो कल्यौ सखि लोनो स्प, सो मो श्रंखियान मे लोनी गई लगि ।! 
यहां श्रध अनुभाव रतिकाहीहै, कोई शङ्का या विषाद ग्रश्रु-कारण नहीं दै 
ओर "गोपाल ' ग्रालम्बन तो रति का है ही 1 आवश्यक नहीं कि संचारी के विना 
स्थायी का पता न रहता हो कि उसे भावकोश माना जाय, प्रत्युत संचारी भावों 
के कारण भी अलग होति हँ जसा कि शुक्लजी ने मान्य किया है । प्रणाली की 
स्थिरता ही भाव को स्यायिता है! परन्तु प्रणाली तो संचारी की भी होती दै, 
चाहे स्थिर न होती हो 1 र ू 
बीजभाव 


शुक्लजी के समक्ष प्रश्न है क्र किसी पात्र को देखकर रसानुमूति होती है जबकि 


दूसरा काव्य सुनकर या नाट्य देखकर भी मूतिवत्‌ रहता है । इसके समाधान 
हेतु वे 'वीजभाव' की स्थापना करते है : | 


` = 4 ~ ~ = 7 ~ अका क 
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जिसकी प्रेरणा से घटनाचक्र ग्रौर प्रनेक भावोंकेस्फुरणके लिए जगह्‌ 
निकलती चलती है, इस वीजभाव को साहित्य-प्रन्थो मे निरूपित स्थायी 
भाव श्रौर घ्रद्गीभाव, दोनों से भिन्न समना चाहिए 1-"एेसे बीजभाव 
की प्रतिष्ठा जिस पात्रमे होती है, उसके सव भावों (कोमल या कठोर) 
के साथ पाठक की सहानुभूति होती है । ब्र्थात्‌ पाठक या श्रोता भी रस- 
रूप मे उन्हीं भावोंका ब्रनुभव करते हँ जिन भावों की वहु व्यञ्जना 
करता है । (चिन्तामणि! पु० 178-79) 

पात्र में बीजभाव की चर्चा नितान्त विवादग्रस्त है । "पात्र" से शुक्लजी का क्या 


ग्रभिप्राय है? वे कदाचित्‌ राम, सीता ्रादि पा्रोंको लेना चाहते हैं जिनके. 


स(थ सहृदय की सहानुभूति होती दै । परन्तु पात्रके ही भावों का श्रनुभव सवत्र 
सहृदय को नहीं होता । राम ग्रौर सीता भें दाम्पत्य-प्रम है, परन्तु भारतीय रसिक 
की एकानुमृति वहाँ नहीं देखी जाती, वह्‌ उसे तटस्थ-माव से लेता है, क्या माना 
जाय कि वहाँ प्रेम वीजभाव नहीं है ? परलुराम के क्रोध के साथ कोई सहानुभूति 
नहीं है तो उसं क्रोध को वीजभाव भी न मानना चाहिए । बीजभाव होगा.तब 
सहानुमति होगी ग्रौर सहानुभूति के श्राधार पर वीजभाव निदिचत होगा, यह्‌ 
एेसा प्रन्योन्याश्रय है जो उसकी परिभाषामें वावकदै। दः 
वस्तुतः बीजभाव सहृदय मे रहता है, पात्र में नहीं । पात्र तो माध्यममातर 
है जिससे उस बीजभाव का उपस्थापन या भ्रभिग्यञ्जन होता है जो सहृदय के 
भरन्तःकरण की विभूति है । धुग्रां देखकर प्रम्नि का अ्रनुमान भीं वेही कर पाते 
है जिनमें दोनों के साहचयं की वासना रहती है, इसी प्रकार वासना से सम्पन्न 
सहृदय को ही भाव की रसात्मक ्नुभूति होती दै : “सवासनानां सम्यानं 
रसस्यास्वादनं भवेत्‌" । सभी पाठकों या श्रोताग्रो या दशंकों को रसानुभूति नहीं 
होती क्योकि सव वासनावान्‌ सहृदय नहीं होते । रतः वासना से भिन्त किसी 
वीजभाव की कल्पना नहीं बनती पात्र तो वासना के व्यञ्जक है, उनमें 


प्रभिनयात्मक अ्रनुभाव ही रहते दै, भाव (या बीजमाव) नही । अनुमानवादी 


भराचायं भी पात्र म भाव की सत्ता नहीं मानते, ्रसत्‌ एवम्‌ श्रभिनीत (अनुकृत 
भाव ही रस है जिसकी चर्वणा (श्रास्वाद) . सहृदय की . वासना स ही होती है: 
सहदय-वासनया च््य॑माणः 1" | 2 ॑ | 


बिम्बग्रहण 


भ्राचायं शुक्ल संकेतग्रह की शास वणित क्रिया से असन्तुष्ट है क्योकि स | 


विम्बग्रह का समावेश नहीं हो पाता : द 
हमारे यहा ्राचार्यो ने संकेतग्रह के जाति, गुण, क्रिया शौर व ये चार 
` विषय तो बताएु, पर स्वयः संकेतग्रह के दो रूपों का विचार नही किया । 


, 
“ ^ > >+“ ~ ~ ॥ ५ ५ १ 
भ्ण 12) 2 9 नि~ + र + 
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ग्रभिधा द्वारा ग्रहण दो प्रकारका होता है--बिम्बग्रहण रौर श्रथंग्रहण । 
किसी ने कटा कमलः । म्ब इस "कमल' पद का ग्रहण कोई इस प्रकार भी 
कर सकता है कि ललाई लिए हुए सफेद पंखडियो म्रौर नाल भ्रादि के सहित 
एक फूल का चित्र प्रन्तःकरण मे थोड़ी देर के लिए उपस्थित हो जाय, ओौर 
इस प्रकारभी कर सक्तादैकि कोई चित्र उपस्थितनदहो, केवलपदका 
ग्रथमाव्र समकर काम चलाया जाय 1**-कविका लक्ष्य "चिम्बग्रहण' 
कराने का रहता है" ` -वस्तुम्रो के रूप श्रौर श्रास-पास की परिस्थितिका 
व्यौरा जितना हीं स्पष्ट या स्फुट होगा, उतना ही पूणं विम्बग्रहण 
होगा - "1 ("चिन्तामणि - पृ ० 1-2) 
संकेतग्रह से विम्बग्रह॒ का कोई सम्बन्ध नहीं। शाब्द श्रौरग्रथकाजो श्रमेद 
व्यवहार मे चलता है, उसी को संकेत कहते है, यह्‌ वाच्याथे के बोघ का कारण 
है । विम्बग्रह॒ तो श्रोता की प्रतिभाकारस्फ्रण है ग्रौर तदथं कवि पर स्पष्टया 
स्फ्ट व्योरा' देने का कायभार शुक्लजी भी डालते हैँ । यदि ग्रभिघाद्वाराया 
सकेत द्वारा ही विम्ब का काम चलता होता तो तदथं सामग्री-योजना की ग्रपेक्षा 
ही क्या रहती ? कमल' मात्र कहने से बिम्बग्रहु वेसादही है जेसा प्रिय के नाम 
श्रवण से उसके प्रासंगिक कायं-कलाप भ्रन्तःकरणमें उभरते हैँ । इसके लिए 
व्यक्ति की मन:स्थिति उत्तरदायी है। 


उपर देखा गया कि प्राचायं शुक्ल स्वतन्त्र विचारक के रूप मे जितने सामान्य है 
शास्त्रीय चिन्तक के नाते उतने ही श्र विश्वसनीय हो जाते ह। इसका कारण यह्‌ 


रहा है कि शास्त्रों ग्रौर शास्त्रज्ञो का धनिष्ठ संपकं साधे विना ही उन्होने इस 
क्षेत्र मे प्रयास किह । 


० इदयामसुन्दर दास 


प्राचायं शुक्ल के सम-सामयिक विचारकं डा० श्यामसुन्दर दास शास्त्रीय गरिमा 
की रक्षामें ्रधिक कतकायं देखे जाते हँ । परन्तु समय की वारणाघ्नों ने सभी 
को प्रभावित कियाथा भ्रौर डा० दास भी उसके श्रपवाद नहीं है । परिचिम कौ 
चिन्तना का ग्रतिशय प्रभाव देखकर राष्ट्वादका एक उभार श्राया जिसके 
फलस्वरूप योगभूमियों के भ्राघार पर रसतत्तव की विचारणा प्रसत हुई । श्राचायं 
केरावप्रसाद मिश्च ने मधुमती भूमिका को लेकर रसानुभूति पर विचार किया 
ग्रोर डा० इ्यामसुन्दर दास ने श्रपने ग्रन्थ “सादित्यालोचन' में उसे यथावत्‌ मान्य 
किया । “घ्वनिसिदधान्त तथा तुलनीय साहित्य-चिन्तन' प० 454-72 में दरस प्र 
विशेष विचार किया गया है । यहाँ कातपय तथ्य द्रष्टव्यं ; 

“मधुमती भूमिका चित्त की वहु विरेष श्रवस्था है जिसमे वितकं की सत्ता 
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नहीं रह जाती । शब्द, ग्रथ प्रौर ज्ञान इन तीनों कौ पृथक्‌ प्रतीति वितकं है । 
दूसरे शब्दों मे वस्तु, वस्तु का सम्बन्ध ग्रौर वस्तु के सम्बन्घी इन तीनो के भेदका 
गरनुवाद करना ही वितकं है । जसे "यह मेरा पुत्र है" इस वाक्य मे पुत्र, पुत्रके 
साथ पिता का जन्य-जनक-सम्बन्व ग्रौर जनक होने के नाते सम्बन्धी पिताइन 
तीनों कौ पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीति होती है । इस पाथक्यानुभव को श्रपरप्रत्यक्ष भी 
कहते है, केवल वस्तुमात्र का ्रामास मिलता रहता है, उसे परप्रत्यक्ष या 
निवितकं समापत्ति कहते है जसे पुत्र का केवल पुत्रके रूपमे प्रतीत होना। 
दस प्रकार प्रतीत होता हुभ्रा पुत्र प्रत्येक सहृदय के वात्सल्य का भ्रालम्बन हो 
सकता है । चित्त की यह्‌ समापत्ति सात्विक वृत्ति को प्रधानता का परिणाम है। 
रजोगुण की प्रवलता भेदवुद्धि श्रौर तत्फल दुःख का तथा तमोगुण की प्रवलता 
परवृद्धि श्रौर तत्फल मूढता का कारण हँ । जिसके दुःख श्रोर मोहं दोनों दवे रहते 
है, सहायकं से रह पाकर उभरने नहीं पाते, उसे भेदमें भी प्रभेद श्रौर दुःखमें 
भी सुख की ्रनुभूति हुश्रा करती है । चित्त की यह ्रवस्था साघनाकेद्वाराभी 
लायी जा सक्ती है ग्रौर न्यूनातिरिक्त मात्रा से सात्विकशील सज्जनो मं 
स्वभावतः भी विद्यमान रहती है । इसकी सत्ता से ही उदारचित्त सज्जन वसुधा 
को श्रपना कुटुम्ब सममे हैँ ग्रौर इसके प्रभाव से क्षद्रचित्त व्यक्ति श्रपने-पराये 
का बहुत भेद किया करते दै मरौर इसीलिए दुःख पाते है, क्योकि “भूमा वं सुखं 
नाल्पे सुलमस्ति' 1” (सादित्यालो चन, सं० 16, प° 212 परं भ्राचायं केशवप्रसाद 
मिश्र का उद्धरण) । 

1. भ्राचायं भिश्च निवितकं समापत्ति को "मधुमती" बताते हँ जिसमे स्थूल 
विषयों को लेकर एकाग्रता का भ्रभ्यास चलता है (योगसूत्र, 1/42) जबकि 
निविचार समापत्ति मे मधुमती भूमिका का स्थान है श्रौर उसमें पुत्रादि स्थूल 
विषय न रह कर तन्मात्रादि सूक्ष्म विषय श्रालम्बन होते ह (वही, 1/43) । 

2. मधुमती कोई ऊँची योगमूमि नही श्रौर उसे भी दो सीदी नीचे लीचा गया 
है। योगी के लिए मधुमती एक बाधा है जिसमें स्वगे के विविध प्रलोभन --अरप्सराए, 
प्रमृत, कल्पवृक्ष भ्रादि- घेरते हैँ । (वही, 3/5] 'साहित्यालोचन', पृ ० 213) 

9. निवितकं समापत्ति मे शब्द, ग्रनुमान, स्मृति भ्रादि का मिश्रण नहीं रहता 
जवकि श्राचायं मिश्च "पुत्र" शब्द का मिश्रण मान लेते है-निवितकं भूमिमेतो 
प्रज्ञा वस्तु से एकाकारता पा जाती है । (ष्योगभाष्य", 1/43 ) 

4. मघुमती भूमिका योगी की वह एकाग्र दशा है जिसे भ्रागे को भूमिका प्राप्त 
करे मे वहत वड वावा माना गथा है । इसके विपरीत रस परमरयोजन होने 
के साथ निविष्न प्रतीति दहै। ह 

5. रसभमि योगभमि से सर्वात्मना भिन्न है । मधुभूमिक योगी भी रसास्वाद- 
कषण भे रसभूमि परं ही स्थित होगा । रसमभूमि व्यावहारिक विर्वभावना-भूमि से 
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भिन्त है क्योकि विङवभावना मानव के उदात्त चरित्र का स्थायी तत्त्व है जवकि 
रसं क्षणिक प्रत्यय ह । डा ० श्यामसून्दर दास का कथन ह: उ 
साधक ओर कवि मे अन्तरं केवल यही है कि साधक यथष्ट काल तक 
मघमती भमिका मे ठहर सकता है, पर कवि श्रनिष्ट रजस्‌ या तमस्‌ के 
उभरते ही उससे नीचे उतर पडता है । जिस समय कवि का चित्त इस 
भमिका मे रहता है, उस समय उसके मुंह से वह मधुमयी वाणी निकलती 
हे जो अ्रपनी शब्दशक्ति से उसी निवितकं समापत्ति का रूप खड़ा कर देती 
है जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है । यही रस की ब्रह्यास्वाद-सहोदरता' है । 
(.साहित्यालोचनः, प्‌ ° 21 4) च 
1. मघमती ब्रह्यास्वाद-दशा नहीं दै कि रस को उससे तुलनीय बनाया जाय । 
2. जो रूप कवि शब्दशवित से खडा करता है, वह निवितकं समापत्ति या 
मधमती भमिका ही है, यह प्रमाणित नहीं । 

ध परमिनवगुप्तपादाचायं एक एेसे विचारक रहँ जिन्होने घ्वन्यालोक-लोचन' 
रौर 'ग्रभिनवभारती' में रस पर सर्वाधिक विचार कियाहै। श्रभिनवभारती- 
ग्रव्याय 6--"रससूत्र' की व्याख्या में प्रभिनव नेजो कुछ कहा हे, उसका सार 
इस प्रकारै: 

1. रसास्वाद प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाणो के द्वारा जनित बोध से भिन्न है-- 
लौकिक प्रत्ययो कँ श्रजंन मे विघ्न श्राति हँ जबकि रस-चवंणा निविघ्न प्रतीति हे। 

2. ब्रह योभियों की सालम्बन प्रतीति से भिन्न है क्योकि उसमे सौन्दयालम्बन 

नहीं होता जवक्रि रस का भ्रालम्बन सौन्दयं है । निरालम्ब योगभूमि से भी भिन्न 

है क्योकि रस सालम्बन होता है । 

3. योगी की चेतना स्वनिष्ठ रहती है जवकि रस का प्रमाता स्व-पर-मुक्त 
रहता है । _ . 

4. सभी योगियों की समापत्तियो मे विघ्न भ्राते ह जबकि रस निविघ्न 
प्रत्यय टै 1 | 

योगियों का ब्रह्यास्वाद क्या होता है, विवेचना में नहीं प्राता, परन्तु “संविद्‌- 
विश्रान्ति" के श्राार पर रस को उसके समकक्ष (सहोदर ) कटा जाता रहा है । 
यह संविद्धश्रान्ति राजस - कामसुख श्रौर तामस निद्रा की सुषुप्त-दशा मे भी 
मिल जाया करती है, यद्यपि विरल है । मनःसत्तव के उद्रेक कौ संविद्िश्नान्ति 
रस ह ओर ब्रह्मास्वाद भी संविद्धिश्रान्ति की ही जीवन्मुक्त-दशा है । इस श्राधार 
पर ही दोनों तुलनीय है, न कि योगभूमि का ्राग्रह श्रपेक्षित रहा है । 


श्राचायं चन्द्रवली पाण्डेय 


पाण्डेयजी के समक्ष मघुमती भूमिका वाली मान्यता रही है जिसमे निधिचार 
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समापत्ति की भ्ननुपपत्तियां देखी गयी है ्रतएव वे "विशोका' योगभूमि को रस- 
भूमि मानने काभ्रग्रह करते ह। यह भ्रस्मितानुगत योगभूमिहै जोसप्रज्ञात 
समाधियों मे उच्चतम होने से मान्य वनी है। अभिनवके श्राघार पर देखा 
गया किं संप्रज्नात ्रौर प्रसप्रज्ञात दोनो ही समाधियों काभ्राग्रहु रसास्वादभमि 
के लिए श्रमान्यरहादहै। कुछ ग्रन्य अ्रनुपपत्तियां भी द्रष्टव्यहँ : “ 

1. विशोका भूमि मे ्रन्तःकरण-यक्त भ्रात्मा पर ध्यान टिकाया जाताहै, 
फलतः चित्तवृत्ति ग्रात्म-प्रधान हौ उठती है । क्या रस में चित्तवृत्ति गौण प्रौर 
ग्रात्मा प्रघान है? 

2. भ्रात्मा की प्रधानता मानने पर द्रष्टा का व्यक्तित्व तो वना रहैगाजो योग 
मे यथास्थित रहता ह । रसास्वाद मे व्यक्तित्व का विगलन म्ननिवायं रहता है । 

3. निरवच्छिन्न श्रानन्द-दशा को लेकर रसभूमि को "विशोका" नाम दिया 
जाय तो योग-सीमा का भ्रतिक्रमण है क्योकि विशोका भी ग्रस्मितानुगत समाधि 
है जो ग्रवच्छिन्न रहती है, ्रस्मिता ही उसे सीमित करती हे । 

4. रस में दुःलाभाव रहता है, इसन ्राधार पर ही "विशोका" नाम दिया 
जाय तो करुणरसकाक्याहोगा? उसमेतो शोक काही श्रास्वाद होता है। 
रसदशा मे गोकहीनता माने तो करुण का म्न्य रसों से म्रन्तर क्या बनेगा ? 

5. व्यवित-सम्बन्ध-रहित साधारणीकृत चित्तवृत्ति (वासना) का श्रास्वाद रस 
है जिसमें वृत्तियो का पुथक्‌ अस्तित्व प्रधान रहता ह : (स्थायी भावौ रस : स्मृतः 
का यही अ्रभिगप्रायहै। वृत्ति-सृक्ष्मता (साधारणीकरण) रस का साघकहैनकि 
वृत्तिहीनता । भ्रस्मितातो श्रहुंकार कौ सूक्ष्म दशा है जिसमे व्यक्तिसत्ता की 
प्रतीति रहती है जो रस मे बाधक है 

6. यह्‌ भी द्रष्टव्य है कि योग-भूमियां दुःख की श्रमाव-प्रक सापेक्ष चित्त- 
दशाण है। योग मे दुःखाभाव ही मोक्ष है 1 रस दुःखाभाव नहीं है, सुख-दुःलं दोनों 
की ग्रानन्दमयी परिणति हं । | ्‌ 


डा० भगवानदास | 


मरस्मितानुगत योगभूमि के दो रंश है विशोका श्रौर ज्योतिष्मती । विशोका 
को लेकर ऊपर विचार किया गया, म्रब डा० भगवानदास की स्थापना को देखना 
है जो दूसरी भूमि “ज्योतिष्मती' को रसभूमि मानते जान पड़ते हं । उन्होने 
म्रस्मिता' नाम ही लियाहै श्रौरउसे रसकी भूमि माना हे परन्तु "विशोका" से 
भिन्न “ज्योतिष्मती ही बचती है जो सप्रज्ञात समाधियों मे श्रन्तिम है । कदाचित्‌ 
प्रस्मिता' नामसे वे उसी `को लेना चाहते रहे हो या शुद्ध ्रस्मिता ही उनकी 
द्ष्टिमेरहीहो1 | 
"ज्योतिष्मती को लेकर देखा जाय तो वे ही सब विप्रतिपत्तियां भ्राती हैँ 
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जिन्हें ऊपर दो सन्दर्भो मे देखा गया ह । योगभूमि को रसभूमि मानने का भ्राग्रहु- 
मात्र कटा जा सकता है जबकि तत्त्व कछ नहीं है । भ्रस्मिता पर ध्यान केन्द्रित 
करना योग का शब्दाथं है, काव्य में वेसा क्छ भी कतव्य नहीं- जो उपलब्ध 
होता है, तदथं श्रायास नहीं करना पडता । 

्रस्मिता' ग्रपने-प्राप मे कोई योगभूमि नहीं है, वह तो रस्मि" (हू) का भाव 
है । व्यक्ति का एकं सुक्ष्म ्रहंभाव अस्मिता है जिसमे स्व-सत्ता का विना परिहार 
किये चंतन्यस्वरूप का बोघ रहता है - फलतः भ्रन्तःकरण-समेत म्रात्मा का 
समुदित रूप श्रस्मिता है । रसवोध मे ्रस्मि' कामी तिरोभाव माना गयाहै 
क्योकि व्यक्तित्व का विलय आस्वाद कौ पहली रातं है । फिर “ग्रस्मि' को केन्द्र 
वनाकर भोक्ता भ्रन्य॒चित्तवृत्तियों से कट जाता है जबकि रस तो स्थायी भाव- 
वृत्तियो का श्रास्वाद है । वृत्ति-रहित अस्मिता को रसभूमि नहीं कहा जा 
सकता । 


ग्राचायं नन्ददूलारे वाजपेयी 


शास्त्र कौ चर्चा करते समय हमे सावधान रहना चादिए कि हम किसी रूढि या 
पुराणवाद श्रथवा प्रतीत-प्रियताके शिकारन हो जायें, परन्तु साथ ही यह भी 
व्यान रखना चाहिए कि शास्त्रीयता के सन्दभं कतिपय परिभाषित विधानों के 
सचिमे ढल करटी चमक्तेहै ओर ्रपनी श्राभासे परम्परानुप्राणित ज्ञानवारा 
म प्रतिविम्बन ले कर नव्य ज्योति;-श्रेणी वनाते है । रूढिवादी उस चका्चौँध 
मे खो जा सकता है तो मौलिकता का भ्रतिवादी उसे वहत दूरसे देख कर्रौर 
प्रटकल लगा कर विवेचनामासो में विखर सकता है । भ्राज मध्यमां ग्रपनाना 
वहत क्‌छ ग्रसंभव हो गया है । रस-दृष्टि ठेसा ही एक शास्त्रीय सन्द है जिसके 
परम्परागत परिभाषा-पुष्ट चिन्तन को अधुनातन मनीषी में यथावत्‌ सुलभ करना 
चाहं तो निराश होना पड़ सकता है श्रौर श्राचायं नन्ददुलारे वाजपेयी अधुनातन 
भी थे, मनीपी भी। इस तथ्य को सामने रख कर ही हम अ्राचायं वाजपेयी के 
रसचिन्तन को समभ सकते हँ । विषय प्र श्राने से पूवं शुक्लयुग की विवेचना- 
घाराग्रो पर भी एक दृष्टिपात कर लेना चाहिए । ¢ 
भराचाय शुक्ल के समय मे पर्चिम की समीक्षाने चकाचौँध पदाकरदी 
थी--नवीनता का प्राग्रही हिन्दी-विचारक भी उससे बचा न रह सका तो यह्‌ 
युगसपिक्ष भी था ग्रौर स्वाभाविक भी । इसकेः विना हम भारत के पुरातन वभव 
पर लगी काईकोर्मान नहीं सकतेयेश्रौर न ही उसमे नई चमक ला सकते थे । 
० मे त समीक्षा ने त्रिपथगा का रूप ग्रहण किया । मूल- 
त्यपूणं चिन्तन के ररह मे 
ग्रागे चलकर भ्राचायं त र वा 6 
र | दूसरी धारा 
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पारचात्य चिन्तन के प्रसार में होकर वहु चली श्रौर ग्रपने शास्त्रों मे उसके तत्त्व 
खोजने लगी । "हमारे यहां भीषेसा ही है" णेली मे यह घारा शास्त्रनिरयेक्ष 
रह्‌ कर भी पारिभाषिक शब्दावली को नये अथं देने ग्रौर गुस्फिति करने लगी-- 
इसे स्वतन्त्र चिन्तन कहा गया जिसका प्रतिनिधित्व भ्राचायं रामचन्द्र शुक्ल को 
मिला । यह्‌ धारा म्राधुनिक मनोविज्ञान काशेशव ही था। डा० नगेन्द्रने इसे 
ग्रागे बाया भ्रौर शास्वों मे प्राघुनिक मनोविज्ञान खोजने ्रौर उसी को पोषण 
देने मे जुट गये, परन्तु शुक्लजी के मूल चिन्तन कोना रूप देना सरल नहीं 
था। तीसरी धारा दूसरी धारा की प्रतिक्रिया लेकर उदित हुई। उसका 
नेतृत्व ्राचायं केशवप्रसाद मिश्र तथा डा० भगवानदास जसे मनीषियों ने संभाला 
जो योगशास्त्र कौ भूमिकाग्रों मे रस-~मनो विज्ञान के संवेदन का भ्रनुसन्धान कर 
चने । राष्ट्वाद कायह दवा हुभ्रारूपथाजो काव्यशास्त्रीय दशंन को यथावत्‌ 
त ले पाकर योग-दशन की शरण में श्रपनी रक्षा पाना चाहता था। 

पहली (मूल) धारा को शेष दोनों ने इस प्रकार दबाया कि साघारणीकरण 
जसे परिनिष्ठित पद युनिवसंलाइजेशन, जनरलाइजेशन जसे शब्दों के भ्रनुवाद 
मात्र वन कर जीवित रहने कोबाध्यहो गये। फिर भी एक श्रनिङ्चयकी 
स्थिति ग्रा गयी जो समन्वय का मागं खोजना चाहती थी ओर यथारक्य शास्तरी- 
यताकीरक्षाभी करना चाहती थी। इमे यदि चौथी धारा मानाजायजो 
उक्त तीनों के सामंजस्य की संगम-वारा बनी, तो श्राचायं नन्ददुलारे वाजपेयी 
को प्रतिनिधि हिन्दी-विचारक मानना चाहिए । 

हिन्दी के नव्य मनीषी सेभ्राशा करना कि वह शास्त्रीय यात्त्रिकता का 
प्रनुशासन मान कर चलेगा, न संगत ही है रौर न व्यवहाय । वह यदि वेज्ञानिक 
तथा मनोवंज्ञानिक सरणि कादावा करके भी विज्ञान ग्रौर मनोविज्ञान की 
प्रमित स्थापनाग्नों से कन्ती काट जाय तो भी सह्य मानना चादिए, फिर शास्त 
का तो मानसतत्त्व-चिन्तन भी भ्रपना होता है । इन सब जटिलताग्रो से परे 
क्लासिकस्‌ की अनवज्ञा करके, एक स्वच्छन्द विचारक के रूप मे ही हिन्दी-मनीषी 
को लिया जाय ग्रौर तब अचायं वाजपेयी का म॒ल्यांकन किया जाय किं उनकी 
अवधारणाएं शास्त्रीय सीमाश्रों का कितना स्पशं करती रहै, सवथा समुचित 
होगा । कतिपय शीर्षकों मे वांट कर विविक्त उपस्थापना श्रपेक्षित है : 


काव्य कौ परिभाषा 

"रस' तत्त्व को समभे मे सर्वप्रथम काव्य-लक्षण को लिया जाना चाहिए । काव्य 
के स्वरूप में ही “रस का समावेश किसी-न-किसी प्रकार देखा जाता हं 1 मम्मट 
को सवंविदित परिभाषा मे निर्दोषत्व, सगुणत्व श्रौर सालकारत्व का समावेश हे 
ग्रौर तीनों ही रस-सापेश्च शब्द है । शब्द श्रौर भ्रथं का इतरेतरयोग भी रस 
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तत्त्व का सहायक रहै. उसे सामने रख कर ग्राचायं वाजपेयी की परिभाषा 
पर विचार करना चाहिए: "काव्य प्रकृत मानव प्रनुभूतियों का नेसगिक 
कत्पन। के सहारे ठेसा सौन्दयंमय चित्रण है, जो मनुष्यमा मेँ ्रनुकूल 
भावोच्छवास भ्रौर सौन्दय-सवेदन उत्पन्न करता है ।' ('नया साहित्य : नये 
प्रन", प° 18) 

ह पुरा वाक्य व्यास्या-सापक्षहै। यह वात दूसरीहै कि हिन्दीकाछाच 
शब्दो को रट ले श्रौर विचार करने से उदासीन रह कर दृहुराता रहे, यहु भी 
दूसरी बात है कि कतिपय प्रबुद्ध प्रध्येताग्रोकी दृष्टि में श्रधुनातन सन्दर्भोमें 
इससे अच्छी परिभाषा नहीं वन सकती 1 परन्तु ये प्रन उठने स्वाभाविक है-- 
भरनुभूति, भावोच्छ वास्त, संवेदन, सौन्दर्यं, कल्पना ग्रादि शब्द किस दशंन या मनो- 
विज्ञान के परिभाषित शब्द हु ? क्या कोई स्वतंत्र काव्यदशंन है जिसके आधार 
पर इन का पारिभाषिक प्रथं लिया जाय ? क्या मनीषी ने स्वयं कोई दर्शन स्था- 
पित किया है जिसके अनुसार इन तथ्यों को परिभाषित कर काव्य-लक्षणको 
सुवोव वनाया जा सके ? ये सभी शब्द भ्रमूतं तथ्य प्रस्तुत करते है, भरतः इने 
समक्करही काव्य को समाजा सकेगा । इन प्ररनों को सामने रख कर उक्त 
परिभाषा के वाक्यांशों पर विचार करना चाहिए । 
` भ्रटेत मानव श्रनुभूति : यहां यह्‌ विविक्त नहीं है कि भ्राचार्यजी रकृत मानव' 
से तात्पयं रखते हँ या (मानव की प्रकृत भ्रनुभूति" से! मनोविइलेषण के ग्रनुसार 
मानव प्रकृत ग्रौर अप्रकृत हो सकता है । क्या ग्रप्रकृत (म्रव्नामंल) मानवमात्र को 
काव्य के क्षत्र से बहिष्कार दे दिया जाय ? क्या काव्यम अप्रकृत मानव के चित्र 
नहीं हो सकते ? सबसे महत्त्वपूणें बात यह है कि ग्रभरकृत मानव की अनुभूतियां भी 
परिस्थितिविशेष में प्रकृत हो सकती दै, दूसरी बात यह्‌ कि भ्रप्रकृत अनुभूतियां 
मी काव्य-विषय बन सकती दै । अतः "मानव की प्रकृत ग्रनुभूति' से भीक्या 
तात्पयं हो सकता है ? श्रकृत' का स्वाभाविक अथं लिया जायतो भी निस्तार 
नही क्योकि जव श्रनुभूति होगी तव स्वभाव से हीः निष्पन्न होगी, चाहे वह्‌ 
स्वभाव किसी श्रप्रकृत मानव का ही क्यो न हो 

मनोविदलेषण में काव्य को श्रप्रकृत मानस की उपज माना जाता है । कदा- 
चित्‌ वाजपेयी जी उसको निरस्त. करना चाहकर कवि की प्रकृत अनुभूति 
क देना चाहते है । परन्तु यहां फिर भी इस विशषण की साथकता चिन्त्य 
ट । (मानवमातर के भावोच्छ्वास' के पूवं यह्‌ विशेषण अधिक सार्थक होता क्योकि 


शत मानवेमे ही कान्य द्वारा अनुकूल मावोच्छरवासों की निष्पत्ति संभव 
होती है 1: | | 
मानवमात्र मे अनुकल भावोच्छ्वास : यह्‌ वावयांश रसानुभूति या काव्य-बोध से 
सम्बद्ध है जिसका मेरुदण्ड स 


हदय या रसिक है क्योकि शास्व.-परम्परा-सम्मत हे 








भ्राघुनिक हिन्दी मे कान्यचिन्तन 227 


कि रसिकको ही रसास्वाद होता दहै; 

सवासनानां सभ्यानां रसस्यास्वादनं भवेद्‌ । 
अर्थात्‌ रसास्वाद उन्हीं सभ्यो को होता है जिनमें स्थायी भाव की वासना (सहज 
या श्रजित संस्कार) होती है । आचायं वाजपेयी एेसा मानकर चले जानं पडते है 
कि मानव होना ही पर्याप्त है श्रौर काव्य द्वारा श्रनुकूल भावोच्छवास' उद्भूत 
हो जायगा 1 यहां वे न केवल शस्त्र-सीमा से बाहर वात करते है, अपितु व्यवहार 
की भमी उपेक्षा कर चलते हँ। भाषा, भाव, शंली श्रादि के संस्कारों से रहित 
पुरुष (स्त्री भी) मे काव्यजनित भावोच्छवास ्रसंभव है । मानव के साथ “मात्र 
लगा देने से विषय ओ्रौर भी चिन्तोत्तेजक हो उठा है। 

'भावोच्छवास' शब्द जब तक परिभाषा-बद्ध न किया जाय, तब तक 
लाक्षणिक है ग्रौर लक्षण-वाक्य मे उसका प्रयोग ओपचारिक विस्तार लेकर दुरूह्‌ 
बन जाता है--म्राया, "उच्छवास" प्रवास का सहचर होकर यहाँ क्या तायं 
रखता है ? माना कि शब्द वड़ा मोहक है, पर परिभाषा की वंज्ञानिकता के 
प्रनुरूप नहीं -- "भावः शब्द की पुरातनता पर नवीनता का गाउन" डालना भर 
है 1 रही 'अनुक्‌ूल' की वात--सौन्दयं-सवेदन' की ग्रनुकूलता ही काव्य कौ देन 
है, "भाव" तो भ्रनुक्लवेदनीय भी हो सकता है ग्रौर प्रतिकूलवेदनीय भी 1 “शोकः 
कभी प्रनुकूल भावोच्छवास नहीं होता परन्तु रसात्मक रूप में वह्‌ भ्रनुकूलवेदनीय 
वन जाता है । यही शास्त्रसम्मत रहा है श्रौर यही व्यावहारिक भी लगता है । 
सौन्दयंमय चित्रण प्रौर सौन्दयं-संवेदन : चित्रण की सौन्दयंमयता शंलीगत हं 
जवकि संवेदन का विषयीभूत सौन्दयं रसात्मक श्रनुभूति से भिन्न नहीं । आचायं 
वामन ने प्रथम वगं के ही 'सौन्दयं' को भ्रलंकार कहा है रौर इसी के लिए काव्य 
की प्रयोजनीयता मान्य की है : | | | 

काव्यं प्राह्यमलकारात्‌ 1 

सौन्दपरमलंकारः । | 
चित्रण का सौन्दयं किस पर निंर है, यह आचायं वाजपेयी बताने मं हिचक 
गए है क्योकि उन्हे बामन के समान ही `दोषहानि, गुणालंकारोपादान कौ च्चा 
करनी पडती : | । | 

स च दोष-गुणालंकार-हानादानाम्याम्‌ । ं 
प्रौर तव परम्परा-रूढ़ शब्दावली नव्यताजनित भव्यता में बाघा डालती । _ स 
यहाँ “चित्रण शब्द ्रतिग्याप्त है- चित, प्रतिमा, संगीत घ्रादि मे भी सानं 
मय चित्रण से इन्कार नहीं किया जा सकता रौर तब श्या वे भौ परिभाषित कान्य 
है ? काव्य-सौन्दयं शब्दाथ-सापेक्ष होता है, चित्रणमात्र उसका उपाय नहीं । : 
चित्रादि कलाग्नो से भी सौन्द्य॑-संवेदन ही उपलब्ध होता है, काव्य को विशिष्टता ` 
कहाँ है ? कल्पना भी सर्वत्र समान है, केवल कव्य की विभूति नही । 
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जहाँ तक 'सौन्दयं-संवेदन' का प्रन है, वह "रस" के स्थान पर “सेक्युलर 

शाब्द मानकर लाया गया है । “सौन्दयं" जव संवेदन का विषय माना जाता है तव 
वह्‌ "एस्थेटिक व्युटी' भ्रथवा "एस्थेटिक डिलाइटः का श्रथ देता है जो भारतीय 
काव्यशास्त्र का रस है । यहां अनुभूति-पक्ष मे “सौन्दयं' का समावेश नहीं किया 
गया, क्योकि उसे ग्रभिव्यक्ति-पक्ष या वहिरग संरचना का गुण माना 
गया है, सवेदनीय या सुखवोधात्मक ग्रनुकूलवेदनीय तत्त्व नहीं कहा गया ! इसके 
दाशंनिक कारण रहे हँ जिन पर विवाद उठाना व्यथं है, परन्तु परिचम के ्रनुवाद 
प्र ही हम कव तक दुगधचूणंपोष्य बनाये जा सकगे, यह्‌ प्रन श्रव्य है । संवेद्य 
सौन्दयं को महत्व देने वाले पाश्चात्य विचारकों की श्रपनी दाशंनिक परम्परा 
रही है, क्या हम उनके दशंन को ही श्रात्मसात्‌ करना चाहते हँ ? क्या श्रपने 
दशन को तिलांजलि देनेमें ही हिन्दी-मनीषाका कल्याणहै? क्या यहाँ का 
अध्येता वस्तुतः गतानुगतिकता के भ्रतिरिक्त किसी दाशनिक-मनोवज्ञानिक 
सौन्दयं को पचा सकता है जवकि उसके संस्थान में उसे स्थान नहीं मिला है ? 
इस “सौन्दय-सवेदन' के उपादान क्या हो सक्ते हँ जो “सौन्दयंमय चित्रण" मे आ 
कर उसकी निष्पत्ति (या उत्पत्ति) करते हैँ ? क्या विभावादियोजना की उपा- 
देयता इसीलिए त्याज्य हो जायगी कि वह्‌ परम्परा-भुक्तदहै मरोर परिभाषाभ्रोसे 
व॑राग्य रखने वले “ग्राधुनिक भ्रध्येता' के लिए ॒वितृष्णाजनक या विकर्ष॑णकारी 
टै ? क्या पाश्चात्य चिन्तन में उसका स्थान लेने वाले शव्द ट जिन्हं ख्ननूदित कर 
काम चलाने का उपक्रम किया जाय ? | 

सोन्दय-सवेदन' को “रसः की श्रपेक्षा मे व्यापक मानकर चला जा सकता 
दै-- वह अपने में वस्तु-सौन्दयं को भी समेट लेता है । परन्तु वस्तु भीकाव्यमें 
रसात्मक या सुन्दर बन जाता है व्यावहारिक दृष्टि से श्रसुन्दर तथ्य भी वहा 
सुन्दर बन जाते हैँ क्योकि वे किसी-न-किसी भाव के भ्रालम्बनादि बनकर श्राते 
हं मरौर तभी “्रनुकूल भावोच्छ्वास' की संभावना वनती है । अभिनवगुप्त ने 
इसीलिए स्पष्ट किया है कि वस्तु की प्रवानता मे भी चरम निष्पत्ति रसात्मक ही 
होती है अतएव रस क ही व्यान में रखकर ्राचायं श्रानन्दव्धन ने कहा है : ` 

काव्यस्यात्मा स एवाथः । ग 
अमतं तथ्यो को परिभाषा में मूतं करना ही शास्त्रों की इतिकर्तव्यता है जबकि 
असूत सीन्दयं-संवेदन को ्रमूतंतर वनाने में राज सार्थकता मानी जाती है, इस 
पर विवाद उठाना व्यथं है । वाजपेयी जी श्रपरिभाष्य परिभाषा मे जो कु कहना 
चाहते हँ, वह शास्वों के निकट भी है, दूर भी । 
नसगिक रूल्पना : कल्पना पर प्राने से पहले 'नैसगिकः विदेषण पर विचार कर 
चना चाहिए । निसगं से वाहर भी कोई कल्पना होती है ? (वन्ध्या-पृत्रः की 
कल्पना निसगं मे देखी नहीं जाती, फिर भी प्रत्यय मे प्राकर वह्‌ भी नैसगिक ही 
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वन जाती है--तव ्रनैसगिक कल्पना क्या होगी जिससे वचाव के लिए विशेषण 
जोडा मया है ? प्रत्यय भी निसगं का सगं है, बाहरी सत्ता न रखकर भी प्रत्यय 
की सत्ता से कवि-कल्पना वस्तुश्रों को रूपायित करती हे । ग्रतएव भ्राचायं मम्मट 
ने कवि भारती को 'नियति-कृत-नियम-रहितः ग्रौर श्रनन्य-परतन््र' बताया है | 
कवि-प्रतिभा म्रनिस्गं के निसर्गीकरण की क्षमता रखती है, यहं सवंविदित एवं 
सर्वमान्य है । इसी दुष्टि से भरत ने भमिथ्याव्यवसाय" को भ्रन्यतम काव्य-लक्षण 
माना है जिसमे म्रतथ्य या ग्रवस्तु का निर्चयात्मक वणन होतार; 

अभूतपूर्वंयंतरार्थेस्तततुल्या्थस्य निणयः 1 ` 

स मिथ्याध्यवसायस्तु प्रोच्यते काव्यलक्षणम्‌ ।॥ ("नादटूयशास्व , | 6/16) 
ग्रभिनवभारती मे कहा गया है : 

काव्येषु लोक-विपर्यास-बाहुल्यमवश्यं भवति । | 
रथात्‌ काव्य में प्रायः लोक के विपरीत वणेन भ्रव्य होता है । इसके उदाहरण में 
भ्राए हुए श्लोक के समान शंकर कवि का सवया देखा जा सकता ह 

भरिवौ है समुद्र को संवुक मे, छिति कौ छिगुनी पं उछारिवौ हं ¦ 

वंधिवौ है मृनाल सौ मत्त करी, जुही-एूल सौं संल विदारिवौ है ॥ 

गनिवौ है सितारन कौ कवि संकर, रेनुसोौं तेल निकारिबौ है । 

कविता समुाद्वौ मूढन कौ सविता गहि भूमि पे डारिबौहै॥ . 
पराचायं वाजवेथौ का संभवतः श्रभिप्राय है कि कल्पनाः को कवि केः निसगं से 
उत्पन्न होना चाहिए- परन्तु कल्पनाहीन कवि होगा ही ` नहीं ग्रौर कवि होगा 
तो उसका निसं भौ कवि का प्रपरिहायं माग होगा । भ्रनसगिक कल्पना कवि- 
कल्पना ही न होगी मरौर तव कविकमं (काव्य) ही क्या होगा ? 

गरव कल्पना पर श्राया जाय । कल्पना की जो परिभाषा कालरिज्‌ तेदीदैः 
उसे पाठकों पर छोडकर वाजपेयी जी के विचारं द्रष्टव्य है जो वस्तुतः भारतीयः 
दृष्टिकोण से उपस्थापित हैँ : | | 

भारतीय दुष्टि से कल्पना वहं साधन है जो मूलवर्ती भावसत्ता को हृदयग्राही 

वनाता है---भाव-विरहित कल्पना कवि-कल्पना नहीं -है । मानसिक 

विश्लेषण ओर बौद्धिक चेष्टां निरर्थक है, यदि वे मुख्य भाव या ग्रनुभूति 

का पोषण नहीं करतीं । (प्नाधुनिक साहित्य", पृ ० 72) 


कवि की कल्पना जितनी ही नैसगिक तथा ब्रशस्त होगी, उन्नत काव्यका 
सुजन करेगी, उतनी ही चित्रण को सौन्दयंमयता बढ़ जाएगी श्रौर उतना 
ह्‌! समुन्नत श्रौर प्रगाढ उसका संवेदन हीगा । ("नया साहित्य : नये 
प्रन, प०1 8) 
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कल्पना का स्वरूप सवंसम्मति से रूपात्मक माना गया है। रूप की सत्ता 
भावाभ्ित होती है! भ्रतः साहित्य भावाभरितरूपहीहै। इस त भावात 
रूप से भिन्न साहित्य मे कोई दूसरी वस्तु-सत्ता रह ही नहीं सकती ˆ“ 
साहित्यमे रूप ही वस्तु है-- वस्तु हीरूपदहै। वस्तु मरौर रूपके इस 
म्रनुस्य॒त सम्बन्ध को समभना ही सबसे बड़ी साहित्य साघना हे । 

(वही, "निकष", पृ ०3) 


कल्पना तो व्यक्ति करता दहै, पर रूप बहुजन-संवे्य होता है । इसी कारण 


इस रूप-तत्तव मे प्रगसंगति, श्रनुक्रम तथा वौद्धिक श्राह्यता की बहुमुखी 

सामग्री रहा करती है । वह सारी सामग्री शब्दों का परिधान धारणकर 

उपस्थित होती है । अतएव शब्दरहित रूप की अपेक्षा यह शाब्दिक रूप 

भ्रपनी विरिष्टताएुं रखने के लिए वाघ्य है। (बही) 
कालरिज्‌ की परिभाषा का ही प्रकारान्तर से उपस्थापन उक्त भ्रवतरणों की 
विशेषता है । यहाँ भ्राकर हमे नैस गिक" विरोषण की सार्थकता पर श्राचायं 
वाजपेयी के स्पष्ट विचार मिले। परन्तु कल्पना की नैस गिकता पर उठाया 
हमर प्रशन यथावत्‌ है । भावाध्ित खूप क्याहै, जिसे वाजपेयी जी कल्पना में 
भपरिहायं मानते है, इसे हृदयंगम करने मे श्रानन्दवधंनाचायं सहायक हो 
सक्ते: ¦ 

सरस्वती स्वादु तदथं वस्तु 

निःष्यन्दमाना महतां कवीनाम्‌ । 

ग्रलोकसामान्यमभिग्यनक्ति 

परिस्फुरन्तं प्रतिभाविरोेषम्‌ ॥ 
` अर्यात्‌ महान्‌ कवियों की सरस्वती रसप्रचुर कान्याथं को प्रवाहित करती हई 
उनके {लोकोत्तर स्फुरणरील प्रतिभा-विरेष को श्रभिव्यक्ति देती है। यही 
प्रतिभाविशेष कल्पना है जो प्रत्यक्ष (व्यावहारिक) वस्तु से काव्य-वस्तु को पुथक 
करती है जिसे भ्राचायोँ ने कवि-शक्ति भी कहा है : | 

कवि-शक्त्य्पिता भावास्तन्मयीभावयुक्तितः । 

यथा स्फरन्त्यमी काव्यान्न तथाघ्यक्षतः किल ॥! 

र (“"्यक्तिविवेक', पु० 73, उद्धरण) 
भत्यक्ष वस्तु-शब्दरहित वस्तु तथा कविशक्ति से श्रपितं भाव-शाव्दिकं वस्तु माना 
जा सकता हं ्रोर द्वितीय कोटि की वस्तु को योगदान की भाषा मे सविकल्प 
प्रत्यय कहा जा सकता है जिसे वे (भरत्यश) "वस्तुशून्य' बताते हैँ: 

शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प : । 
यही बात काव्य-नाट्य के उदाहरण से मतृहरिनेभी कही है: 
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शब्दोपहित-रूपांस्तान्‌ बुद्धे विषयतां गतान्‌ । 

प्रत्यक्षमिव कंसादीन्‌ साघनत्वेन मन्यते | ("वाक्यपदीय') 
मर्थात्‌ कंस श्रादि पात्र शब्दों मेबुद्धिगत श्राकार तेते दै प्रौर उन्हं प्रत्यक्षवत्‌ 
कारक मान लिया जाताहै। प्रत्यक् रौर विकल्पज (या काल्पनिक) वस्तुग्रो मे 
ग्र्थकारिता को लेकर भ्रन्तर देखा जाता है- कस प्रद्यक्ष होता तव जो प्रति- 
क्रिया होती, उससे भिन्न प्रतिक्रिया कवि-कल्पना जनित कस को लेकर देखी 
जाती है, यहाँ रसात्मक बोघ संभव बनता है : 

मणि-प्रदीप-प्रभयोमंणी-बुद्धयाभिघावतोः । 

सिथ्या-ज्ञान विशेषेऽपि विशोषोऽथंक्रियां प्रति ॥ | 

` ("व्यक्तिविवेक', पृ ° 28, उद्धरण) 

मर्थात्‌ एक पुरूष मणि-प्रमा को श्रौरं दूसरा दीपप्रभा को मणि समकर दौडता 
है तो दोनों भ्रान्त है, परन्तु मणिप्रभा वाला मणि को प्रत्यक्ष पा सकता है.जबकि 
दीपप्रभा वाला निराश.होता है । घावन-क्रिया दोनों में देखी. जाती है । एसा ही 
मिथ्या प्रत्यय कृत्रिम विभावादि को लेकर देखा जाता है । काव्य की कृत्रिमता 
मे भी रस-परक अथंक्रिया देखी जाती है । | 
सोन्दयं-संवेदन की उत्पत्ति : भावोच्छवास ओर सौन्दयं-संवेदन. की उत्पत्ति 
को लेकर प्रदन उठ सकता है कि भाव गनौर सौन्दयं तो वासना-रूष से स्थायी 
होते है- -रसिक में इनकी सुप्तावस्था सदा विद्यमान रहती है, अन्यथा न “च्छ्‌ 
वास” होगा, न “संवेदन । तव इन दोनों की उत्पत्ति क्या है ? बात इतनी ही 
है कि काव्य से सहृदय की भाव-वासना उच्छ्वसित होती हं जिससे सौन्दयं 
सं विदित बनता है । यही स्थिति “उत्प्ि' नाम से जानी जा सकती है कि 
'मावोच्छवास ग्रौर सौन्दये-संवेदन उत्पन्न होते है । मट्टलोल्लट का उत्प्ति- 
वाद ्आचा्यजी को श्रभि्रेत नहीं लगता क्योकि भट्टलोल्लट ¦ सौन्दयं (रस) 
कौ ही उत्पत्ति मान लेते ह । सिद्धान्ततः यह सौन्दये भी संवेदनरूप ही होता ह 
वयो कि संवेदनरूप श्रानन्द से भिन्न किसी संवेद्य सौन्दयंः की सत्ता पूर्वोपस्थित 
नहीं होती, फिर श्रौपचारिक्‌ कथन मान लिया जा सकता टै । ॑ 

काव्य-वक्षण परं विचार करते हृए देखा गया कि आचाय, वाजपेयी. “रस' 
ग्रादि रूढ शब्दो से हिचकते हैँ श्रो र स्थानापन्न म्राधुनिक शब्दो से काम चलाते 
हे जिनकी शास्त्रीय सन्दमं मे पारिभाषिकता श्रायः सन्दिग् हो जाती है। 
कल्पना के परिभाषण मे जिस भावसत्ता के हृदयग्राही बनाने की. चर्चां भ्रायी है, 


` वह भावसत्ता हृदयगत वासना हौ है, काग्य उसे "ध्वनित" करता है, न कि हुदय- 


गत को ही पुनः हृदयग्राही बनाता है । इस तथ्य पर स्वयं वाजपेयीजी ने रसतत्त्वं 


` पर विचार करते समय प्रकाश डाला है । 


= = "कको = 
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रसनिष्पत्ति 
आचायं वाजपेयी ने “रस' के लिए संभवतः “सौन्दयं" ग्रौर "निष्पत्ति" के लिए 
.संदेदन' शब्दो को उपयुक्त माना है क्योकि “एस्थेटिक सेन्सेशन्‌ ' के म्रनुवाद मे 
'सौन्दयं-सेवेदनः ही फिट्‌" वेठ पाता है--"रसनिष्पत्ति से रास्वीय परम्पराकी 
गन्ध भी श्राती है । यह गन्व 'ग्राघुनिक श्रध्येता' के लिए "हृदयग्राही" नही है । 
ग्राकषंण श्रौर विकषंण की आंख मिचौनी से परे रखकर देखा जाय तो स्पष्ट 
होगा कि वाजपेयी जी को सममन के लिए परिचम का समीक्षा-शास्वर पठा हु 
होना चाहिए । वे नवायात अपूवं शास्त्र की रूढियो से प्रतिवद् होकर भी श्रपनी 
कारा से मुक्त होकर साँस लेना चाहते हँ । जव हम घर को कारागार समभ लेते 
है तव कारावास भी गृहस्थिपि का सुख दे चलता है ्रौर जव साथियों की विपुल 
संख्या के साथ रहने को मिले तव ग्रल्पसंख्यक शास्र को ्रल्पज्ञो की श्रेणी में 
डालकर मुक्त गति मानी जा सकती है । फिर भी 'समन्वय' का व्यामोह पीछा 
नहीं छोडता । इस अन्तविरोघ को हम उनके रस-विषयक विचारो मे खोज 
सकते ह । वे कहते टै : 

रस अ्रन्ततः सामाजिक की भ्रनुभूति है । स्वयं कविं ग्रौर उसकी काव्य-कृति 

की निर्माणःप्रक्रिया के विवेचन का भ्राग्रहु ्राघुनिक है"--भरत मुनि कौ 

रस-परिगणना मे भी करुण रस का महत्त्वपुणं स्थान है । श्युद्धार प्रर 

वीर के साथ वह्‌ भी प्रान रसकेरूप में स्वीकृत है। श्रानन्द रसानुभूति 

का मौलिक लक्षणदहै। (“राष्टीय साहित्य तथा म्न्य निवन्ध', प° 91) 
रस वह्‌ दै जो रसित (ग्रास्वादित्त) होता है - रस्यत भ्रास्वाद्यत इति रसः । 
सामाजिक सहूदय ही रसयिता हो सकता है : 

काग्ये रसयिता सर्वो न बोद्धा न नियोगभाक्‌ । 
मर्थात्‌ काव्य मे रसयिता-श्रास्वादकर्ता ही सव कू होता है- केवल वाक्याथ 
का ज्ञाता प्रथवा पात्रादि का नियोजनक कुछ नहीं होता । पण्डितराज के भ्रनू- 
सार कवि भी सहदय-कोटि मे भरा सकता है, यदि वह्‌ स्रास्वाद कर चले-- 
म्रपनी ही रचना पर मुग्ध हो जाय । वाजपेयी जी यहाँ भ्रभिनवगुप्त श्रादि के 
मेल मे ्राकर रस को श्रनुभूतिरूप वताते है जो भावाभिव्यक्ति का नामान्तर 
हे, परन्तु दूसरी ग्रोर सौन्दयं-संवेदन को कान्य का प्रयोजक मान चलते है जिस 
से लगता है कि रस संवेदनरूप न होकर पृथक किसी सौन्दयं के रूप मे उजागर 
होता आर सवेद्य वनता है । वे पुनः ग्रानन्द को रस का मौलिक लक्षणं बताकर 
उसे सवेदनखूप ही स्वीकार कर लेते है क्थोंकि श्रानन्द संवेदन-विरेष का ही 
नाम है जो वेदान्त, रोवदशंन ग्रादि के श्रतिरिक्त श्राधुनिक मनोविज्ञान को भी 
म्रनुमत हं । न्याय मे सुख को श्रात्म-गुण मानकर मानस-संवेदय कहा जाता है-- 
ता क्या भ्राचायं जी न्याय श्रादि के 'यथाथेवादको मानकर चलेगे ? उस 
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` स्थिति में ग्ननुभूतिरूप रस का प्रासाद ही ठह्‌ जायगा, प्र्थात्‌ तव रस ब्रनुभूय- 


मान त्व होगा, भ्रनुभूति नहीं । स्पष्ट है कि किसी एक ददांनके श्राधार पर 
वात न करके, जैसा कह मिला, कहा गया है--जो जिस दशन से लगे, लगाया 
जाय प्राचां जी का स्वतन्त्र काव्यदशंन मृग्य दे। 

जहाँ तक करुण के रसत्व का प्रन दै, भरत मुनि की परम्परा को ही 
उत्तरदायी ठहराना एकपक्षीय है, ्ररस्त्‌ भी "ट जडी" को आरआनन्ददायक मानकर 
चलते हैँ : 
दि प्लेजर, च्हिच दि पोइट शृड एफोडं, इज दैट, व्ह कम्स फराम पिटी 


एण्ड फिश्रर भ्र. इमिटेशन. ('पोइटिक्स' (वचर), 2९1४} 
शोक के साथ दया श्रौर भय का योग प्रावर्यक नहीं, यह्‌ करुण ग्रौर देजेडो मे 
मूल ग्रन्तर है 1 


अब ध्वनिसिद्धान्त के अ्राधार पर रस-व्याख्या का सन्दभं भी द्रष्टव्यहे: 
ध्वनिसिद्धान्त का भ्राविर्भाव वास्तव मे रस की व्याख्या के लिये किया 
गया । उसे स्वयं में कोई स्वतंत्र सम्प्रदाय नदीं कहा जा सकता "कान्य 
मे रस की निष्पत्ति का विवेचन करते हुए उसने प्रतिपत्ति की किं रस 
ध्वनित होता है, ग्र्थात्‌ भ्रनुभूत होता है । ध्वनिमतके द्वारा रस-सिद्धान्त 
की जो पुनः प्रतिष्ठा हुई भ्रौर उसे जो पूर्णता तथा व्याप्ति मिली, उसके 
कारण भारतीय मानस को उसने सर्वाधिक श्राकृष्ट किया । 

ल ('प्रकीणिका? पु ०, 49-50) 
जव काव्य "द्वारा रस “ध्वनितः होता है (सहृदय मे व्यक्त होता है) तब 
वह्‌ सहूदय दारा 'प्रनुभूत' होता दे 1 ध्वनन (व्यञ्जना) काव्य-कमं है जवकि 
ग्रनभव रसिक-कमं । दोनों क्रियाओं मं यह्‌ शास्त्रीय एवं सूक्ष्म अन्तर तो हैही। 
व्वनिमत की मूल प्रतिपत्ति" यहं है कि रसरूप लेने वाला स्थायी भाव (वासना- 


रूप से) सहृदय मे ही रहता है ग्रौर सुप्त-सा होता है जिसे आनन्दमय सूप मे 
काव्य व्यक्त करता है, यही सहृदय का रसात्मकं भ्रास्वादः है- वाजपेयी जी के 


म्रनुसार 'ग्रनुभूति' ह । स | | 

रस का “म्रनुभूत' होना सवंमान्य है, इस पर कोई वंमत्य नहीं कि व्वनिमत 
को इस श्राधार पर कोई महत्त्व दिया जा.सके । व्यङ्गा की प्रधानता में कान्य 
को ‹घ्वनि' मानने कौ प्रतिपत्ति सर्वमान्य नहीं रदी हे यह ध्वनिमत विशिष्ट 
है जो वस्तुव्यङ्ग्य ग्रौर अरलंकारव्यङ्ग्य कौ रचातता मे रस को गुणीभूत 
(्रलंकार) मानता है तथा यह्‌ मान कर चलतादै कि महृत्वधूण व्यङ्ग्याथं ५ 
गुणीभूतता में मध्यम श्रेणी का कान्य बनता है । भ्रथं-गौरव की यह नापत।ल 


काव्यक्षेतर में सर्वप्रथम ध्वनिमत ही प्रस्तुत करत। है । उदाह रणाथं : 
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मेरी उपासना करते वे, 

मेरी संकेत विघान बना, 

विस्तृत जो मोह रहा उनका 

वह देवविलास वितान तना। (कामायनी) 
भर्थात्‌ काम ही उपास्य था, कामेच्छाही यज्ञ का विघान था, विलास ही यज्ञ- 
मण्डप था- भ्रन्य कोई उपास्य, विधान श्रौर वितानदेवों कोमान्यनथा। 
इस प्रकार परिसंख्यालंकार की प्रमुख व्यञ्जना है जिससे दूसरी व्यञ्जना उच्छ्‌- 
ङ्खल कामाचरण की होती है मौर तव कहीं श्ङ्गार रसकासूपलेने वाला 
रतिभाव व्यक्त होतादहै जो ध्वनिमतके श्रनुसार सर्वथा उपसजंनीभूत है ग्रतः 
इसे रसध्वनि नहीं कहेगे । रसानुभूति कौ यह विविघता काव्य -योजना का भाग 
है जिसे मान्य करने में श्रापत्ति क्या है जबकि वाजपेयी जी देशकाल प्रादि के 
ग्रनुसार रस की गतिमयता स्वीकार करते है: 

काव्यानुभूति अत्यन्त उच्चतर स्थिति का प्रनुभवहोनेके कारण बहुत कुछ 

समरस यासमरूप हूभ्रा करती है । उसमे देशकाल के श्रनुसार गतिशीलता 

का तत्त्व भी रहता है श्रौ र मानवात्मा की विकासावस्था के ्रनुरूप उसमें 

व्यापकता श्रौर वेशिष्ट्य की भी मात्राएं रहती है । 

("नया साहित्य : नये प्रन", पृ० 148) 

1. .मानवात्मा कौ विकासावस्था' से क्या तात्पयं है ? मनोविज्ञान या विज्ञान 
कोलं तो “्रात्मा' जेसी किसी शाइवत सत्ता को भ्रमान्य करनाहोगा ग्रौर तब 
देशकाल-जन्य परिवतन ही श्रात्मा का स्वरूप-निर्माण करेगे । शाईवत तत्त्व का 
हास या विकास नहीं होता-एेसी स्थितिमे यह वाक्यांश किस धारणा पर 
प्रतिष्ठित है, निर्णीत नहीं किया जा सकता । 

2. शास्त्रीय दृष्टि से काव्यानुभूति (रस) एक निविध्न प्रतीति है । देशकाल 
के प्रभावादि विघ्न है| 

'एकाग्र-मनसि च भोक्तर्यास्वादयितृता ।' ('्रभिनवभारती' -- 6, रससूत्र) 
प्र्थात्‌ एकाग्र मन वाला भोक्ता (म्रात्मा) रसयिता होता दहै। मन की एकाग्रता 
देरकालावेश-गून्य स्थिति है, वह्‌ कारकान्तर-कृत उत्तेजनाग्रों से रहित ग्रवस्था 
है श्रत: उसे विश्रान्ति कहा जाता है। इसप्रसंगमे श्राचायं भ्रभिनव ने 
कतिपय रस-विघ्न परिगणित कयि है--जिन में .संभावना-विरह्‌' पहला 
विघ्नहः 

संवेद्यमसंभावयमानः संवेद्ये संविदं विनिवेशयितुमेव न शक्नोति, 

का तत्र विश्चान्तिरिति प्रथमो विघ्नः । (ग्रभिनवभारती) 
अर्थात्‌ किसी कारण से (चाहे आत्मविकास जेसी कोई बात ही क्योंनहो) यदि 
कोई व्यक्ति संवेद्य कीसंमावना ही हृदयंगम न कर पायेगा तव संवेद्य (रस) में 
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उसका संवेदनावेश ही न हो सकेगा ओर तव वहां विश्रान्ति कंसी ? 

तदपसारणे हदय-संवादो लोकसामान्य-वस्तु-विषयः। (वही) 
रथात्‌ लोकसामान्य वस्तु मे सहृदयो के हृदय का संवाद ही उक्त विध्न कों दूर 
कर सक्ता टै । 

यह संवाद जिस सीमा तक श्रल्प होगा, उसी सीमा तक रस-सामग्री की हृदयं - 
गमता श्रल्प होगी, फलतः संवादहीन सहृदय मे रसनिष्पत्ति का भ्रइन ही नहीं 
उठता । हदय-संवाद की शतं पूर हो तो तारतम्य कौ कल्पना साथंक नहीं कही 
जा सकती । तुलसी की चौपाई जिस रसदृष्टि से लिखी गयी, उससे संबाद न 
पाकर कोई श्रात्मा के विकास की श्राड़में जेसा समले उसी को “रस कहना 
ग्रसंगत है--शास्त्रीय दृष्टि से श्रराजकतादहै। 

3. “उच्चत्तर ्रनुभूति! मे “देशकाल ्रादि का श्रन्तर नहीं रहता । एसे 
ग्रन्तरों की परिसमाप्तिही तो साघारणीकरण है जहाँ व्यक्तित्व भी तिरोहित 
हो जाता है। 

व्यावहारिकदुष्टिसे भीभावका एक सामान्य रूप होता ही है-भृख, 
काम श्रादि देश-काल-पात्र-भेद रखकर भी कही-न-कहीं सावारणीकृत होकर 
संवेद्य बनते टै ग्रौर वही उच्चत्तर भ्रनुभूति है जहां परिवतंन की कल्पना शास्त्र- 
सम्मत नही--वेसा होताहो तो कहा नहीं जा सकता । 


साधारणीकरण 


हिन्दी-विचारकों मे 'साघारणीकरण' विशेष विवाद का विषय बन गया--इसका 
कारण कदाचित्‌ वैज्ञानिक व्यवहारवाद का प्रभावातिरेक है जिसमे वयक्तिक- 
भौतिक चेष्टाभ्रों से भिन्न किसी .भाव' की सत्ता मान्य नहीं होती । सामान्य 
(साघारण) या जाति एक तत्त्व है जो विविधता में एकत्वबोध करातादै श्रौर 
यही तत्व निविदोष विभावादिकेरूप मे उभरताहै। श्राचायं वाजपेयी ने इस 
विषय पर ्रनेकव्र विचार किया है जिसका समाहार डा० राममूति त्रिपाठी ने 
चारसूत्रोमेकियाहै। ("व्यक्ति ग्रौर साहित्य", प° 218) 

1. “भटुनायक का साधारणीकरण-सिद्धान्त केवल काव्य कौ सामथ्यं का 
लेखा न लगाकर दणंक की सामथ्यं का भी व्याख्यान करता है । 

भावकत्वं ग्रौर भोजकत्व कान्य-व्यापार हँ अतः काव्य ही भावकं तथा 
मोजक है फलतः साघारणीकरण या भावन काव्य से होता है, सहृदय क क्ति 
का कोई लेखा देना भटुनायक को ्रपेक्षित नहीं था--होना भी न चाहिए 
क्योकि रसिक होने की शतं पूरी होगी तभी काव्य-व्यापार की चरिताथता 
होगी । मीमांसा-द्शणन का भावना नामक व्यापार ही भटूनायक का काव्य 
व्यापार है ्रौर मीमांसा में भावना" की परिभाषा इस प्रकार है : = 
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भावना नाम भवितुभवनानुक्‌लो भावयितुव्यपारः । 
(मीमांसान्यायप्रकाज्ञ) 
रथात्‌ भावना (भावकत्व) भावयिता (भावक कारक) का वहं व्यापार दैजो 
भविता (होने वले) के भवन (होने) का जनक होता है। यहां साधारणताया 
निविगेषता भवित्री है, जिसे होना दै, उसके जनक व्यापार (यहां काल्य-व्यापार) 
का भावयिता (भावक) काव्य हे । यही वात भोजना (भोजकत्व) व्यापार पर 
भी समानल्प से लाग्‌ करनी होगी--ग्र्थात्‌ भोजकत्व वह्‌ व्यापार हे जो भोक्ता 
(रसिक) के भोजन (भोग = रसास्वाद) का जनक, भोजक ( भोजयिता काव्य) 
का व्यापार है। निव वितक भाव का भ्रास्वादविता या भोक्ता रसिक अ्रपने 
व्यवितिगत भाव का भोग नहीं करता, इस श्राधार पर ही (दरेक' को लियाजा 
सकता है, परन्तु मदनायक वैसा कह्ने की श्रावद्यकता नहीं समते । 

2. श्राचार्यो की यह्‌ दलील भ्रसाहित्यिक ही है कि पूज्य व्यक्तियों या देव के 
रति भाव का साधारणीकरण प्रक्षक को नही हो सकता । जव मूल प्रणेता ने उस 
भाव की भ्रनुभूति द्वारा उसे प्रस्तुत कियाहै तो वसी दही भावसुष्टिप्रेक्षकया 
पाठ्कमेक्योन दहो सकेगी ? ॑ 

ह ग्राचायं रामचन्द्र शुक्ल पर भ्राक्षेप है जिन्होने भक्ति-रस-सिद्धान्त का 
दानिक परिशीलन (कदाचित्‌) न करके भी सवंथा तात्विकं विचार किया हं । 
भ्राचायं वाजपेयी की 'दलील' का व्यवहार-पक्ष दुवंल देखा जा सकता है-- मान 
ले, किसी रसिक-विरोष के माता-पिता की कामक्रीडा का बड़ा उत्तम चित्र कवि 
करता टै ्रौर कवि की ग्रनुभूति एवम्‌ ग्रभिव्यविति में ्रपेक्षित पूणेता है, फिर 
भी वह्‌ रसिक साघारणीकृत भाव (रति) का श्रास्वाद न कर सकेगा । इस रसिक 
के लिए वह कविताया तो प्रकाव्य है,या श्णृङ्खारी काव्य न होकर भक्ति कान्य हे 
क्योकि जननी-जनक की रति को भी वह पूज्यभावनासे ही देखता है 1 इसी 
दृष्टिकोण से प्राचायं श्रानन्दवर्घन ने कालिदास की प्रालोचना की है कि उन्होने 
कुमारसंभव केग्रष्टम सगं मे पार्वती-शंकर को विलास-चेष्टाग्रों का लौकिक- 
प्राय वणन कर दिया है जवकि उन्हीं कीं (ग्रन्यत्र) प्रतिज्ञा हे: 

जगतः पितरौ वन्दे पावंती-परमेश्वरौ । | 
जो रसिक उन्हँ माता-पिता के ल्प में भ्राराध्य मानकर काग्य-सेवन करेगा, उसे 
श्गाररसास्वाद य। साघधारणीकरण श्रसंभव ही रहेगा 1 वहाँ संस्कारी रसिक 
या ता उदासीन हो जायगा, फलतः उसके लिए वह्‌ ्रकाव्य ठहरेगा या माता- 
पिता (या ्राराच्य) कै प्रति ्रपनी रति (भवित) का ्रास्वाद करेगा जो कवि- 
भरसूत भावे की श्रपक्षा भावान्तर है! शिथिल संस्कारों वाला भारतीय रसिक 
ही उक्त व्याघात को सह जायगा ग्रौर संस्कार-भार परे डालकर श्य्गारी 
प्रस्वाद कर पायेगा । इसी श्राधार पर मध्यकाल के महामनीषियों ने भक्तिरस 
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को दाशे निक प्रतिष्ठा की, जिसमें चित्रित भाव के प्राश्य मरौर म्रालम्बन-दोनों 
ही-समुदित रूप से भक्ति-रसिक के रतिभाव के ्रालम्बन हो जाते ह। 
साधारणीकरण भक्ति-रति का होगा, ग्राश्रयगत रति का नहीं । 

3. साधारणीकरण का अ्रथं रचयिता ्रौर उपभोक्ता के वीच भावना का 
तादात्म्यदहे।' 

यह्‌ "भावना भदूनायक का काव्य व्यापार नहीं हो सकती, वहां (तदात्म्यः 
जंसी कोई चर्चा नहींहै। साधारणीकृत भाव निविडेष होतादही है, जिसे 
तादात्म्य को मध्यस्थता नहीं चाहिए । दो पृथक्‌ सत्ताघारियो का तादात्म्य 
होता दै, साघारण या निधिशेष भावना तो एक होती ही है । भदुनायक रचयिता 
को स्थान ही नहीं देते कि उसकी भावना ली जाय, दूसरी महतत्वपुणं वात यह्‌ है 
कि उनके मतसे सहूदय की वृत्ति काभ्रास्वाद कभी मान्य नहीं वे स्वगतत्व 
ग्रौर परगतत्व दोनों काविरोवकरतेदहैँ: 

न ताटस्थूयेन नात्मगतत्वेन रसः (काव्यप्रकाश) 
घ्वनिमत मे रसिक की स्वगत वासना का श्रास्वाद मान्य है, परन्तु रचयिता वहां 
भी पदं के पीले रखा गथाहै, काव्यही सामने ्रौर वाजपेयीजी का एेसा 
कथन भी ऊपर प्रा चुकादै। एसी स्थितिमे साधारणीभावग्रौर तादात्मीभाव 
मे कहीं भ्रन्तर करना होगा जिस पर विस्तार ्रनपेक्षितदै। डा० त्रिपाठी ने 
वजपेयी जी को शास्त्रीय संगति देकर समाने का स्तुत्य प्रयास कियाहै: 

"रचयिता की ्रनुभूति रचयिता मात्र कोन होकर, भ्रसाधारणन रह्‌ कर, 
उपभोक्ता का सहृदयमाव्र की हो जाय -- साधारण हो जाय । एेसा होने के लिए 
समस्त कवि-कत्पित या रचयिता द्वारा उपस्थापित रसोपकरण को निविेष हो 
जाना पड़गा 1 

एसा ही कू वाजपेयी जी का ्रभिमतःमी जान पड़ता है । 

4. (साघारणीकरण वास्तव मे कवि-कल्पित समस्त व्यापार का होता है-- 
केवल किसी पात्रविशेष का नहीं ।' 
डा० त्रिपाठी ने पण्डितराज की रस-परिभाषा के अनुसार इसको सम्‌ 
फायाहै: | 

"भारतीय श्राचार्यो ने तो रसोपकरण को ही नही, रसयिता की भी संकुचित 
प्रमातृता का विगलन स्वीकार किया है ।' परन्तु "व्यापार का साधारणीकरणः 
क्या है ? "पात्रविशेष" तो निविशेष हो जाता है रौर भावविरेष भी-यही रस- 
सामग्री का साधारणीकरण है। “व्यापार से कदाचित्‌ यही अभिप्रेत हो । जो 
कुछ काव्य मे होता है, उस सब" से तात्पयं है, पर निःसंशय नहीं । 

शास्त्रीय लक्षण रौर विवेचन तकं की कसौटी पर कस कर तथा परख कर 
लाये जाते हैँ ` जो किसी विशेष चिन्तन क श्रायामों मे परिनिष्ठित रूप लेते हे । 


238 भारतीय कान्य-समीक्षा मे ध्वनिसिद्धान्त 


परिचिम के वड़े विचारक भी दशेन ग्रौर परम्परा के वृत्त मे चिन्तन को स्वरूप देते 
है । तट-वद्ध होने में हजारों वर्षो का कटाव काम्‌ करता है. श्रौर शास्व-नद वनते 
ह । उसके वाद भी विचार-निर्भरिणी को निमंर्याद वहता देखकर चिन्ता होती हे 
किं निकषित चिन्तन कोरूपलेने मे श्रमी वडा समय लगेगा, तव कहीं हिन्दी- 
विचारक जन्म पा सकेशा 1 परिचम की परम्परा को श्रात्मसात्‌ करके भी भारतीय 
विचार स्वतन्त्र संचार नहीं पा सकते, फिर वेसा करना भी भारतीय के लिए 
संभावना से परे है । जुष्ट-सिक्थभोजी होकर हमे कव तक जीना होगा : अ्राचायं 
नन्ददृलारे वाजपेयी जसे विचारकों को देख कर भ्राशा वनती है कि “प्रकृतः हिन्दी 
विचारक के स्वागत की भूमि वन रही हे! 


रस-चिन्तन "पोएटिक प्लेजर' जैसे नामों के साथ प्लेटोसे लेकर प्रव तक ` 


पटिचम मे भी होता श्राया है--मारतीय परम्परा तो मानती हं : 

“न रसाद्‌ ऋते कर्चिदथेः प्रवतते 1" (नाद्‌यञास्त् › 6) 
रथात्‌ रस के विना कोई काव्याय प्रवृत्त नहीं हौ सकता । ग्राचायं वापेजयी 
परम्परा-विच्छिन्न नहीं रहे दै, उन्होने शास्त्रीय चिन्तन से जुड़ रहने का प्रयास 
करके श्राधुनिक हिन्दी-विचारक को दिशा दी है जिसके ऊपर चिन्तन बढ़ाया 
जा सकता है 


डा० नगेन्द्र 


डा० नेन्द्र का कृतिमय व्यक्तित्व भ्रति-विस्तृत है--विविघ निबन्धो, "रीतिकाव्य 
की भूमिका" से लेकर "रस-सिद्धान्तः श्रौर श्राजकल के अ्ंगरेजी व्याख्यानो तथा 
देश-विदेश क सम्पादित ग्रन्थो ्रादि मे उसकी मांसल व्याप्ति है । उपर से लगता 
है कि उनमें वैचारिक परिवतेन श्राये है परन्तु उनकी अ्रन्तश्चेतना भ्राज भी 
दद एवम्‌ श्रपरिव्ित है 1 एसे कृती का सम्पूणं लेखा प्रस्तुत करना यहाँ श्रसं भव 
है परन्तु काव्य-सिद्धान्त के परिवेश में अपेक्षित उनकी स्थापनाग्नों का दिण्दशेन 
ही हमारा लक्ष्य है) 


काव्य की मनोवज्ञानिक धारणा | 
डा० नगेन्द्र वस्तुतः ्रन्तर्चेतनावादी काव्य-मनीषी हैँ 1 मनोविज्ञान कौ सीमाग्रों 
मे उनके चिन्तन का श्रीगणेश हुभ्राहै। वे फ़्रायड, एेडलर भ्रौर युद्ध की श्रव 
तारणा इस प्रकार करते है : | 
सवसे प्रथम सिद्धान्त फ्रायड काहै। वह्‌.-कला या साहित्यको ्रभुक्त 
काम की प्रेरणा मानता है । उसके म्रनुसार काव्य ्रौर- स्वप्न का एक ही 
मूल दै : हमारा ग्रन्त्मन, हमारी श्रतप्त काम-वासना, जो स्वप्न के 
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छायाचित्रं का सुजन करती है, वही काव्य के भावचित्रों की जननी है । 
("विचार ब्रौर प्रनुभूति' पु० 7) 


स््रस्थ रूपमे तो कामका उपभोग नकर जव उसको चिन्तन मे परि- 
वतित कर दिया जातादहै तो साहित्य की सृष्टि होती है, रौर प्रस्वस्थरूप ` 
मे--काम ग्र भुक्त रहकर साहित्य के मूलवर्ती भावचि्रों की सृष्टि करता 
है। (वही, पृ०8) 


एेडलर, जो मानव की चिरन्तन हीनता कौ भावना कोही जीवन कीं 
मूल प्रेरणा मानता है, साहित्य के मूल कीटाणु क्षति-पूति की कामना में 
खोजता है 1 ---सामयिक जीवन मे गो-तब्राह्मण का हनन करने वाले मुसल्‌- 
मानों के विरुद्ध विवश होकर ही तुलसी ने गो-त्राह्यण-प्रतिपालक दुष्ट-दलन 
राम की कल्पना की थी प्रत्यक्ष-जीवन मे सौन्दयं के उपभोग से वञ्चित 
रहकर ही तो छायावादी कवि नें ग्रतीन्द्रिय सौन्दयं के चित्र श्राके । पलायन 
का चिरपरिचित सिद्धान्त इसी का एक प्रस्फुटन है । (वही, प° 8-9) 


यद्ध ने जीवनेच्छा को ही जीवन की मूल प्रेरणा माना है । उसके अनुसार 
मानव के सम्पूणं प्रयत्न श्रपना भ्रस्तित्व बनाये रखने के लिए ही होते 
है । पुत्र वित्त श्रौर लोक की एषणाएं जीवनेच्छा कौ ही शाखां है । साहित्य 
भी इसी उदेर्य-पूति के निमित्त किया हुत्रा एक प्रयत्न ह । जीवन तथा श्रपने 
ग्रस्तित्व- जीवन की गति--को ्रक्षुण्ण रखने के लिए यह जरूरी है कि हम 
ग्रपने को श्रभिव्यक्त करते रहं । वसे तो हमारी सभी क्रियाएं हमारी प्राण- 
चेतना की अ्रभिन्यक्तियाँ है, परन्तु साहित्य उसको विशिष्ट अ्रभिव्यक्ति 
है, अन्य क्रियाग्नों की श्रपक्षा अ्रधिक सूक्ष्म भ्रौर भ्रन्तरिक। इस प्रकार 
साहित्य-शास्त्र का अभिव्यञ्जनावादी सिद्धान्त यग के सिद्धान्त मेही 


समाहित हो जाता है । (वही, पृ०9) 


इन्हीं आधारो पर नगेन्द्रजी के समीक्षा-सिद्धान्त को प्रतिष्ठारै, जिसे वे स्वयं ` 
माव्य करते हैँ 
मेरा मन्तव्य कोई सर्वंथा स्वतन्त्र मन्तव्य नहीं है--उपर्युक्त सिद्धान्तो 
से पृथक उसका श्रस्तित्व नहीं, मौर न हो ही सकतादहै। (वही) | 


काव्य का स्वरूप | 
उक्त श्राधारों को सामने रखकर ही डा० नगेन्द्र ने जीवन रौर साहित्य के विषय 
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मे मान्यताएं स्थिर की | वे कहते हं : । 
मै जीवन को ग्रहं का जगत्‌सेया आत्म का अनाम सं सघष मानता 
हुं । इस संघषं कौ सफलता जीवन का सुख है ्रोर विफलता दुःख। 
साहित्य इसी संघषं के मानस रूप की ग्रभिन्यक्तिहै। मानसरूप की 
ग्रभिव्यव्ति होने के कारण उसमे दुःख का अ्रभाव होता है, क्योकि संघषं 
की घोरतम विफलता भी मानस रूपधारण करते-करते म्रपना दशन 
खो देतीदै। (वही) ॑ 
इस स्थापना को तकं-संगत केसे कर ? मानस रूप लेने पर भी वेयवितक चेतना 
मे दुःखानुभव होता है । घोरतम विफलता तो बहुत वडी बात है, साघारण 
हानि भी मानस का नासूर वन सकती है। मानस व्यथा न सहं पाकर लोग 


भरात्महत्या तक कर लेते दै । किसी संघं का मानस रूप लेना ही दंडान-हीन होने ` 


की दातं नहीं हो सकता 1 जव तक ग्रपना दुःख व्यवितिगत धरातल पर श्रनुभूत 
होगा, कभी सुखात्मक नहीं हो सकता, परन्तु डा० नगेन्द्र व्यक्ति-चेतना से परे 
कुछ भी मानने को तैयार नहीं । वे श्रपनी समीक्षा-विषयकं मान्यताग्रों का 
संकलन इस प्रकार करते ह : 

साहित्य भ्रा्माभिव्यक्ति है । भ्रात्माभिव्यविति भ्रानन्द है, रस टं-- 

पहले स्वयं लेखक के लिए, फिर प्रेषणीयता के नियमानुसार पाठक के 

लिए! रस जीवन का सवसे वड़ा पोषक तत्त्व है । `“ ` साहित्य वैयक्तिक 

चेतना दै, सामूहिक नहीं । जव मँ प्रा कहता हं तो व्यित पर समूह्‌ के 

ऋण का तिरस्कार नहीं करता। (वही, पु° 17-18) ` 
डा० नगेन्द्र इसी वयक्तिक ्राघार पर काव्य की व्याख्या भी करते हँ । 

1. काव्य के पीछे ्रात्माभिव्यवित की प्रेरणा है । 

2. यह प्रेरणा व्यक्ति के भ्रन्तरङ्क- ग्रर्थात्‌ उसके भीतर होने वाले श्रात्म 
ग्रौर भ्रनातम के संघषं से ही उद्‌भूत होती है 1 

3. हमारे श्रात्म का निर्माण जिन प्रवृत्तियों से होता दै, उनमें. कामवृत्ति का 
प्राधान्य है, ग्रतएव हमारे व्यक्तित्व मे होने वाला श्रातम ग्रौर श्रनात्म का संघषं 
मुख्यतः काममय है, श्रौर चकि ललित-साहिव्य, जो मूलतः रसात्मक होता दै, 
उसकी प्रेरणा में कामवृत्ति कौ प्रमुखता भ्रसन्दिग् है 1 ` (वही, पृ 10) 

इस प्रकार डा० नगेन्द्र के अ्रनुसार वेयक्तिक संघषं से जो काम-वत्ति-प्रेरित 
ग्रभिव्यव्ति होती है, वही काव्य है। काव्य न तो निवेथक्तिक होता है प्रौर न 
कामहीन । "काम" का डा० नगेन्द्र जो भी प्रथं लेते हो, वह्‌ मनोविज्ञान मं 
जीवनेच्छा का ही नामान्तर है ग्रौर जीवनेच्छा वैयवितिक ही न होकर सामूहिक 
भी होती है" श्रत: शुद्ध वेयक्तिकतावाद साहित्य का सिद्धान्त नहीं हो सकता । 


^" दध वे 


क प्‌ 
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साधारणीकरण 


उक्त व्यक्तिवाद्‌ को सामने रखकर ही डा० नगेन्द्र के साधारणीकरण को समभा 
जा सकता है । पुनविचार की दृष्टि से इतना ही कहना है किं नगेन्द्र जौ ने 
५५६ की भूमिका" से रस-सिद्धान्त' तक एक ही वात “तादात्म्य' की कही 
हे । उनका तादात्म्य चाहे सहृदय का कविसेहौ याग्राश्रय से, व्यक्ति का 
व्यक्तिसेश्रभेदारोप ही होता है क्योकि वे सामूहिक चेतना जैसी किसी वस्तु 
कां मात्य नही करते । म्राचायं विश्वनाथने गी साधारणीकरण मे तादात्म्य की 
चर्चाकीदहे, परन्तु. डा० नगेन्द्र उसे भ्रपने म्रनुक्‌ल व्याख्या देना चाहते दै । 
साहित्य-दपंण का तादात्म्य साधारणीकरणका श्रद्ध है जिसमे यह मान्य होता 
हैकि प्राश्य काव्यशब्दोमे रूप लेतारहै, वह्‌ रूप. वणित गुण-घमं से युक्त 
साधारण-रूप होता है, न कि व्यक्तिरूप, ्रौर सहृदय अ्रपनी चेतना को उसी रूप 
मे विलीन कर एकाकार हो जाता है जिससे उसकी भी वेयक्तिकता तिरोहित हो 
जाती है-सीमाएं केवल श्राश्रयके गुण-धमं कौ रहती ह! जिसका व्यक्तिरूष 
नहीं होता, व्यक्ति का नाममात्र रहता है । इसी प्राधार पर समुद्रलद्खन रादि 
व्यापारो का रसात्मक बोध सम्भव होता है। परन्तु डा० नगेन्द्र व्यक्ति का 
व्यक्ति से तादात्म्य मानकर क्वि रौर सहृदय के अभेद की चर्चा करना चाहते 
है। डा० नगेन््रकी मान्यताका सारांश डा० भगीरथ मिश्चने इसप्रकार 
दियादहे : 
काव्य-प्रसंग ओर कुछ नहीं, कवि की भावना का बिम्बमात्र है । यह्‌ कान्य 
प्रसद्धया विम्ब शरीरटै श्रौर कवि-भावना उसे प्रकाशित करने वाली 
चैतन्य श्रात्मा है, श्रौर चकि साधारणीकरण जड़ यान्तिक क्रिया न होकर 
चंतन्य-क्रिया है, ग्रतः काव्य-प्रस ङ्ख या रस के समस्त श्रवयवों का साधारणी- 
करण मानने की श्रेक्षा कवि-भावना का साधारणीकरण मानना मनोविज्ञान 
के ्रधिक अनुकूल है । भद्रुनायक की विषय-प्रघान धारणा श्रौ ग्रभिनव 
की विषयि-प्रवान धारणा, दोनों के बीच भ्रनुस्यूत सम्बन्ध-सूव है, भ्रौर 
वतंमान-युग मे रस सिद्धान्त के सबसे समथं प्रतिष्ठापकं ग्राचायं रुक्ल को 
भी इसमे कोई श्रापत्ति नहीं । ("रसनिष्पत्ति श्रौर साघारणीकरण') 
केवल मनो विज्ञान के. म्रनुक्ल होना कोई प्रमाण नहीं है, यह आत्म-समपंण है 
ग्रौर मनोविज्ञान के सन्दभंमे देखा गया है कि वहाँ भी चिन्तन की विविध 
धाराँ ह जिनमें समुदित चेतना का सिद्धान्त भी प्रवल होकर उभरा है । भदु- 
नायक विषय-प्रधान विचारक नहीं है क्योकि वे स या काव्य-भावित भावकों 
न परगत (अनुका्यंगत या भ्रनुकारकगत) मानते है श्रौर न स्वगत (सहृदयगत) । 
उनका रस केवल काव्य से भावित होता है श्रौर सहृदय द्वारा श्रास्वादित होता 
दै। भटुनायक विभावादि-चेतना श्रौर रसिक-चेतना को साधारणीकृत रूप देना 


242 भारतीय कान्य-समीक्षा मे ध्वनिसिद्धान्त 


चाहते है जहां वैयक्तिक चेतना का सवंथा परिहार रहता है जबकि डा० नगेन्द्र 
न्यक्तित्व-परिहार के विरोधी हैँ । श्रसिनव की धारणा से भी स्पष्ट विरोघ है- 
कहा अभिनव वासना को वैयक्तिक सीमा से परे मानकर रस को `सकल-सहूदय- 
संवादी तत्त्व मानते है जिसमे रसात्मक वोध के अ्रतिरिक्त अ्रन्य सवका 
तिरोभाव हो जाता है (ग्न्यत्‌ सर्वामिव तिरोदधत्‌) श्रौर कहाँ डा० नगेन का 
साघारणीकरण व्यक्ति को क्षुद्र परिषि से मुक्त नहीं करता 1 भ्राचायं शुक्ल जव 
हृदय-मुक्ति कौ बात करते है तो व्यक्तिगत सीमाग्रों का परिहार उन्हे म्रमीष्ट 
है, केवल अध्य की व्यव्तिता उन्हँ मान्य है जवकि डा० नगेन्द्र कविग्रौर 
रसिक व्यक्तियों मे तथाकथित मनोववज्ञानिक तादात्म्य खोजते श्रौर उसी को 
साघधारणीकरण वताते हं : 
कवि स्वयं नायक से तादास्म्य स्थापित कर लेताथा, ग्रतः सहृदय समाज 
का भी उसके साथ सहज तादात्म्य स्थापित हो जाता था । (“रस-सिद्धान्त", 
पृ९ 207) 4 
इस प्रकार भटतौत को डा० नगेन्द्र ने व्याख्यादीदहै जो साधारणीकरणके 
वास्तविक अथं की दष्टिसे म्रमान्य है! वस्तुतः कवि कौ चेतना व्यक्तिचेतनासे 
उठकर उस कल्पित चेतना का प्राकार लेती है जो गुण-घमं के म्राघार पर नायक 
की सामान्य-चेतना है, यह रचना-प्रणाली कौ वात है! रसवबोघकी प्रणालीमे 
सहृदय की चेतना निर्वेयक्तिक होकर नायकीय चेतना (साधारणीकृत) का! 
प्राकार लेती है । इस प्रकार तीनों चेतनां निवंय क्तिक एकत्व प्राप्त करके एक दही 
हो जाती है मरतएव भटुतौत ने 'समान=एक अनुभवः की वात कीरहै। यह्‌ 
ग्रनुभव कान्य की वस्तुह। डा० भगीरथ मिश्रने तादात्म्यकाेसाही भ्रं 
सखा: र । 
रस की पूणं निष्पन्न दशा मे तो विभावादि के साधारणीकरण के साथः 
स्थायी भाव का भी साघारणीकरण होता है ग्रौर इसी प्रक्रिया के साथ-साथ 
श्रोता या देक कामी स्थायीभाव, जो वासना-रूप में स्थित रहता है, 
जाग्रत्‌ होता टै श्रौर वह्‌ निविष्न रूप मे विभावादि-संयुक्त रस-रूप.परिणत 
स्थायी माव का श्रानन्द या श्रास्वाद प्राप्त करता है। यह स्थिति तीनों 
(नायक, कवि, श्रोता) की श्रनुभूतियो कौ पूणं तादात्म्य की श्रवस्था है। 
| (“ससनिष्पत्ति रौर साधारणीकरणः) 
यहां "तादात्म्य शब्द गडवड़ करता है क्योकि वह॒ श्रारोपः का पर्याय-सा बन 
गया है 1 भदटुतौत का समान", जो एक-पर्याय है, नितान्त उचित है । डा० मिश्च 
ने “निर्विघ्न शब्द का यदि अमिनव-सम्मत ग्रथ में प्रयोग किया है तो व्यितित्व~ 
सीमा भी वहा एक विघ्न है श्रौर उसके परिहार से एक ही भ्रनुभूति का प्रवाहं 
पराप्लावित करता है, वृदे श्रलग नहीं रहती, धारा की यह एकतानता ही 
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अनेकत्व पर एकत्व की विजय है ग्रौर वही साधारणीकरण है 1 डा० नगेन्द्र यदि 
ग्रपने मत को श्राचार्यो.के मत में 'गबड़' कर न रखते तो उनकी मान्यता श्रधिक 
ग्राही होती ग्रौर भ्रान्तिको ग्रवकाश न रह्‌ जाता । 


रससिद्धएन्त 


डा० नगेन्द्र रससिद्धान्त जसे महान्‌ राष्टर-वर्मीं समीक्षा-सिद्धान्त के वास्तविक 
प्रचारक होने के नाते सम्मान्य है । उन्होने इसी को जीवन समपित करदियादहै 
 श्नौर श्राजकल वे अंगरेजी व्याख्यानो ग्रौर लेखों के माध्यम से उसे समभाते चल 
रहे है । हिन्दीके अ्रव्येता के लिए यहं गवं की वात है 1 डा० नगेन्द्र ने रस- 
सिद्धान्त मे रसानुभूति को लेकर दो मत स्वीकार किए दै-भरतश्नौरभटु 
लोत्लट को भौतिकवादी तथा भद्ूनायक रौर म्रभिनव प्रादि को श्रात्मवादी 
बताया है । वस्तुतः भरत को भौतिकवादी कहने का कोई कारण नही हे जव 
सभी श्राचार्य भरत-सूत्रो को ही व्या्या देते ह । भरत किसी वादसे धिरेहृए 
नहीं ह । वे तो शुद्ध विचारक मनि है । श्रपने-परपने दर्शन के भरवुस्ार प्राचार्य ने 
समभने का प्रयास कियादहै। रसका ्रास्वादप्ष केवल देखना मात्र नहीं हैः 
प्रनुभूति है, जिसका सम्बन्ध मन से है रौर मन एक इन्द्रिय है । यहां मन प्नौर 
चित्त या अ्रन्तःकरण एकाथेक दँ । म्रन्तःकरण की अरनुभूति-विशेष होने से “रस 
सभी मतो मे एेन्द्रिय है परन्तु चेतना कौ गम्भीरता के कारण समीको 
गराध्यात्मिक मानना पड़ा है 1 भदरलोल्लट ने म्रास्वाद-प्रक्रिया पर कोई विचार 
नहीं किया है ग्रतः उन्हे भी ग्राल्यन्तिकि रूप से भौतिकवाद कटने का कोई 
कारण नहीं है । वासना-सिद्धान्त को अमान्य करके शुद्ध चेतना की विश्रामदशा 
मानने बाले भटुनायक भी सत्त्वगुण की परिषि स्वीकार करते है जो चित्त की दही 
दशा-विशेष है रतः उन्हे भी रस-बोध की दृष्टि से पूर्णतः ग्रातमवादी नही कहा 
जा सकता ! यह बात दूसरी है कि समीक्षक का दशंन आत्मवादी अथवा म्रनात्म- 
वादौ हो, परन्तु उस श्राघार पर कोई स्पष्ट भेद करना निविवाद नहीं कहा जा 
सक्ता । | 

डा० नगेन्द्र की सम्पूणं स्थापनां यहा नहीं लायी जा सकीं जो ग्रन्थ कोः 
सीमा के कारण है । वस्तुतः वे महान्‌.विचारक है। 


डा० भगीरथ मिश्च | | | 
भराधुनिक साहित्यमनीषियो मे शास्त्रों की सीमाग्नो मे या उसके बाहर-भीतर कुछ 
नया कह लेने की उजागर वुत्ति दृष्टिगोचर होती है 1 इस प्रवृत्ति के पीछे एक 


चारणा यह्‌ काम करती है कि पूवं श्नोर परिचम के चिन्तनो को समेट कर एक 


एेसा पुटपाक तयार किया जाय कि हिन्दी का अपना चिन्तन भ्रगरेजी कै 
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समकक्ष श्रपना स्थान बना सके ग्रौर उसके माध्यम से हिन्दी-स्रालोचना के 
परवतंक श्राचायं होने का आनुषङ्कखिक गौरव सुलभ हो सके । इस प्रवृत्ति के मूल 
रं परम्परा ओओर शास्त्रीयचिन्तन के प्रति जाने या प्रनजाने उपेक्षावृत्ति काम 
करती रही है । शास्त्रों को समभने के लिए जिस क्रम की प्रेक्षा होती है उससे 
कुछ वचकर भ्रौर कुछ नाता जोड़कर श्रपनी वात पुरस्कृत करने का ग्राग्रह्‌ 
हिन्दी-विचारक को विचारक की पदवी देता भ्राया है। इस भूमिका के साथ 
डा० भगीरथ मिश्च के काव्यचिन्तन को सामने लाना श्रपेक्षित है 1 हिन्दी काव्य 
शास्त्र का इतिहास लिखकर डा० भिश्र ने पी-एच० डी° उपाधि ग्रजित कौ 
यी तव से गरब तक वे भारतीय साहित्यशास्त्र के स्वीकृत हिन्दी-मनीपी माने 
जाते हं । काव्यशास्त्र श्रौर काव्यमनीषा उनके श्रतिविख्यात ग्रन्थ हं जिनमे पूवं 
ग्रौर पर्चिम की सामग्री लेकर उन्होने काव्यको नये आयामोंमे समाने का 
प्रयास किया है । निङ्चवय ही हिन्दी की सीमाग्नों मे, यदि शास्त्रीयता का प्राग्रहं 
न करिया जाय तो, उनके ग्रन्थो मे तथा फुटकल निवन्धों मे किये गये प्रभूत प्रयासों 
को स्तुत्य कहा जायगा । परन्तु, शास्त्रों की समीक्षा यदि शंस्त्रीय प्रायामों मे 
नहीं होती है तो एसा दिलाई देने लगता है कि मम्मट जैसे आचार्यो भ्रौर 
प्रानन्दवद्धंन जैसे शास्त्रप्रवतंकों का पल्ला उनके समीक्षकों की श्रपेक्षा हल्का है । 
यहीं म्रपने श्रादर को प्रतिष्ठित करने हेतु पुरातन आचार्यो की श्रथकचरी समीक्षा 
ास्त्रो के विद्यार्थी को श्ररुचिकर लगे तो नन्यथा न लेना चादिए इसी दृष्टि 
कोण को सामने रखकर डा० मिश्र का काव्यचिन्तन कतिपय रीषेकों मे यहां 
विवेच्य वनाया जा रहा है । इसमे इतना ही कथ्य है कि शास्त्रों के समक्ष डा° 
मिश्च की प्रज्ञा किस प्रकार काम करतीहै। 


काव्य को परिभाषा 


"काग्यर-शास्त्र' ग्रन्थ मे डा० मिश्र ने अपेक्षित विस्तार के साथ संस्कृत, भ्रंगरेजी 
ग्रौर हिन्दी से लेकर परिभाषाग्रों की श्रालोचनाकीहै। शास्त्रीय सन्दभं में 
संस्कृत की परिभाषाग्रों को लेकर ही संक्षिप्त विवेचन ही क्ियाजारहाहै। 
डा० मिश्चने ्रम्तिपुराण' को काव्य-परिभाषाली है! 

संक्षेपाद्‌ वाक्यमिष्टाथंव्यवच्छिन्ना पदावली \ 

काव्यं स्फुरदलङ्कारं गुणवद्‌ दोषवजितम्‌ ॥ 
इसको समीक्षा करते हुए डा० मिश्र का कथन है : 

इसमे काव्य की प्रायः वाह्य रूपरेखा स्पष्ट हो जाती है । संक्षिप्त वाक्य 


स्मरणीयता का द्योतक है । इष्ट प्रथं को अभिव्यक्ति तो म्रावद्यक होती ही 
दै, पर इसके कहने की कोई भ्रावर्यकता नहीं थी-“-ग्रलच्कार की भ्राभासे 


युक्त होना श्रल्कार-सम्प्रदाय का प्रभाव प्रकट करता है । गण से युक्त 
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होना काव्यगुणों की स्थिति का संकेत करता है, पर गुण शब्द अनेकार्था दै । 

दोप से रहित होना उत्तम काव्य का लक्षण है, पर वहु निषेधात्मक स्वरूप 

है। इस परिभाषाकेद्वारा काव्य को बाह्य सीमाग्रोमे वाँधने का प्रयत्न 

किया गया है, पर उसका मूख्य प्रभावकारी स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाता ) 
इस टिप्पणी मे पहली विसंगति तो यह दै कि समूचे. पद्य को काव्यकी 
परिभाषा सम लिया गया है जवकि उसका पूर्वाद्धं 'वाक्य' की परिभाषा करता 
है रौर उत्तराद्धं मे बताया गया है कि वही वाक्य ब्रलद्कार, गुण श्रौर दोषाभाव 
के साथ कानव्यका स्वरूप बनतादहै। डा० मिश्र को आपत्ति यहद कि इसमे 
बाह्य स्वरूप का ही दिग्ददंन है, काव्य के प्रेषणीयता की चर्चा नहीं है 1 कोई भी 
परिभाषा बाह्य स्वरूप ही देती है, प्रेषणीय तत्त्व उनके माध्यम सेकुछकोही 
मिल पाता है, जवकि परिभाषा स्ववेद्य रहती है । प्रेषणीय तत्त्व सहूदयसापेक्ष 
है, जवकि परिभाषा सवंसामान्य होती है । अ्रलङ्कारोका स्फुरण श्रलद्खार- 
प्रस्थान का प्रभाव नहीं है । वे तो सवंमान्य काव्यतत्तव ह। स्फुरणसे श्रलङ्कार 
की स्फुट श्रौर भ्रस्फट दोनो सत्तायं ग्राह्य बन जाती है । स्फुरण का घातुगत श्रथ 
गति या चलन है । श्रत: ्रल ङ्कारो कौ स्पन्दनशीलता काव्य का घमं है 1. तात्पयं 
यह्‌ किं यदि श्रलङ्कार हो तो वह्‌ वण्यं वस्तु के भ्रनुरूप स्फुरणशील हो । 
परिभाषाकार के लिए "गृण" शब्द प्रनेकार्थीं नहीं है । गृण ही किसी भी परिभाषा 
के मुख्य घटक होते है । काव्य गुणों को चाहे रीतिमत से लिया जायया ध्वनिमत 
से, रचना का सर्वातिशायी तत्तव मानना हीगा । रही दोषवजंना को बात तो 
स्फुट दोष काव्य मे बजित होते ही है । -इस पर काव्यलक्षण वाले प्रध्यायमे 
विचार किया जा चुका है । ्रव भामह की परिभाषा आती हे 1 

राब्दाथौ सहितौ काव्यम्‌ । 
इस पर काव्यलक्षण वाले अध्याय में विचार हो चुका है । भामह के भावको 
स्पष्ट करते हुए डा० मिश्र ने भ्ररुचि प्रकट कीरै: फिर भी इससे काव्य के 
स्वरूप का स्पष्टीकरण नहीं होता ।' 

जव भामह शब्द रौर अथं के साहित्य पर बल देते है तव वे निश्चय हौ 
ग्रपनी ओर से स्पष्टीकरण कर देते है । इतरेत रन्द्र का प्रयोग. करने से शव्द 
गनौर श्रथं की अन्योन्याश्रित स्थिति काव्य को अरकाव्य से पृथक्‌ करती है 1 दोनों 
के. साहित्य के निर्ारक अ्रलङ्कार होते हँ । यह वात भामह ने रागे स्पष्ट कर दी 
है! फिर भी काव्यतत्त्वं के आधार पर परिभाषा नहीं बनाई गई--इस विषय 
मे डा० मिश्च का श्रभिमत स्वीकायं हो सकता हे । 

प्रन कुन्तक की परिभाषा को लिया जाय ` 

शब्दाथौ सहितौ वक्र-कवि-व्यापारशालिनि । 

वन्धे व्यवस्थितौ कान्यम्‌ (तद्विदाह्लादकारिणी) ॥ 
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इस पर डा० मिश्र क कहना हे : 
वक्रता से क्या तात्पयं है यह्‌ स्पष्ट नहीं है तथा वन्ध किस प्रकार का होना 
चाहिये यह भी भ्रनुल्लिखित दै“ इसके श्रतिरिक्त वक्रता प्रोर बन्ध से 
रहित भी काव्य होता है, एेसी दशा में यह्‌ लक्षण काव्य के एक विशिष्ट 
रूप का ही संकेत करता है, समग्र काव्य का नही 1 | 
वक्रता का तात्पयं समाने के लिये ही कन्तक ने पूरा प्रन्थ लिखा दै श्रौर "वेद- 
रष्यभङ्खीभणिति' कहकर उसे परिभाषित भी कर दिया है । भ्रतः कन्तक को 
कन्तक के अनुसार लेने पर कहीं कोई भ्रस्पष्टता नहीं रह जाती है 1 विचित्र बात 
है कि डा० मिश्च ्रापत्तिकरतेहैँकि वन्ध का स्वरूप स्पष्ट नहीं, जबकि कन्तक 
ने दो-दो विशेषण दिये है : वन्ध को वक्र-कवि-व्यापार से युक्तं होना चाहिये भ्रौर 
जानकारों के लिये आरआह्वादकारी होना चाहिये । इनमे से भ्रन्तिम विशेषण को 
डा० मिश्र ने छोड दिया है 1 डा० मिश्च कीही परिभाषा लं जिसमे जीवन श्नौर 
सत्य को संवेय बनाने वाली शब्द-रचना को काव्य कहा गया है तो कन्तक कौ 
मरोर से ्रापत्ति उठायी जा सकती है कि सत्य, संवेदना प्रौर शब्द रचना के 
स्वरूप परिभाषा में स्पष्ट नहीं है । माना कि डा° साहव ने परिभाषा से बाहर 
सव कछ समा दिया है तो कन्तक ने भी श्रपने ग्रन्थ में ग्रपनी परिभाषा के 


घटकं की पूरी-पूरी व्याख्या की है । यह कहना कि वक्रता श्रौरः वन्ध के विना. 


भी काव्य होते है, विचित्र लगता है 1 भला बन्ध के विना डा० मिश्र की रचन 
क्या होगी कम-से-कम एक वाक्य का वन्ध तो होना चाहिये जिसमे शब्द ग्रौर 
प्रथं का साहित्य व्यवस्थित हो सके । रही वक्रता की बात सो उससे विरहित 
काव्य ष्वनिकार को भी मान्य नहीं है । कथित ग्रलङ्कारोंकीही मूल वक्रता नहीं 
दै । कुन्तक की वक्रता कवि के वैद्य कौ वह॒ भङ्धीदटैजो काव्यको काव्येतरसे 
पृथक्‌ करती टै ! निश्चय ही यह परिभाषा ध्वनिसम्मत न हो तो भी कुन्तक के 
शास्त्र मे उस जेसी पुष्ट परिभाषा मम्मट के प्रतिरिक्त किसी ने दी नहीं । 
“काव्यप्रकाशा' की परिभाषा पहले म्रा चुकी श्रौर वहुत कुछ अग्निपुराण 
की परिभाषा वैसी ही ह जिसमें "शब्दाथौ" के तीन विशेषण ्रदोषौ', 'सगुणौ' 
प्रौर "अनलङ्कृती पुनःक्वापि' हँ । उनमें से प्रथम पर डा० मिश्च कीवंसीदही 
्रापत्ति है जंसी की आचायं विदवनाथ ने उठाई है: ; 
श्रदोष शब्दां क्या है ? पहले तो यही भ्ररन है, फिर कान्य शायद ही कोई 
एेसा हो जिसमे कोई न कोई दोष न निकाला जा सके । तो क्या अनेक गुणों 
से युक्त काव्य मे कोई एक दोष निकल श्राया तो उसे काव्य के क्षेत्र से 
निकाल दिया जायगा ? 
अदोष का अ्रथं तो काव्यप्रकाश“ के सप्तम उल्लास में बड़ विस्तार से समाया 
गया है श्रौर मम्मट ने ग्न्त मे स्पष्ट कह दिया है :. क 
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वक्त्राद्यौचित्यवशाद्‌ दोषोऽपि गृणः क्वचित्‌ क्वचिन्नोमौ । 
अर्थात्‌ श्रौचित्यवश कहीं दोष भी गृण हो जाता है श्रौर कहीं दोष भी नहीं होता, 
गुण भी नहीं रहता । इस पर बड़ विस्तार से विचार किया है । 

देहौ साप कि मरिह्वौ जाद्व। (मानस) 
यह्‌ भावाविष्ट नारद की उक्तिहै जिसमे मारेगेया मर जायेगे यह्‌ स्पष्ट नहीं, 
परन्तु मावावेश में यह गुण बन गया द । जहाँ रसादि का भ्रनुगम प्रभावी हो 
जाता है, शब्दारथ-साहित्य पूणं रहता दै वहाँ दोष पर दृष्टि जाती ही नहीं भौर 
रचना निर्दोष ही रहती है 1 यदह विशेषण इसलिये नहीं है कि प्रास्वाद लेने के पूवं 
दोष ढे जा, प्रवयूत ग्रास्वाद-दश्ा मे दोष उद्भूत न हो । मम्मट श्रस्फुट अथं 
मे नकार का प्रयोग कसते है जैसा: कि “प्रनलङ्कृती' ग्रौर ्रव्यङ्ध राब्दो पर 
उन्होने स्वतः स्पष्ट किया हे । | 

इसी प्रकार अ्रनलङ्कृती पर टिप्पणी हं : 

कही -कटीं श्रल्कार से रहित होना लक्षण कीदुष्टिसे कोई विरेषता नहीं 

हो सकती । यह्‌ तो मानां जो काव्यम अलङ्कार को ग्रनिवा्यं मानते हँ 

उनके मत का विरोघ प्रकटकरनादै। ` | 
आचार्यं मम्मट अलङ्कार को काव्य मे श्ननिवायं मानते द। अतः विरोव प्रकट 
करने का प्रन ही नहीं उठता । उनका अभिप्राय उन्हीं के ्रनुसार` अलङ्कार 
-रहित काव्य से नहीं है, भ्रस्फुट ्रलज्कार से तात्पयं है : 

सगुण शब्द भी काव्य की कोड महत्त्वपूर्णं विदेषता प्रकट नहीं करता क्योकि 

गुण बड़ा व्यापक अ्रथं देने वाला शब्द है रौर काव्य-गुणो से युक्त होना 
~ कान्य है यह्‌ परिभाषा श्रपने ही रङ्ग से श्रङ्गी कौ स्पष्ट करने वाली है । 
वस्तुतः श्रङ्कसे हीभ्रद्धीको परिभाषा होती है श्रौर गुण तो सभी वस्तुप्रो की 
परिमाषाग्नं के स्वरूपनिर्घारक होते दै । ग्रतः गुणकृत विशेषता के ्राारपर 
ही सभी परिभाषायें बनती है । वस्तुगत गुणों मे विविधता श्रवद्य' रहती है । 
मम्मट ने माधुयं, ओज श्रौर प्रसाद---इन तीनों को स्वना का गुण मानते हुए 
परिभाषा मे स्थान दिया है । अतः कहीं कोई अ्रस्पष्टता नहीं रहती 1 रचना 
को देखते ही पता लग जाता है कि कौन सा गुण है । इस सन्दभं मे डा० मिश्च की 
ही परिभाषाको ले : 9 
जीवन ओ्रौर सत्य को संवेद्य बनाने वाली शब्द-रचना काव्य है । 
इसकीः व्याख्या मे मिश्वजी ने स्वयं काग्यसंत्य को वैज्ञानिक सत्य से थक्‌ 
बताया है । ग्रतः काव्याङ्गसे ही ङ्गी का स्वरूप-निरूपण उनकी परिभाषा पर 
मी लागू है । वे सचना से क्या समते है, यह भी स्पष्ट तहं 1 संगीति म नादमयी 
-रचना शब्दरचना है ओर वह भी ` जीवन श्नौर सत्य को संवे्य बनाती है, अतः 
रचना से वे शब्दारथ-योजना का ही रथं लंगे भ्रौर तन ददन, मनोधिज्ञान भरादि 
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भी जीवन को संवेद्य बनाने वाली शब्द-रचनायं दै, ग्रतः श्रतिव्याप्ति से वचना 
दुष्कर है । कहा जाय अन्य राब्दाथं-योजनाग्रों मे संवेद्यता नहीं होती, तव संवेदन 


की अस्पष्टता परिभाषा को निगल जाती है। कहां तो काव्यवोध मे संविद्‌- 


विश्रान्ति का घोष किय। जाता है श्रौर कहां संवेदन को परिभाषा मे स्थान दिया 


जा रहा है । कहा जाय कि भ्नन्य सवेदनों से भिन्न काव्य-संवेदन से तात्पयं है तो 


काव्य के सवेस्व संवेदन को लेकर यह्‌ परिभाषा अ्रन्योन्याश्रय की खटाई भी पड़ 


जाती है-काव्य से संवेदन होता है ओर संवेदन से काव्य बनता ह । फिर संवेदन 


सहृदय की विभूति है, परिभाषा को विश्वजनीन होना चाहिये । "कान्य-मनीषा' 
की पूरी विवेचना अ्रकाव्यज को संवेदनशील नहीं बना सकती जनकि मम्मट कौ! 
परिभाषा काव्य-संवेदनहीन मनुष्य को काव्यतत्त्वं के ग्राधार पर उसे समभा 


देती है । सुखात्मक ग्रौर दुःखात्मक सवेद्यताग्रो मे काव्य की सवेदताक्याहै, 
स्पष्ट नहीं । मम्मट पर डा० मिश्र का अ्रन्तिम म्राक्षेपहै: 


काग्य को एक निरिचत क्षेत्र मे वांघती हुई भी यह परिभाषा काव्य का कोई 


तात्त्विक ओर मार्मिक स्वरूप स्पष्ट नहीं कर पाती । 


निदिचत क्षेत्र मे वांघना ही तो परिभाषाका कायं है। ममं की वात कहना परि- 


माषा का दोष है, गृण नहीं । जहाँ तक "तात्त्विक" की बात है, मम्मट की परि 


माषा तत्त्वो के आघार पर ही बनाई गई है, अतः उसे अतात््विक कह्ने का 
साहस न होना चाहिए । 


रसविचार 


डा० भगीरथ मिश्च ने "काव्य-मनीषा' के म्रन्तिम ्रघ्यायमे विस्तार से रसनिरूपण 
किया है, परन्तु किसी विवेचन-प्रणाली का म्राश्रय लेकर रससामग्री का भ्राकलन 
उनका लक्ष्य नहीं रहा है 1 उन्होने रसो की ग्यारह संख्या मानली है जिनमें 
भक्ति रौर वात्सल्य का समावेश है 1 क्रियाम्रों के भ्राघार पर उन्होने रसो को 
पांच वर्गो मे रखा है जिससे उनके रसानुभूति-सम्बन्धी विचारों पर प्रकाश पड़ता 
है 1 निङ्चय ही रस को प्रनुभूति चमत्काररूप मानी गई है 1 ध्वनिमत मे तीन 
गुणो के श्राघार पर श्रनुभूति का विचार किया जातादहै । प्रसादगणकी क्रिया 
विकास श्रौर व्याप्ति है जो सभी रसो मे सामान्य है। माधुयंकी दरति ग्रौर ्रोजः 
की दीप्ति विशिष्ट क्रियाय हँ जिनकी रसानुसार श्रलग-अ्रलग व्यवस्थायें है । 
परन्तु डा° मिश्रकीोञ्रववारणामे रसो की चार क्रियाय हैँ: चित्तविस्तार, 
चित्तसंकोच, चित्तदीप्ति ग्रौर चिनत्तद्रूति । इनका समावेश करते हुए उन्होने 
रसो के वगं निर्धारित कयि हैँ : 

(क) बीर, हास्य ग्रौर रौद्र रसो में चित्तविस्तार होता है। यह विस्तारः 
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कसे होता है, स्पष्ट नहीं । इन रसो मे साघारणीकरण श्रन्य रसो की अ्रपक्षा 
भिन्न होता है। किसी विशिष्ट पात्रया घटना के प्रतिभाव की एकाग्रता देखी 
जाती है । तब न्ह विस्तार-वगं में लेना किस शास्त्रीय या मनोवज्ञानिक ग्राघार 
पर है, चिन्त्य है । १ | 

(ख) भयानक, वीभत्स श्रौर शान्त रसो मे चित्तवृत्ति का संकोच माना 
गया है । भय मे भय कारण से पलायन श्रपेक्षित होता है श्नौर वीभत्स मे नासि- 
कादि का संकोचन देखा जाता है! इसी को रस पर श्रारोपित किया गया है 1 
परन्तु शान्त रस का संकोच कदाचित्‌ जगत्‌ से वैराग्य को लेकर मान्य हुश्रा है 
जो शान्त की प्रकृति के विरुद्ध है । शान्त में श्रा्मा का विस्तार ्रनन्त हौ जाता 
है । सभी प्रकार की उत्तेजनाग्रों का शमन ही शान्त का स्वरूप है । जगत्‌ से 
वैराग्य शास्त नहीं है, प्रत्युत सम्पूणं जगत्‌ श्रात्मलीन हो जाय तभी श्रात्मा शन्त 
होती है । यह परम विश्रान्त दाद जो मोक्ष-पुरुषाथं के श्राधार पर प्रतिष्ठित 
है 1 स्वपरतटस्थ के भेदो का तिरोभाव संकुचित चित्त का कायं नहीं हो सकता 
वहां तो सूक्ष्म चित्तवृत्ति जड-चेतन को एकीभूत कर श्रानन्दमय हो जाती है। 
वह्‌ रसधारा का तरङ्ख नहीं है" सागरदहै। ` 

(ग) डा० मिश्रनेश्णृङ्खार ्रोरंभ्रद्भुत मे होने वाले चमत्कार को दीप्ति 
कानाम दिया है! उनकी दृष्टि प्रालम्बन से मिलने बाली उत्तेजना पर रही है । 
यहां दीप्ति ग्रौर चमत्कार दोनो कौ परम्परा के साथ न्याय नहीं हो सका ह । 
पराचार्यो ने ओजोगुण की क्रिया को दीप्ति माना हं जो रौद्र, वीर ग्रादि मे होने 
वाली श्रोजोगुण की क्रिया है । मन में उठने वाली ज्वाला का नाम दीप्ति है) 
पण्डितराज ने दीप्ति का पर्याय दाह बताते हुये उसे म्रनल से जोड़कर समाया 
है। क्रोधमे उसका चरम उत्कषं रहता है । श्रतएव व्यवहार मे श्राग॒ लगने, 
भस्म होने ओर जलने के मुहावरे चलते हं 1  ्गार की शीतल ज्वाला से उसका 
कोई सम्बन्ध नहीं है ग्रौर ्रद्भुत मतो ठेसी कोई उत्तेजना होती ही नहीं । 
शपते वर्ग विभाग मे "फिट" करने का ही मिश्चजी ने उपक्रम किया ^ 

(घ) करुण श्रौर वात्सल्य मं दरति का समावेश माना गया है । जो सङ्खत 
हैः । परन्तु विप्रलम्भ मे करुण के समान्‌ ही दरति होती त । उसका, त्याग किंस 
ग्राघार पर है । वात्सल्य रतिभाव कीहीदेनहै। करणम सी रतिभाव कायोग 
रहता है क्योकि रति के बिना शोकं उत्पन्त ही नहीं होता । तब समूचे शृङ्गार 
को छोड देना विचित्र स्थापना लगती है ! श 

(ङ) भक्ति रस में दीप्ति रौर द्रुति दोनों का समावेश डा मिश्च को मान्य 
है । परन्तु इस स्थापना मे भक्तिरसः-सिदधान्त की मान्यता कास . नहीं करती 4 
भन्ति भ सभो रसो का समावेश देवा जा चुका है । दति स ही चित्त भगवदा- 
कार वनता है! परन्तु मिश्र जी श्रपने अनुसार ही विभाजन करं तो करुण श्रौर 


250 भारतीय काव्य-समीक्षा में ध्वनिसिद्धान्त 


वात्सल्य मक्तियों मे द्रति, मधुर ग्रौर अद्भुत भक्तियों मे दीप्ति, भयानकः, 
वीभत्स रौर शान्त भक्तियो मे संकोच तथा वीर, हास्य श्रौर रौद्र भक्तियोंमें 
विस्तार मानना होगा । हास्य ओर सख्यभक्तियां फिरमभी छट जायगी । 

डा० मिश्च की यह्‌ स्थापना सवंया मौलिक है । शास्त्र मे उसका मूल खोजना 
सम्भव नहीं । इससे मिलती-जुलती वात “दशरूपक (4/43-44) में ्राई ह । 
वहां काव्याथंमिभ्ित ्रात्मानन्द चित्त मे चार क्रियाय उत्पन्न करता हे -्द्धार 
ग्रौर हास्य मे विकास, वीर ग्रौर श्रद्भृत मे विस्तार, वीभत्स श्रौर भयानक मे 
क्षोभ तथा रौद्र रौर करुण में विक्षंप । इस प्रवधारणा मे भरतमुनि की संगति 
मिल जाती है । यह चमत्कारकी ही विविघता है जिसको घनञ्जय ने व्याख्या 
दीदहे। 


रसकत्व-विचार 


.काव्यमनीषा के उक्त प्रध्याय मे डा० मिश्चने कतिपय मतो काहवाला देते 
हुए कुछ प्राचार्य को एकरसवादी वताकर उनका खण्डन किया है । उनमें भव- 
भृति, विश्वनाथ, श्रभिनवगरप्त श्रौर भोजराज के नाम विशेष महत्व के हं : 

(क) भोजराज ने श्युद्खार को रसराज मानते हुये उसी को एकमात्र रस 
घोषित किया । डा० मिश्र ने उन्हें टीक ही ग्रमान्य किया है। परन्तु अ्रङ्धी 
श्यृङ्खार मे सभी रस भ्ौर भाव श्रद्ध होकर समाविष्टहो सक्तेर्है; इसपरदो 
मत नहीं हो सकते । ङ्का रप्रकाड' से भोज का एके उद्धरण मिश्रजीने 313 
पृष्ठ पर दियाहे : ॑ 

रत्यादयोऽव रतमेकविव जिता हि 

मावाः पृथग्िवविभावमृवौ भवन्ति । 

श्युद्खा रततत्वसभितः परिवारयन्तः 

सप्ताचिषं दयुतिचया इव वघंयन्ति ॥ 
अर्थात्‌ रति श्र'दि उनचासं भाव पृथक्‌-धृथक्‌ विभावो से उत्पन्न होते हैँ रौर जव 
श्यृद्धार तत्व को परिवत करते हैँ तव उसे इस प्रकार संवधंन देते ड, जसे किरण- 
समूह ्रमग्निको। | 


यहाँ किसी प्रकार का मतभेद नहीं है । श्यृद्खार श्रङ्खी होता है तवग्रन्य 
भाव उसके परिवारतुल्य बन जाते 


(ख) भराचाय विद्वनाय ने साहित्यदपेण' में श्रपने पूवज नारायण का. मत 
इस प्रकार दिया है 

रसे सारङ्चमत्कारः सवंत्राप्यनुमूयते । 

तच्चमत्कारसारत्वे सवंत्राप्यद्भुतो रसः ॥ 

तरमादद्भुतमेवाह कती नारायणो रसम्‌ ॥ ` 


द 


3 


क श 
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्र्थात्‌ रस में सवत्र चमत्कार का भ्रनुभव होता है1 ्रतःरसकी ग्रनुभूति मे 
्रद्भृत होता है । यहाँ ख्दुमुत कौ रस का मूल मानना ब्रभिगप्रत नही है जैसाकि 
= मिश्र मानते है । यहाँ शरभिप्राय इतना ही है कि सभी रसो की श्रनुभूति 
चमत्काररूपा होने से श्रद्भृत होती है । ग्रदुभुत रस की पृथक सत्ता पर कोड 
रच नहीं श्राती । लोकोत्तर चमत्कारी तत्त्व श्रदुभुत का प्रालम्बन का दै 
ग्रौर रस की प्रनुभूति में श्राने वाला लोकोत्तर चमत्कार भी श्रद्भूत या विलक्षण 
होता है । ग्रतः प्रकारान्तर से सभौ रस ब्रद्भुत ही होते दै इससे ग्रद्भुत को मूल - 
स्स कहना युक्तियुक्त नहीं; प्रत्युत मूल मे ग्रलग होकर भी सभी रस श्रास्वा- 
दातमक परिणति में श्रद्मत होते ह । 

(ग) डा० मिश्र ने भवभूति को करूणरसेकवादी बताया है रौर "एको रसः 
करुण एव" यह्‌ उद्धरण “उत्तररामचरित' से लेकर भवभति पर यह श्रारोपित 
कियाहैकिवे करुणको ही एकमात्र रस मानते ये । एेसा आम श्रनेक विद्रानो 
मे देवा जाता है । परन्तु प्रसंग तापसी-वासन्ती-संवादं का है जिसमे वाल्मीकि 
द्वारा रामायण~रचना का उपस्थापन किया गया है । क्रौञ्चवियोग से उत्पन्न सोक 
मुनिके करुण रामकाव्यं का कारण.वना श्रौर रामकथा की परिणति भी करुण- 
रस में देखी गई । यह मी तथ्य है कि रामायण मे सर्वत्र करुण रस का उत्तम 
परिपाक हुभ्रा ह । मरतः भवभूति कहलाना चाहते हैँ कि रामकथा का ग्रद्धी रस 
करुण है ! वही सागर है जिसमे म्नन्य रस रातं, बुद्धुद ग्रौर तरङ्ग के समान 
प्रकट होते लीन होते रहते हँ । प्रबन्ध के रङ्गी रस मेभ्रङ्ग रसो की यही स्थिति 
सवमान्य है । “उत्तररामचरितः कीं रचना इसी पर प्रतिष्ठित ई । सवभूति के 

मरस्य दो नाद्य दै : "वीर चरित जिसमें वीर रस प्रघान है रौर "मालती म(घव' 
जिसमे भ्पृङ्खार की प्रधानता है इनमे कहीं करुण का वैसा परिपाक नहीं देदा 
जाता कि भवभति को करुणेकत्ववादी कहा जाय | 

(घ) म्रभिनवगुप्त ने श्रौर उनके श्रनुसार भरत ने भी शान्त को प्रङृति 
मानते हृए भ्राठ रसो को विकारल्म बताया है जसा कि नाट्यशास्त्र का 
उद्धरणहै: ॐ | 

स्वं स्वं निमित्तमासाद्य शान्ताद्‌ भावः प्रवत्त॑ते । 

पुननिमित्तापाये च शान्त एवोपलीयते ॥ . 
इसमे श्रन्य रसो की सत्ता का भ्रपलाय नहीं द । इतना ही ग्रभिप्रेत है कि सागर 
क समान चित्त की एक शान्त दशा मान्य है जो बाह्य विषयों की उत्तेजनाभ्न 
से श॒न्य रहती है । विविच बाह्य कारणों से रति रादि वृत्तियो का उसी 
चित्त मे जन्म होता है ब्रर फिर उसी. मे लय हो जाता है । डा० मिशन 
भी रसास्वाद मे तन्मयता का श्राग्रह रखते ह ॥ यह तन्मथीभाव विश्रान्त 
दशा का नाम है। संविद्‌-विश्रान्ति के बिना किसी रसं कां कोई स्वरूप नहीं 
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वनता । यह वाह्य उत्तेजनाभ्रों का शमन है जिसमे पहुंचकर ही रसास्वाद होता 
डे । चित्तवति की एकतानता तभी निविघ्न हो पाती है जव उत्तंजनाय शान्त 
लों । अतः 'मलरस शान्त है- इसमे दो मत नहीं हौ सकते। दरति म्रौर 
दीप्ति भ्रादि मनोविकार है, मन की प्रकेत दशा नहीं हं । 


साधारणीकरण 


"रसनिष्पत्ति ओर साधारणीकरणः शीषंक निवन्व मे डा० मिश्च ने भट्ट- 
तौत को उदघृत कियाहं 
नायकस्य कवेः श्रोतुः समानोनुभवस्ततः । 
ग्रौर इस पर विचार करते हुए कहा हं : 
नायक, कवि ओर श्रोता का श्ननुभव समान होताहै। तात्पयं यह दकि 
इनकी श्रनुभूतियों मे तादात्म्य रहता है । परन्तु यहां विचारणीय प्रश्न यह्‌ 
है किजव कवि रावण याकंस जंसे पात्रों के कथनो ग्रौर भावों को प्रकट 
करताहै तव क्या उससे श्रोता या सहृदय का तादात्म्य सम्भव दै? 
कदापि नहीं । वहाँ पर हम इन पात्रों के भावों के साथ तादात्म्य नहीं करते, 
वरन्‌ उनके भावों की प्रततिक्रियास्वरूप नये ग्नन्य भावों का श्रनुभव करते 
है- ~ “जब कवि इन दृष्ट पात्रों का वणेन करता है या उनके भाव व्यक्त 
करता है तव वह्‌ ग्रपने को इन्हीं पात्रों के साथ एकाकार कर लेता है । 
ग्रतः कवि के इस प्रकार के भावों के साथ हमारा तादात्म्य नहीं होता दै । 
पर साघारणीकरण का कायं तो यहां भी चलता है। भटुतौत की उक्ति 
को केवल रसानुभूति के प्रसंगमे ही क्षण भर के लिये सत्य मानना 
चाहिए । | 
मिश्रजी की यह्‌ स्थापना नितान्त चिन्त्यहै। भदटरतौत ने नायक की बात को 
है, रावण या कस जसे पात्रों की नहीं । नायक तो राम श्रौर कृष्ण होगे जिनकी 
प्रोर से दुष्ट पात्रों के प्रति कोध होगा 1 यह्‌ भ्रनुकायं की स्थिति है। अ्रनुकारक 
कवि भी दृष्ट पात्रों के प्रति काव्य के विभावादिद्वाया क्रोघ ही व्यक्त करता 
ह 1 सहृदय उन दोनो के भाव मं तन्मयीभाव लेता है । भट्टतौत के समाना- 
नुभव का श्रथं एकानुभव हं जो सभी रसस्थलो मे श्रव्याहत रहता है । यही 
एकानुभूति सावारणीकरण है । ये अ्लग-ग्रलग  भ्रनुभूतियांँ नहीं है कि उनमें 
तादात्म्य भ्रारोपित किया जाय । रावण या कस क्रोध करते है, हिसा, भ्रपहरण, 
वलात्कार, उत्पीडन भ्रादि का मागं श्रपनाते है, ये सव -उहीपन.हँ जिनसे 
उदीप्त क्रोध या उत्साह स्थायी भाव, रौद्रया वीर रस के रूप मे आस्वाद- 
योग्य बनता है । कवि का सारा प्रयास क्रो या उत्साह के भ्रालम्बनः के रूप में 
रावण याकस को चित्रित करने का रहता दै । 
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5 यह ग्रौर भी विलक्षण है कि तादात्म्य नहीं होता, साघारणीकरण होता 
है।त दारस्य तो साघारणीकरण की पहली रातं है । कवि रावण भ्रादि के साथ 
४ ए लेता है यह्‌ स्थापना भी अविचारित रमणीय है। जब रावण 
सीता को प्रेयसी मानकर प्राथंना करता है तव यह्‌ मान लेना किं वाल्मीकिं या 
गोस्वामी जी भी रावण से तादात्म्य लाम्‌ करके सीता के प्रति वेसा भाव रखते 
है, म्रसंगत है । किसी की पत्री ग्रादि पर कोड बलात्कार करता हो ओर पिता 
न्यायालय में ग्रलों देखा वणन करने लगे तो क्या यह्‌ मानना चाहिए कि वह्‌ 
पिता बलात्कारी से तादात्म्य लेकर वेसा कह रहा है 1 वह तो अ्रपने क्रोध का 
प्रालम्बन प्रस्तुत कर रहाहै। कविभी वही करता है । कल्पना की ्रांखो से 
लोकव्यवहार के म्ननुकरण पर गोस्वामी जी रावण को देख लेते हैँ । .वे रावण 
नहीं बन जाते, उनके भावाविष्ट मानस दण मे कोघालम्बन रावण जेसः परति- 
फलित होता है वैसा वे शब्दों मे कह देते है 1 वे नायक के क्रोधकोग्रपनेमेग्रौर 
ग्रपते क्रोध को सहृदय मे साघारणीकृत करके प्रक्षेपित करते हं । 

डा० साहब ने भाव-काव्यों की चर्चा करते हुये तन्मयता या तादात्म्य को 
ग्रसम्भव वतायाह । भावों का कोन कोई स्थायी भाव कारण स्वरूप से 
उपस्थित रहता है । संचारी की प्रघान्‌ व्यञ्जना मे वह गौण भले ही रहता हो 
पर श्रनुभूति मे वही उत रता है । ग्रतः. तन्मयता की वहां कमी नहीं रहती । 
उदाहुरणाथं : | 

चितवति चकित चहुं दिसि सीता । 

कटं गये नपकिसोर मनु चिन्ता 11 (मानस ) | 
यहाँ प्रमुख भाव श्रौर्सुक्य रति स्थायी भाव पर प्रतिष्ठित है! अतः श्यङ्गारो 
सहृदय के लिये यहां श्ुङ्गारी तन्मयता -क्यो हीं होगी ? जहाँ रसाभासो का 
सम्बन्ध है उनमें भावान्तर को लेकर तन्मयता होती हे । जैसे नारद या शूपंणखा 
के श्युद्भारामास मे हास्य की, सीता के प्रति रावण के श्ङ्गाराभास मे क्रो 
की तन्मयता होती है । यो सभी आभास-काव्य हस्व के आ्रालम्बन माने जातं 
है । जेसा कि भरतने कहा हैः 

परष्टानुकरणाद्‌ हास्य इत्यभिजायतं । 
अ्रनचित स्थायी माव अनुकरणमात्र होता ह । श्रत: हस्य की निष्पत्ति होती ही हं 1 

= डा० भगीरथ मिश्च हमारे पूज्य है । शास्त्रीय सन्दर्भ को लेकर जो कुछ कहा 

गया वह्‌ उनकी मनीषा के प्रति श्रनादर नहीं ह । गुरु्मो को अवमानना शास्त्रों के 
विचार्थी का अकक्तंव्य ही है । केवल यहं इद्कितं अपेक्षित रह्‌। है कि शास्त्रवेन में 
प्रवेश करने से पूवं उसकी गहनता ग्रौर विकटता का परिज्ञाद आवश्यक होता है । 
साथ ही वनेचरों से पूप कर दुगंति या निगंति से बचने का प्रयास किया 
` जाता है । शास्त्रज्ञो का श्रल्पमत भ्राज वनेचरों मे भी स्थान पा जाये तो बहुत है । 


उपसंहार : काव्यात्मा का स्वरूप 


काव्यात्मा के प्रन को लेकर रीति, व्वनि, रस, वक्रोक्ति ग्रौर भ्रौचित्य मतो 
करी श्रवतारणा करते हृए सम्प्रदायिक वैमत्य पर विरेष बल दिया जाता है-- 
ग्रलंकार पर बल देने वाले भ्राचार्यो ने उसके काव्यात्मा होने की चर्चा नहीं को, 
यद्यपि, ्रलंकार एव काव्ये प्रधानमिति प्राचां मतम्‌'-ग्रलंकार ही काव्य मेसव 
कुछ है -एेसा प्राचीनो का मत है, यह्‌ माना गया है । यहं ग्रच्छा ही हुप्रा, परन्तु 
वक्रोक्तिमत प्रकारान्तरसे प्रलंकारको ही काव्यात्मा मानने वाला सम्प्रदाय 
कहा जा सकता है क्योकि वक्रोक्ति ही श्रलंकार का भ्राघार एवं सर्वस्व हं, फलतः 
दोनो मे ताच्विक एकता है 1 यह प्रन हिन्दी-समीक्षा ने ब्रत्यन्त जटिल वन गया 
है जिस पर म्रनुरीलन श्रपेक्ित. है । 'प्रात्मा' को मनोदैहिक संरचना से पृथक्‌ 
मानने वले द्शंन के रूढ प्रभाव के कारण यह्‌ भ्रान्ति टो जाती है कि म्रामा 
कोडई अरतिमौतिक तत्वह श्रौर काव्य पर जव उसे प्रारोपित किया गया तो 
तर्वोपिरि काव्यतत्छ को ही भ्रादमा कदा गया, रतः विविच विचारकों ने अपने 
दृष्टिकोण से पृथक्‌-पृथक्‌ काव्य-वरमा कै नात्मा होने की घोषणा की--यह वेसा 
ही श्रविचारित-रमणीय तकं है जसा कि काव्यालंकारो को कटक-कुण्डल प्रादि 
क समान माना गया, मानों कविता भी, जव चाहे, उपमा श्रादि के कुण्डल उतार 
सकती ह श्रौर फिर भी कविता बनी रह सकती है । इसी तथ्य को ध्यान मे 
रखकर उद्‌भट ने गड्डारिका प्रवाह की वात कही थी । | 
काव्य के स्वरूप-निर्घारण मे जिस ्राचायं ने जिस तत्त्व को मुख्यता देकर 
विचार किया, उसे उसने सर्वोपरि मानकर काव्यात्मा कहा -यह स्वयं ही 
ग्रालंकारिक कथन है 1 कान्यका सर्वोत्तम तत्व क्याहै, इसे सामने न रखकर 
काव्य के स्वरूप-विवेचन मं प्राथमिकता किसे दी जाय, इस प्रदन को महत्व देकर 
ही विविघ काव्यात्माग्रों वाले मत स्थापित हुए है । व्वनिकार ग्रानन्दवधंन प्रौर 
वत्रोक्तिकार कन्तक ने तो अनेक काव्यात्माओं की व्यवस्था दे डाली है--इससे 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि भ्राचा्यं किसी रूढ दशन से वंधकर वैसा नहीं कहं रहे 
थे, वे तो प्रसंगतः विवेचनीय काग्य-घमं-विरेष को महु्व देना चाहते थे 1 
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परिचम में भी ब्रनुकरणवाद, विरेचनवाद, उदात्तवाद, शंलीवाद, क्लासिकवाद, 
ग्रभिबव्यजञ्जनावाद श्रादिएेसे ही सम्प्रदाय (?) दहै जो प्रकारान्तर से काव्याट्मा 
को विविवता देते हैं । 

“ग्रामाः शब्द भी एकाथेक एवं निदिचतार्थक नहीं है- पुरुष, जीव, चतन्य 
ग्रादि फिर भी निर्धारित सीमाग्रों मेंअ्रथं देतेर्हु। शङ्कराचायं के परवर्ती 
दार्शनिक चिन्तन में “ग्रात्मा" ने जो स्थान पाया, वही पहलेभीथा या]2वीं 
शताब्दी के श्रासपास तक वसा रूढ चिन्तन बद्धमूल हो गया था, इसका कोई 
प्रमाण नहीं, म्रन्यथा भ्रानन्दवधंन श्रौर कन्तक उसका श्रनेक्राथंक-सा प्रयोग न 
करते । श्रानन्दवधंनाचायं श्रारम्भ में व्वनि (व्यङ्ग्य) को काव्यात्मा मानते प्रोर 
फिर उसकी तुलना श्रङ्ख-संघटना द्वारा व्यक्त होने वाले लावण् से करते हं : 

प्रतीयमानं पुनरन्यदेव 

वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ । 

यत्‌ तत्‌ प्रसिद्धावयवाति रिक्तं 

विभाति लावण्यमिवाङ्कनासु 1 
मरन्ततः लावण्य गुण है, श्रात्मा नहीं । वह शरी र-घमं है, ग्रात्मधमं भी नहीं 1 

ग्रात्मशब्द के श्रथं पर विचारं श्रपेक्षित है । शरेष्ठ या मुख्य अथं मे लाक्षणिक 
प्रयोग चलता ही है । स्वरूप या तादात्म्य जसा म्रथं भी चलता है- वामन 
'विेषो गुणात्मा कहकर पदरचना की विशिष्टता युणस्वरूप बताना चाहते ह्‌ 1 
दर्शन मे आत्मशब्द विविधता लेता है । चार्वाक दशन मे भौतिक शरीर ही भ्रात्मा 
है । तैत्तिरीय रौरं छान्दोग्य उपनिषदों मे पाँच ्रात्माग्रों का उल्लेख है: स्थूल 
शरीर या शअन्तमय कोका, प्राणमयं कोश, मनोमय कोशा, विज्ञानमय कोश भौर 
आनन्दमय कोश याः कारण-शरीर । बीच के तीन कोड सम्मिलित रूप से सूक्ष्म 
शरीर माने गए है । वेदान्त निरपेक्ष चतस्य को ही आत्मा मानता &' कोशो मे 
ग्रात्मत्व का श्रध्यास रहता है--जिससे स्थूलदारी राभिमानीः सूक्ष्म शरीरा- 
भिमानी, कारणशरीराभिमानी पुरुष की व्यवस्थां हं । श्रात्मा जव कोश-विरोष 
से श्रध्यासित बोघ करता है तो श्रपने को कोशंूप म मान लेतारै! इस प्रकार 
स्थल शरीर भी आत्मरूप प्रतीत होता है । व्यवहार मे श्रात्मा कौ यह्‌ विविधता 
देखी जाती है - “मुके चोट -लगी' कहने मे ` दारीर को ही प्रात्मा माना गया ह । 
किसी प्राणी का पारिभाषिक स्वरूप बताना हौ ` तो ्रात्मा का निरपेक्ष रूप कंसे 
लिया जायगा - उसके व्यक्त रूपो मे से किसी के भ्राघार्‌ पर स्वरूपःनिवारण 
सम्भव होगा ! देखना यह्‌ होता है.कि परिभाषाभ्रो मे तकसंगति है ९ नहीं । 

व्रानितत को 'काव्यजीवित' कहने का तात्पयं हुप्रा अलंकार का. काना 
जञा पद प्रदान करना, क्योकि मामहं ने वक्रोक्ति ( भरतिशयोक्ति) को श्रलंकारो 
काञ्माधार माता: ~ | 
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सैषा सर्वैव वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते 1 

यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलंका रोऽनया विना ॥। 
अर्थात वक्रोवित से ही काव्याथं की विभावना (विशेष रूप मे भावना जो भ्रकाव्य 
स काव्य को पृथक्‌ करती है) होती है भ्रौर इसके विना कोई काव्यालंकार संभव 
नहं । एेसी स्थिति मे उक्ति की वक्रता या प्रतिशयता (लोकातिक्रन्तगोचरता) ही 
काव्य-सरवस्व है रौर भामह के भ्रनुसार वही ्रलंकारो कौ विविधता मे परस्फुट 
होती है। काव्य की विशिष्ट शोभा के जनक तत्त्वो को (ग्रलंकारवाद मे) 
्रलेकार कहा गया : 

काग्य-सोभा-करान्‌ वर्मान्‌ श्रलंकारान्‌ प्रचक्षते। (दण्डी) 


इस दृष्टि से गुण, रीति, रस, दोषाभाव का कारण उक्ति की वक्रता ही है, भरतः 


वे सव भी अलंकार ही दहै! सभी काव्याङ्खोको एक शीर्षकमें (अलंकार म) 
समेट लेने पर श्रलंकार को काव्यात्मा की संज्ञा देना भ्रसंगत नहीं कहा जायगा, 
यदि उसमे इतना व्यापक ग्रथ तेने की क्षमताहो। कुन्तकने मामह्‌ ग्रादिका 
खण्डन करते हुए स्पष्ट किया है कि रस ग्रौर वस्तु-स्वभाव ५अभलंकायं" दै" अ्रलंकार 
नही - अन्यथा काव्य में म्रलंकायं क्या रहेगा जिसे प्रलंकारो द्वारा श्रलंकृत किया 
जाय। पारिभाषिक असंगतिको लेकर ही यह्‌ मत भ्रमान्य हुभ्रा हे । यहाँ यह्‌ 
घ्यान रखना चाहिए कि लौकिक श्रलंकार शरीर के घटक नहीं होते, जबकि 
काव्थालेकार काव्याङ्क होकर ही आते हैँ । वक्रतारूप म्रलंकृति ही--यदि गुणों को 
भी उसी मे समाहित कर लें काव्य को आकार देने मे समथं है, ग्रतः सरलता से 
ग्रलंकारवाद का प्रत्याख्यान संभव नहीं । काव्य-शरीर शाब्दा्थं-युगलरूप है ओर 
यह शब्दार्थ-साहिव्य श्रलकारोंसे ही घटितहोतादैजो उस शरीरके ही श्रद्ध 
है । शरीराध्यास वाले श्रात्मतत्त्व को लेकर तो अ्रलंकार को काव्यात्मा कहा ही 
जा सकता है । शरीर ही “ग्रात्मा' का व्यावहारिक पक्ष है ओर यदि काव्य 
व्यवहार ग्रलंकाराघीन हो तो उसे ्रात्मा कटा जायगा 1 

ग्राचायं वामनने गुण ग्रौर्‌ प्रलकार का भ्रन्तर स्पष्ट करते हुए कहा : 

काव्यरोभायाः कतरो घर्मा गुणाः ।. 

तदतिशय-हेतवोऽलंकाराः । ॑ 
अर्थात्‌ काव्य-सौन्दयं के कारकं घमं गुण ह जबकि गुणकृत सौन्दयं के पोषकं धमं 
ग्रलंकार हैँ । जसे, नेत्रो कौ दीघंता गृण है मरौर कज्जल-रेखा श्रादि अलंकार 
है। वामन ने श्रलकारों को काव्य के वहिभूत घमं नहीं माना है, प्रत्युत काव्य- 
सोन्दयं की प्रतिपत्ति दोषाभाव, गुण ्रौर ग्रलेकार तीनों से मान्य की है । 

काव्यं ग्राह्यमलंकारात्‌ । | 

सौन्दयंमलंकारः। 

स च दोष-गुणालंकारहानादानाम्याम्‌ । 


[व क १ 1 क 1 1 [क र च भीक केन त 


क । न 
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दोषोंको उन्होने गुण-विपर्ययरूप माना है, ग्रतः गुण ही एसे काव्यधमं है जिनसे 
पदरचना मे शब्दकृत ओर भ्र्थकृत विशिष्टता भ्रात है भ्रौर तभी विशिष्ट- 
पदरचना-रूप रीतियाँ स्वरूप ग्रहण करती है । फलतः रीतियां ही गुणो को 
प्रकट करती हैँ जिससे रीति ही काव्य-सवंस्व के रूप मे मान्य ल: ह 

रीतिराटमा काव्यस्य | 

विशरिष्ट-पद-रचना रीतिः । 

विषो गुणात्मा । 
नेत्रो की विशालता श्रादि गुण अद्धो की संघटना मे शोभाकारक होते है, संघटना 
से बाहर उनका शोभाजनकत्व नहीं रहता : 

सर्वोपमा-वस्तु-समुच्चयेन 

यथाप्रदेदां विनिवेरितेन । 

सा निर्ममे विर्वसृजा प्रयत्नाद्‌ 

एकत्र सौन्दयं -विदक्षयेव (कालिदास) 


ॐ 


इसमे कवि का सौन्दयं-दशेन ओर काव्यादश मी निहित दै-एक स्थान पर 
सौन्दयं देखने की इच्छा हो तो संपूणं काव्य-वस्तु को यथास्थान विनिवेश देना 
होता दै, यही वामन को रीति है जिसके निर्वाहुसेही गुण प्रकट हो सकते हँ । 
संघटना (रीति) को ही काव्यात्मा मानने ने अध्यस्त आत्मा ही मान्य है । 

ध्वनिमत मे रीतिमत का विरोध (गात्मा शब्द के प्रयोग का विरोध नहीं 
है-- न वेसा कहीं कहा ही गया है । वह रीतिका भी विरोध नहींहै क्योकि 
रीतिं सभी मतो मे मान्य द । वैमत्यं रीति की परिभाषा को लेकर है । 
परिभाषा की तकंसंगति न होने पर समूची स्थापना ही ढह जाती है 1 ध्वनिः 
विरोधी आचार्यो ने भी रीति करो वामन के अनुसार नहीं माना है। विरोधी 
तक, जो ध्वनिकारसम्मत है, यह है कि गुणों का वामनसम्मत स्वरूप मात भी 
ले तो भी उनके आधार परं रीलियों की त्रिविधता नही बनती- सभी गुणो से 
रीति का बनना स्वीकार करं तो एक ही वैदर्भी रीति हाथ लगेगी क्योकि वामन 
को वही स्गुण-सम्पन्त रीति. मान्य है: 

समग्रगुणा वंदभीं 1 9 
दोही गणो के भ्राधार पर ज्ञेष दो रीतियों को ग्यवस्वा तभीदहो ५ है जब 
सव गणो के विना भी रीति वनती हो ओ्रीर उस दशा मे 20 गुणों के बहुत से 
समुच्चय बनेंगे जिससे तीन ही रीतियों का सिडान्त सुप्रतिष्ठ न रह सकेगा । 
वामन भी रसविरोधी आचाय नहीं है, वे रसपरिपाक का विस्तृत विवेचन 
'कान्ति' गण मे करते ह । उनके मतसे सरस रीतियां दो दी वंदभी ओर 
गौडी दै, रसेतर वस्तु-वणंन के लिए उन्होने पाञ्चालीं को रखा है क्योकि उसमे 
“कान्ति गुण नहीं रहता । री तियों से गणव्यवस्था इस तरका है: 


[॥ 
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रीति 
| | 
रस (रसेतर) 
| पाञ्चाली 
| | (माधुयं सौक्‌मायं ) 
वेदर्भी गौडी 
(दसगुण) (रोजस्‌ -}- कान्ति) 


घ्वनिकार ने तीन सन्दर्भ मे काव्यात्मा का प्रयोग कियाहैः: 
1. काव्यस्यात्मा ध्वनिः । 
2. काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा । 
क्रौञ्चद्रन्द्र-वियोगोत्थः शोकः इलोकत्वमागतः 1! 
3. अर्थः सहदयदलाध्यः काव्यात्मा यो व्यवस्थितः 1 
वाच्य-प्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदावुमौ स्मृतौ 1 
विचारपूरवक देखा जाय तो तीनों प्रयोगो मे अर्थान्तर दिखाई पड़गा । 

]. प्रथम उद्धरण मे घ्वनिरब्द व्यङ्ग्याथं के लिए प्रायाहै। व्यङ्ग्य के 
ग्राघार पर ही काव्यो मे तारतम्य--उत्तम, मध्यम तथा ्रवर-- से भेद वनते 
है, श्रत: वदी "आत्मा" है । यहां यह शब्द सार भ्रथवा "तत्त्व" ग्रथ देता है 
प्रतएव श्राचाये श्रभिनवगुप्त ने कहा है : 

श्रात्मशब्दस्य तत्त्वशब्देनार्थं विवृण्वानः सारत्वमपरशाब्दवेलक्षण्य-कारित्वं 

च दशयति । | 
र्यात्‌ व्वनि ही वह्‌ काव्य-ततत्व य काव्यका सार हैजो काव्य को काव्येतर 
से पथक्‌ करता हे । 

2. दूसरे उद्धरण मे रस को काव्यात्मा वताया गया है । यद्यपि व्यङ्ग्य 
अरथंके वस्तु ग्रौर ब्रलंकारभेद भी है, परन्तु प्रघानतावश रस को ही लिया 
गया हे ६ 

प्रतीमानस्य चान्यभेद-दशंनेऽपि रसभाव -मुखेनेव 

उपलक्षणम्‌, प्राघान्यात्‌ (घ्वन्यालोक) 
इस सन्दभं मे श्रभिनवगुप्त ने स्पष्ट किया है कि वस्तु ्रौर म्रलंकार घ्वनिर्यां 
रस-परिणत होकर ही चमत्कार लाती है, फिर भी वाच्य अथं से विरिष्टताके 
कारण उन्हें भी "जीवित" माना जाना उचित है : 

प्राघान्यादिति । रस-पयंवसानादित्यथंः । तावन्मात्राविश्रान्तावपि चान्य- 

शाब्द-वलक्षण्य-कारित्वेन ¦ | . 

वस्त्वलंक।रध्वनेरपि जीवितत्वमौचित्यादुक्तमिति भावः । (लोचन) 
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'जीवित' कहकर "आत्मा" का म्रथं श्वेष्ठ' जंसा माना गया है । यहाँ भ्राकर काव्य 
के उस तत्तव पर पहँंचते हँ जिससे वडा काव्यतत्त्व नहीं दे । 

3. तीसरे इलोक की व्याख्या प्रानन्दवधनाचायं ने स्वयं की दैः 

काव्यस्य हि ललितोचित-सन्तिवेश-चारुणः शरीरस्येवात्मा 

` साररूपतया स्थितः सहृदयदइलाध्यो योऽथेस्तस्य वाच्यः 

प्रतीयमानश्चेति हौ भेदो 1 
ग्रभिनवगुप्तपादाचायं घ्वनिकार का म्रभिभ्रायभ्नन्य प्रकार से समाना चाहते 
है--वे वाच्य प्रौर प्रतीयमान दोनों को काव्यात्मा मानने को तत्पर नही, ्रतः 
कहते हं : 

“तुल्येऽधेरूपत्वे किमिति कस्मचिदेव सहृदयाः दला घन्ते । तद्‌ भवितव्यं तत्र 
केनचिद्‌ विशेषेण । यो विरेषः स प्रतीयमान-भागो विवेकिभिविशेषहेतुत्वाद्‌ 
ग्रामा" इति व्यवस्थाप्यते । वाच्य-संवलनाविमोहित-हदयस्तु तत्पृथग्मावे 
धिप्रतिपद्यते, चार्वाकरिवाद्म-पृथग्भावे । ग्रतएव प्रथं इत्येकतयोपक्रम्य 
'सहृदयदलाध्य' इति विशेषण द्वारा हेतुमभिधायापो द्ारदुशा तस्य दौ भेदावंशा- 
वियुक्तम्‌, न तु द्वावप्यात्मानौ काव्यस्य । ` 

तात्पयं यह्‌ कि वाच्च प्रथं सहृदयशलाध्य नहीं होता" प्रतीयमान (व्यङ्गय) 
ग्रथं ही सहृदयो को इलाघा पाता है, ग्रतः अखण्ड काव्याथं के दो भाग: 
वाच्य ग्रौर प्रतीयमान । इनमे वाच्यभाग काव्यात्मा नहीं है, प्रतीयमानांश ही 
रलाघ्य होने से काव्यात्मा ग्रभिप्रेत है 1 जिस प्रकार चार्वाकवादी शरीरको ही 
ग्रात्मा मान वर्ते रै, उसी प्रकार जो लोग दोनों अर्थो मे श्रन्तर नहीं कर पाते, 
वे वाच्यार्थं को ही काव्यात्मा मान लेते हं । 

ध्वनिकार संभवतः कुछ नौर कहना चाहते है: काव्य की शरीरसंषबटना 
मी लालित्य श्नौर भ्रौचित्य के साथ संनिविष्ट होती दै, ग्रतः मनोहर होती है 
जिसमें रथं श्रात्मवत्‌ सारमूत है ्रौर वहं सार वाचन भी हो सकता है, प्रतीय- 
मान भी 1 अर्थात्‌ रीति, ग्रलंकार आदि वाच्यभागचः दष्ट केन्द्रित करं तो वह्‌ 
मी सारभूत लगता है, यद्यपि (अन्य प्रसुगों की संगति के साथ) वस्तुत; प्रतीय- 
मान भाग ही कान्यात्मा है । शरी र-संरचना को श्रनाटम मानने का कोई श्राग्रह 
ग्रानन्दवधेन का नहीं जान पडता । दुष्टिकोणभेद से दोनों को '“श्रात्मा' कहा जा 
सकता है, परन्तु सहृदय का चरम्‌ घ्राप्य प्रतीयमान ही है अतएव उसी पर बल 
है 1 काव्य-स्वरूप का निर्धारण प्रतीयमान के सहारे संभव नहीं है क्योकि वहं 
हदयसंवेद्य है, शब्द भ्रौर ग्रथं शरीर है फिर भी उन्ही की विलक्षणता को लेकर 
स्वरूप निदिचत करिया जा सकता है । यही कारण है कि ध्वनिवादियो प शिरो- 
मणि आचाय मम्मट ने अदोषत्व, सगुणत्व ग्रौर सालंकारत्व के प्राधार १२ 


काव्य-लक्षण प्रस्तुत किया ह : 
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वाक्यं रसात्मक काव्यम्‌ । 
दवारा काव्यलक्षण की स्थापना विद्रानो मे अ्रधिक सम्मान नहीं पा सकी, क्योकि 
केवल संबेदनीय तत्त्व को स्वरूपनिर्धारणोपयोगी नहीं कहा जा सकता, भरातम्‌- 
सहित शरीर को प्राणी कहे तो “ग्रात्मा' विवादग्रस्त हो उठ्ता है। दशेनभेद से 
आत्मा के स्वरूप का ्रन्तर पाया जाता है-- भौतिक शरीर के प्रत्यक्षण, स्मरण, 
संवेदन, संवेग आदि के पुञ्जमात्र को विज्ञान मे श्रात्मा कहा जाता है, एेसी 
स्थिति में शरीर से श्रात्मा का पार्थ्य मानने वाले दशन के भ्राघार पर काव्य 
दन कौ प्रतिष्ठा से उसकी सम्प्रदाय-निरपेक्षता व्याहत होतीदै। -रसदही काव्य 
का सारतत्त्व है, मान लेने पर भी उसकी सीमा सहृदय के क्षणिक संवेदन तक है, 
जवकि संवेदनेतर क्षणो मे भी काव्य को काव्य ही रहना है, ग्रतः स्थायी गुणधर्म 
क म्राघार पर ही परिभाषा उचित व्हरती है 1 

ग्राचायं कुन्तक ने श्रात्मा' के स्थान पर 'जीवित' का प्रयोग किया हे। 
वज्रोनितजीवित' ग्न्थ-नाम से स्पष्ट है किवेवक्रोक्तिकोही काव्य का सवस्व 
मानते ह. जो उसे श्रकाव्य से पृथक्‌ करती है। इतना होने पर भी वे वक्रोक्ति 
को ्रलंकार ही मानते है, अलंकायं नहीं । रस ग्रौर स्वभाव को अ्रलंकायें मान 
कर वे वक्रोक्तिकी इस प्रकार प्रतिष्ठा कसते दँ कि श्रलंकायं तत्त्व उसीसे 
स्फुरित होता पाया जाता है 1 यों "जीवितः शब्द का कुन्तकं ने तीन सन्दर्भोमें 
प्रयोग किया हे: 
1. शोभा, सौभाग्य श्नौर ग्रौचित्य भ्रलंकायं वस्तु श्रौर रस के धमं है, श्रत: वे 
तीनो काव्य-जीवित दं : 

दारीरं जी वितेनेव स्पुरितिनेव जीवितम्‌ । 

विना निर्जीवतां येन वाक्यं याति विपर्चिताम्‌ ।! (1/53) 

गुणः सौभाग्यमुच्यते । "` 

ग्रलौ किक-चमत्कार-कारि काव्यस्य जीवितम्‌ । (1/55-56) 

प्रकारेण तदौचित्यमुचिताख्यान-जीवितम्‌ । (1/53) 
2. उक्तिया कथन के प्रसंग में कुन्तक ने वक्रता को काव्य-जीवित माना है, 
यद्यपि वे उसे श्रलंकार घोषित करते हं : 
“ उभावेतावलंकायौ तयोः पुनरलकृतिः । 

वक्रोवितरेव वेदर्व्य-म ङ्गी-मणितिखूच्यते 11 
अर्थात्‌ शब्द, श्रथं दोनों अलंकारं ह, उनकी ्रलंकृति वक्रोक्ति वैदरध्य-पूणं 
भद्कखिमा वाली उक्ति है 1 कुन्तक श्रपने मत मे ग्रत्यन्त स्पष्ट हँ: 
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काव्य 
ग्र र ५.४ | 
लकाय ग्रलंकार 
| (वक्रोक्ति) 
| | | 
शव्द प्रथं [एक 
£ | राव्दगत प्रथंगत 
| | 
स्वभाव रतः = व| | | 
शब्दालंकार मागं भ्र्थालंकार गुण 
(रीति) 


वक्रता को काव्यजीवित मानने का कारण कन्तक को ग्र्थारम्भ मेकी हुई 
प्रतिज्ञा है : 

प्रस्तुतं किमपि काव्यालंकार-करणम्‌ । 
उनकी दृष्टि मे श्रलंकार (वक्रोवित) ही काव्य-स्वरूप्‌-निर्वारक ह । उस संभाल 
लेने पर श्रलंकायं स्वतः चमत्कारी होता है, भरन्यथा न काव्यात्मक वस्तु-स्वभाव 
चित्रित हो सक्रता है, न रसपरिपाक ही संभव है । 

3. रस, स्वभाव श्रौर भ्रलंकार का सामजञ्जस्य उल कविकौशल से होता है 
जो वक्रोवित का कारण है अतः कविकौशल तीनों का जीवित है: 

रस-स्वभावालंकाराणां कविकौललमेव काव्यजीवितम्‌ । 

इस प्रकार श्रलंकाररूपा वक्रोक्ति को काव्य-सर्वस्व उसी प्रकार माना गया हे 
जिस प्रकार ध्वनिमत मे व्यञ्जना को। ग्रतः ध्वनिमत के समान ही भेदोपभेद . 
भी किये गये है जिस पर महिम भट्रने श्राक्षेप करते हए कहा है कि प्रकारान्तर 
से व्यञ्जनावाद का ही समर्थन वक्रोक्तिमत द्वार घटित होतादहै। कुछभीहौ 
कर्तक का दृष्टिकोण “जीवित शब्दप्रयोग में स्पष्ट है जिसे वे तीन बार तीन 
प्रकारोंसे लते, 

क्षेमेन्द्र ध्वनिवादी होकर भी प्रौचित्य को "काव्यजीवित, बताते है : 

ग्रलंकारास्त्वलंकारा गुणा एव गुणास्तथा । 

ग्नौ चित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्‌ ॥। 
अर्थात्‌ श्नौचित्यहीन अलंकार श्रौर गुण रस-परिपाकोपयोगी त होने से सौन्दया- 
घायक नहीं हो सकते, रस-काव्य का अविचल जीवित (आत्मा) श्रौचित्य है । 
ग्रानन्दवर्धंन ते म्नौचित्य को उस का परम रहस्यतत्त्व बताया है: 

ग्रनौ चित्याद्‌ ऋते नान्यद्‌ रसभङ्गस्य कारणम्‌ । 

प्रसिद्धौचित्य-बन्धस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा ॥। 
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दानो मे क्या श्रन्तर रहा कि क्षेमेन्द्र के मत्थे ्रौचित्य-सम्प्रदाय मढ दिया जाय । 
सभी दोष अ्रनौचित्यरूप है, जिनका निराकरण करने से ही ओौचित्य घटित होता 
हे । “म्रौ चित्य-विचार-चर्चा मे क्षेमेन्द्र ने इस काव्यजीवित पर वगभेद के साथ 
विचार कियाहै। 


व्वनिसम्बन्धी श्राचायं तथा नैयायिक ्मौर भटुनायक जिस रस को काव्यात्मा 
मानते है, वह प्रत्यक्ष-कथन की वस्तु नहीं । काव्य मे केवल विभावादि-योजना 
रहती है ओर उसमें ्रौचित्य कौ अ्रपेक्षा है । यह ओचित्य ्रलेकार, गुण, रीति 
जसे तत्त्वो की समायोजनामें भी अ्रावश्यक है, तभी विभावादि-योजना का 
ओचित्य खड़ा होगा, रतः दोषाभावरूप ग्रौचित्य काव्य का प्रपरिहायं तत्त्वं दै । 
प्रतएव भरत ने भी दोषाभाव को गुण वताया है : 

एते दोषा हि काव्यस्य मया सम्यक्‌ प्रकीतिताः । 

गुणा विप्यादेषां माधुयौ दायं-लक्षणाः ॥। (ना०शा० 16/95) 
ग्रभिनव ने इसकी व्याख्या मे स्पष्ट किया है कि दोषहीन काव्य यदि ग्न्य गुणों 
श्रौर अलंकारो से हीन हो, उसमें रस दीप्त हो, श्रवण-सुखकर हौ तो काव्य 
लक्षणो से सम्पन्न होगा : | 

एतद्‌-दोष-विहीनं श्रुतिसुखं दीप्तरसं च यदि भवति तावता गुणान्तररलंका- 

रेदच हीनमपि काव्यं लक्षणा-व्यभिचारि । 
इससे प्रतीत होता है कि दोषाभाव (ग्रौचित्य) ग्रौर रस काव्य-सवंस्व मान्य हे-- 
रस-दीप्ति नौचित्य मे संभव नहीं, श्रतः ग्रौचित्य को "काव्यजीवितः मानने में 
तकसंगति है 1 

यद्यपि अरनुमानवादी ्राचायं (भटुशंकुक श्रादि) रस को ही काव्य-सवंस्व 
घोषित करते है, परन्तु विचारपूरवंक देखा जाय तो यह्‌ रस श्रनुकृति श्मौर 
गरनुमिति के ्रघीन है-- अनुकृत विभावादि से स्थायी की भ्रनुमिति होती है, यही 
रसनिष्पत्ति है । एेसी मान्यता में भ्रनुकृति तथा अनुमिति को काव्य-जीवित 
मानने का पय प्रशस्त है ~ ग्रनुकृत स्थायी भाव मे सौन्दर्यातिरेक इसलिए घ्रा 
जाता है कि अनुकृत विभावादि-सामग्री (वस्तु) मे सौन्दयं होता है । यही 
रसानुमिति की विलक्षणता श्रनुमितिवाद में मान्य है: 

वस्तु-सौन्दयं-वलादन्यानुमीयमान-विलक्षणः । 
अनुकृतिमूलक म्रनुमिति काव्यात्मा है, यह्‌ नेयायिक कहना चाहे तो रोक-~टोक 
नहीं क्योकि भांडों के पास श्रनुकृति होती है, परन्तु वहां सहृदय स्थायी की अ्रनु- 
मिति नहीं करता, जवकि लोक में भावानुमिति होती है, परन्तु वह अनुकृतिमूलक 
नहीं । रस से भी बढ़कर काव्य मेँ उन दो तत्त्वो का महततव है, उसी मे कवि- 
कोशल है, रस तो रसयिता (सहृदय) का भाग है । 


१ 
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काव्ये रसयिता सर्वोन वोद्धान नियोगमाक्‌ । 
कीदुष्टिसे रसको काव्यात्मा कहा जाता है--अर्थात्‌ रसात्मविषयक मान्यता 
रसिक-सपेक् है, कविकोराल-सापेश्च नहीं । 

कवि-कौशल उक्ति की विलक्षणता में देखा जाता है, उसे ग्रनुमिति कहे या 
व्यञ्जना-नामक शब्दशक्ति माने, उपलव्वि मे वड़ा ्रन्तर नहीं ्राता। श्रभि- 
घावादी उसी को वक्रोक्ति कहता है तो “वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌" ्रौर "काव्य- 
स्यात्मा घ्वनिः' एक ही प्रथं दे चलते हं । कुन्तक के पास तकं है कि कवि के चित्त 
मे जो प्रतिमागत वस्तु उदय लेती है वह्‌ तो श्रनगढ प्रस्तरखण्डवत्‌ होती है, वही 
वस्तु विदग्ध कवि के वक्र वाक्यपर चठ्कर सानपरखरादे हुए मणि के समान 
मनोहर हो जाती ग्रौर जानकारों को श्राह्लाद देकर काव्यरूप प्राप्त करती है : 

कवि-चेतसि प्रथमं प्रतिभा-प्रतिभासमानमघटित-पाषाण-शकलकल्पमणि- 

प्रख्यमेव वस्तु विदग्ध-करवि-विरचित-वक्र-वाक्योपारूढं शाणोत्लीढमणि- 

मनोहरतया तद्विदाह्वादकारि काग्यत्वमधिरोहति। (वक्रोक्तिजीवित) 
स्पष्टदहै कि ध्वनि के स्थान पर वक्रोक्ति को रखकर उसे ही काव्यात्मा कहा जा 
सकता हे । 

भदुनायक काव्य को व्यापारःप्रवान शब्दा्थ-रचना मानते श्रौर व्यञ्जना के 
स्थान पर भावकत्व श्रौर भोजकत्व व्यापारो को काव्य की विलक्षणता स्वीकार 
करते ह जिस प्रकार व्वनि काव्यात्मा है, उसी प्रकार उनके व्यापारदय 
को काव्यात्मा कहा जा सकता है, परन्तु उन्होने स्पष्ट कह दिया हे : ५ 

घ्वनिर्नामापरो यो हि व्यापारो व्यञ्जनात्मकः । 

तस्य सिद्धेऽपि भेदे स्यात्‌ का्येऽशत्वं न रूपता ॥ 
रथात्‌ व्यञ्जनाव्यापार मान भी लं तो वह्‌ काव्य में भ्रंश हो सकता है, अ्रतः 
भावकत्व श्रौर भोजकत्व को भी भटुनायक कान्यांश ही मानना चाहते है, फिर 
भी कहते हैं : 

ग्रभिघा-भावना-रस चवंणात्मक-त्यशे | 

काव्ये रसचवंणा तावज्जीवित-भूता । (ध्वन्यालोक-लोचन) 
ग्रभिधा, भावकठ्व रौर मोजकलत्व ये काव्य के तीन प्रंश है जिनमे भोजकल्व (रस- 
चवेणा) जीवितरूप है । व्यञ्जना के स्थान पर लाया हुभ्रा रसचवणा-ज्यापारः 
यदि जीवित है तो व्यञ्जना को भी जीवित कहा जा सकता है रंश को ही जब 
जीवित की संज्ञा दी गई है। 


मदलोल्ल अनुकृत अनुभावो से रस की प्रतीति माव्य कर गरनुमितिवाद का 


ही समथंन करते है, ग्रतः उन्हे श्रनुमानवाद मे लिया जा सकत है । 


र को अनुमान, भोजकत्व 
अब यदि ध्वनिसिद्धान्त के ब्रनुार व्यज्जन व्यापार को ५ ¦ 
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रौर वक्रोविति के स्थान पर प्रतिष्ठित मान लिया जाय तथा वक्रोक्ति को उक्ति- 
वक्रता कै रूप मे अ्रलंकार मात्र माना जाय तो गुण, रीति, वक्रोक्ति ग्रौर दोषा- 
भाव (जिसमे ्रौचित्य का समावेश है) वाच्याथेगत काव्यां ठह्रेगे, रस, 
व्यङ्ग्यवस्तु, व्यङ्ग्यालंकार व्यञ्जना व्यापार से प्रतीयमान श्रथंरूप काव्यां 
वनेगे- रस तो संगीत मे भी होता है ग्रतः वाच्यनिरपेक्ष व्यङ्ग्य कोकान्य में 
सत्ता नहीं मानी जा सकती ्रौर उस दशाम ्रेष्ठ होकरभी रस काव्यांशही 
हो सकेगा । तव उक्त सभी भ्रंश यदि काव्य में अ्रपरिहायं ह तो उन्हं काव्य 
स्वरूप या काव्यात्मा कहकर दृष्टिकोण-मेद से विवेचनीय वनाया जा सक्ता हे 
ग्रौर विविध श्राचार्योनेरेसाही किया है-सवका समवेश ही कान्याकार 
खडा करता है । एक उदाहरण लिया जाय : 

मान्यौ न मानवती गयौ भोर हं , 

सोचते सोइ रहे मनभावन । 

तेहि ते सासु कल्यो, दुलही, 

भई वेर कुमार कों जाहु जगावन ॥ 

मान कौ सोचु जगेवे को लाज, 

लगी पग नूपुर पाटी वजावन । 

सो छवि हेरि राइ रहे हरि, 

कौन कौ रूसिवौ काकौ मनावन 11 

यहां विप्रलम्भ श्ुद्धार रस व्यङ्ग्य है, नायक-नायिका के प्रणयकोप का भ्रनायास 

छूटना वस्तु व्यङ्ग्य है, "कौन कौ रूसिवौ काकौ मनावन' ्रादि में वक्रतारूपा 
ग्रलंकृति है, मावूयेगुण है, वेदर्भी रीति है ओर निदषि रचना होने से ग्रौचित्य 
भीहे। सभी के समावेग से काव्यरूप प्रकट हुश्रा है-खरकेली विभावादि-योजना 
पयप्ति नहीं; स्रन्यथा तृतीय चरण बदल कर पटू ्रौर देख- 

भह के वकं भमंकि गई श्रौ लगी भकभोरि रजाई हटावन्‌ । 
प्रव केवल ग्राम्यत्व ग्रा जाने से अकेला ग्रौचित्यहीहटा है किश्यङ्कारी काव्य 
हास्य का म्रालम्वन वन गया। भरतने इसीलिए “ख द्धारानुकृतिर्हास्यिः' कहा 
है, मान ले पाठ यह्‌ दै : 

भट्ट उटी खटपट्र खुटी खटपाटी लगी श्रनवट्‌ वजावन । 
तव भी वेदर्भी रीति के व्याघात (रस-विरश्द्ध गौडी रीति प्राने) से श्ृङ्खार रस 
नहीं रहा, भले ही हास्यरूप श द्खाराभास बना । 

इस पाठ ने माधुयं गुण की चित्तदरुति को होने ही नही. दिया कि श्यृङ्गार- 
निष्पत्ति संभव होती । जिस विदग्व वक्रता के दशन इस उक्ति में होते रै, उसे पूरी 
तोर पर हटाना श्रकाव्य वनाना होगा ।॥ जो परिवतंन ऊपर दिखाये गये है, उनसे 
वक्रोक्ति, गुण, रीति, ्रौचित्य सव बदले है, परिणामतः कान्य भ्रकाव्य बन गया 
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है, अ्रतः कान्य के किसी भ्रंश को श्रकिचित्कर नहीं कहा जा सकता । किसी एक 
के समुचित निर्वाह से सवका निर्वाहं घटित हो जातादहै। यही कारणदहै कि 
विविध ्रात्मवाद प्रचलित हुए । "समुचित निर्वाह" कहते ही श्रौ चित्यादि तत्त्वों 
का समावेश मान्य हो जाता है, ्रतएव घ्वनिकारने 'ललितोचित-सन्तिवेश' मे 
चारुता का उल्लेख किया है । 

काव्यपुरुष के रूपक मे रस को ्रात्मा, गणो को शौर्यादि के समान, रीतियों 
को प्रङ्खसंघटना, भ्रलंकारों को कटककुण्डल ग्रादि के समान वताया जाता हे । 
पुरुष के लिए श्रलंकारों को छोडकर सभी की श्रनिवायंता हे । काव्य मे म्रलकार 
भी सर्वथा बाहर से लाये हुए तत्तव न होकर शब्दार्थ-शरीर के घटक होते ह श्रौर 
उक्ति की वक्रता के रूप मे काव्यमाच्र के श्रंश वनते हैँ । ग्रद्धों से पृथक्‌ श्रङ्गी को 
कल्पना नहीं हो सकती, प्रतः सभी ग्रङ्ख काव्यात्मा है--्रात्मा यहां पुरुषीय 
चेतना के प्रथं में नहीं हो सकती, वह तो उपमामात्र है। साहित्यदपणकार 
प्राचायं विदवनाथ ने “वक्रोवितिः काव्यजीवितम्‌" का इसलिए खण्डन किया कि 
वक्रोदित तो ्रलंकारसूपा है । वस्तुतः इस ब्रलंकार के विना काव्य रह कंसे 
सकता है ? वक्रता को व्यञ्जना मानकर चले तो भी उसे ग्रपरिहायं मानना 
होगा । "रीतिरात्मा कान्यस्य' का प्रत्याख्यान करते हए उन्होने रीति को श्रद्ध 
संघटनामात्र कहकर मानों तुच्छ वताया दै, परस्तु पुरुष का स्वरूप ही उसके 
विना श्रसंभव है । रसरूप काव्यात्मा का भ्राधार तो वही हे । 

घ्वनिमागं मे सहृदय की उस स्थायि-भाव-वासना को रस कहा जाता हैजो 
काव्यनिवद्‌घ विभावादि सष व्यक्त होती है, फलतः रस॒ काव्य मे न होकर रसिकः 
मे रहता है, तव काव्य को रसात्मक कंसे कहा जायगा “ विभावादि-योजना में 
ही रस की सत्ता मान ले तो सभी काव्याद एकत्र होकर ही विभावादियोजना 
को सफल बनाते प्रतीत होगे, जसा कि देखा गया । विभाव (पात्रविशेष) प्रोर 
अनुभाव (आङ्गिक, वाचिक, सात्विकं तथा ब्राहयं चेष्टाए) ही काच्य मे निवद्ध 
होते है । इसे भाव व्यञ्जना गनौर रसव्यज्जना कहा नाता दे, प्र यहं व्यजन 
प्रकारान्तर से उवित की वक्रता भी है, मले ही यह अभिधा न हो । विभावाः 
भाव-मोजना शओ्रौचित्य-सपेक्ष है जो दोषमुक्त रीतियोजना' गुणसन्निवेश श्रौर 
अलंकारविनियोग पर अवलम्बित है । ऊपर के उदाहरण से स है कि सवका 
भ्रखण्ड समाकलन ही काव्यत्व है । इस प्रकार सभी काच्यात्मा है--को बड़ खोट 
कहत अ्रपराध्‌ । रसिक-सयपेक्ष दृष्टि से रस को ग्रौर कविकौशल की दृष्टिसे 


रीत्यादि को श्नात्मा कहा गया है, जिनका समन्वय ही गति ह । 
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टीका, भण्डारकर रिसचं इन्स्टीट्यूट, 
तना, 1950 


म्राचायं विश्वनाथ = 
रामचरण तकवागीश्च, निणंयसागर, 


वम्बई, 1915 

प्राचायं भरतमुनि, श्रभिनवभारती 
टीका, गायकवाड संस्कत सीरीज, 
वड़ोदा ‹ 


च 
# ५ 
व कोको 9 जो दद + 2 ~ ~ र टि 
व 


14. 


13. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 


रसगङ्काघर 


श्रौ चित्य-विचार-च्चा 
सरस्वती-कण्ठाभरण 
ग्युगार-प्रकार 
भावप्रकाशन 
प्रतापर्द्र-यरोभूषण 
भवितिरसामृत-सिन्धु 


, उज्ज्वल-नीलमणि 
. भकितिरसायन 


. वाक्यपदीय 
. सागरिका (संस्कृत पत्रिका) 


. योगसूत्र, व्यासभाष्य 


योगसूत्र, भोजवृत्ति 


हिन्दी ग्रन्थ 


13 


, रामचरितमानस 
. विहारी सतसई 
, उद्धवशतक 

, कामायनी 


मरम 
कान्य-मनीषा 


, कान्यशास्त्र 
, हिन्दी कान्यशास् का 


इतिहास 


, रीतिकाव्य की भूमिका 
10. 
11. 
912: 


रस सिद्धान्त 

ग्रस्त का काव्यशास्त्र 
विचार म्रौर ्रनुभूति 
विचारणा 
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पण्डितराज जगन्नाथ, निणेयसागर, 
वम्बई, 1947 

ग्राचायं क्षेमेन्द्र 

भोजदेव 

भोजदेव (ज्यौशेर संस्करण) 
शारदातनय (वडौदा संस्करण) 
विद्यानाथ (कुमारस्वामी टीका) 
रूपगोस्वामी 

ग्रनुवादक : प्राचायं विदवेश्वर, दिल्ली 
विर्वविद्यालय 

रूपगोस्वामी, निणेयसागर, वम्बई 
मधुसूदन सरस्वती, मोतीलाल वनारसी- 
दास, वाराणसी 

भत्‌ हरि 

सागर विश्वविद्यालय, वषं 9, ्रङ्कु 1; 
सं० 2027, डा ० रेवाप्रसाद के लेख 
वाचस्पति की टीका 


गोस्वामी तुलसीदास 

कविवर विहारी 

जगन्नाथदास रत्नाकर 

जयशङ्कर प्रसाद 

जयशङ्कर प्रसाद 

डा० भगीरथ मिश्र (प्रथम संस्करण) 
डा० भगीरथ मिश्र (द्वितीय संस्करण) 
डा० भगीरथ मिश्र, लखनऊ विदव्‌- 


` विद्यालय प्रकाशन, 1967 


डा० नगेन्द्र 
डा० नगेन्द्र 
डा० नगेन्द्र 
डा० नगेन्द्र 
डा० नगेन्द्र 
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14. 
13. 


16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21 - 
22: 


~~ ~~~ 


23. 
24. 
23. 


26. 
21. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
31. 


38. 


रस-मीमांसा 
चिन्तामणि 
काव्य-दपंण 
वाङ्मय-विमशं 
साहित्यालोचन 
ग्रौचित्य विमशं 
रसविमशे 

ग्रालोचना के सिद्धान्त 
मनोविज्ञान के ग्राधार 


आधुनिक साहित्य 

नया साहित्य : नये प्रन 
राष्टीय साहित्य तथा ्रन्य 
निवन्ध 

ग्राघुनिक काव्य : रचना 
ग्रोर विचार 

प्रकोणिका 


ग्राचायं नन्ददुलारे वाजपेयी 
व्यक्ति ग्रौर साहित्य 
काव्य मे रहस्यवाद .. 


ग्राचायं भिखारीदास 


काव्यनिणंय 

काव्यरसायन 

कविप्रिया 

रसिकप्रिया 
व्यङ्ग्याथं-कौमुदी 

डा० नगेन्द्र के श्रेष्ठ निवन्ध 
काव्य म्रौर कला तथा 

ग्न्य निवन्ध 
ध्वनि-सिद्धान्त तथा 
तुलनीय साहित्य चिन्तन 


ग्राचायं रामचन्द्र शुक्ल 

ग्राचायं रामचन्द्र शुक्ल 

प० रामदहिनि मिश्च 

ग्राचायं विङ्वनाथप्रसाद मिश्र 

डा० उयामसुन्दर दास 

डा० राममूति त्रिपाठी 

डा० राममूति त्रिपाटी 

डा० हिवदानरसिह चौहान 

डा० रामनाथ शर्मा, केदारनाथ राम- 
नाथ, मेरठ । 

म्राचायं 'नन्ददूलारे वाजपेयी 

प्राचायं नन्ददुलारे वाजपेयी 

प्राचाथे नन्ददुलारे वाजपेयी, प्रकाशक- 
विद्यामन्दिर, वाराणसी, 1965 
ग्राचायं नन्ददुलारे वाजपेग्री, साथी 
प्रकारान, कानपुर, 1969 

ग्राचायं नन्ददुलारे वाजपेयी, अ्रनु- 
सन्धान प्रकाशन, कानपुर, 1965 
ग्रनुसन्घान प्रकादन, कानपुर 


डा० वच्चूमल अवस्थी, ग्रन्थम, 


: कानपुर्‌, प्रथम संस्करण 


डा० नारायणदास खन्ना, लखनऊ 
विइवविद्यालय प्रकाशन, 1967 

ग्राचायं भिखारीदास 

देव कवि 

ग्राचायं केशवदास 

ग्राचायं केशवदास 

प्रतापसाहि 

राजपाल एण्ड सन्स्‌, दिल्ली 

जयशंकर प्रसाद, भारती भण्डार, 
इलाहावाद, संस्करण 5 

डा० बच्चूलाल भ्रवस्थी ज्ञानः 
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